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तरस तुम चेतन हो, तुम प्रब॒द्ध ज्ञानी हो 
तुम समर्थ, तुम कर्ता, अतिशय अभिमानी हो, 
लेकिन अचरज इतना तुम कितने भोले हो 
ऊपर से ठोस दिखो, ग्रन्दर से पोले हो, 
बनकर मिट जाने की एक तुम कहानी हो * 
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मनुष्य का यह दावा है कि वह सक्षम है, समर्थ है। हिमालय की तराई 
में धने जंगलों के बीच में बना हुआ वह छोटा-सा स्टेशन, जो दोपहर 
के बाद वाली ढलती धृप में भी बुरी तरह जल रहा था, मानो मनुष्य 
के इस दावे का प्रमाण था । प्रकृति इस मनष्य के वश में है, वहु इस 
प्रकृति को मनचाहा नवीन रूप देता है, वह इस प्रकृति के साथ न जाने 
कितने खिलवाड़ करता है। तराई का वह जंगल भी तो उसी प्रकृति का 
एक भाग था 

पता नहीं जंगल में भी प्राण होते हैं या नहीं। वैसे जन्म लेता, मरना 
शैशव, युवावस्था और वृद्धावस्था, जीवन के सब चिह्न जंगल में होते हैं। 
न जाने कितने पशु-पक्षी इन जंगलों की गोद में आश्रय लिये हुए हैं। 
कभी भयानक रूप से क्रद्ध और उबलते हुए श्रौर कभी निष्प्रारा-से सूखे 
हुए नदी-ताले । ये सब जंगल के भाग हैं और जंगल के अ्रन्दर इन श्रव- 
गिनती प्राणियों में जीवन-मरण का संघर्ष चला करता है। रोज ही जन्म 
होते हैं, रोज़ ही मृत्यु के फेरे लगते हैं। जीवन-मरण की सीमाश्रों में बद्ध 
जो प्रकृति का क्रम है वह तो चलता ही रहता है । 

लेकिन जैसे मनुष्य प्रकृति का भाग न होकर प्रकृति से भिन्‍न कोई 
स्वतस्त्र सत्ता है। प्रकृति के नियमों और प्रकृति के क्रम में बंधा हुआ होते. 
हुए भी वह प्रकृति पर शासन करता है। अपनी उस विजय श्र अपने 
उस शासन के प्रतीक के रूप में उसने उस सुमता नाम के रेलवे स्टेशन 
का निर्माण किया है ! | 

भ्राज जहाँ सुमना स्टेशन है," पत्यास साल पहले वह स्थूल' मनुष्य के 
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लिए श्रगम्य समझा जाता था । शेर, हाथी, रीछ, साँप, श्रजगर, विषले 
कीड़े, मच्छर और इन सबके साथ एक-दूसरे से उलके हुए छोट-बड़े पेड़ 
यही सब-कुछ था वहाँ पर। यह नहीं कि उस स्थाव का पता श्रादमी को 
न रहा हो | हजारों-लाखों वर्ष पहले समस्त तराई को पौर करके उसकी 
दूसरी शोर ऊँचे-ऊँचे पव॑तों पर वह पहुंच छुका था। हजारों-लाखों वर्ष से 
वह इस समस्त प्रान्त से परिचित रहा है। शायद हजार-दो हज़ार व 
पहले वहाँ उस जंगल का वाम-निशान भी न रहा हो, वहाँ लोग रहते रहे 
हों। सभ्यता के कुछ अ्रवशेष इधर-उधर मिल भी जाते हैं। पर उस सुदूर 
भूत का निश्चित रूप किसने देखा है ? दावे के साथ किसी बात का कह 
देना असम्भव है। जो निश्चय है, वह है निकट भूत । किस तरह मनुष्य 
इन जंगलों से लड़ा, किस तरह उसने तिल-विल करके इस जंगल पर विजय 
पाई और किन कारणों से उसने इस जंगल के एक बहुत बड़े भाग को 
सुरक्षित छोड़ दिया, इतना सबको ज्ञात है। 
मनुष्य प्रकृति से श्लग एक स्वतन्त्र सत्ता है, यह केवल श्रर्घ-सत्य है । 
अ्रम्य प्राणियों की भाँति मनुष्य भी प्रकृति से ही उभरा है, उसका समस्त 
प्रस्तित्व इस प्रकृति का ही एक भाग है। हाड़, मांस, मज्जा--ये सब 
प्रकृति से ही बने हैं। मनुष्य भोतिक प्राणी रहा है; मनुष्य हमेशा भौतिक 
प्राणी रहेगा । अनादि काल से वह जन्म-मरण के संघर्षों से उलझा रहा 
है, श्रनन्त काल तक बह इन संघर्षों से उलभा रहेगा । श्रादि-मानव ड्न्हीं 
जंगलों का एक भाग था; वहीं उसने अपने श्रस्तित्व को सुरक्षित रखने के 
लिए प्रकृति पर विजय पाने की योजना बनाई; वहीं से उसने इन जंगलों 
को अपने से अलग मानकर, इनसे अपने अनन्तकालीन युद्ध का श्रीग रोश 
किया । 
इस सुमना नाम के स्टेशन से उत्तर-पूर्व प्रायः चालीस मील की दूरी 
प्र, जहाँ से हिमालय की पव॑त-श्रेरिर्या झारम्भ होती हैं, एक बड़ा-सा 
कस्बा है, जिसका नाम यशनगर है। उत्तर प्रदेश के मेदानों से इस बस्ती 
का पुराना प्रूम्पर्क रहा है। इन जंएलों के बीच से होकर न जाने कब से 
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वहाँ उसने अपनी बस्तियाँ बना डालीं श्रोर वहीं से उसने श्रांगे फेलना 
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मनुष्य हिख्र पशुओं का मुक़ाबला करता हुआ यशनगर झौर उसके दक्षिण- 

पूवे में बसे हुए नगर ज्ञानपुर से सम्पर्क स्थापित किये हुए था ! रास्ते में 
बड़े-बड़े नद पड़ते हैं, भूमि ऊँची-तीची है और इसलिए साल में छः महीने" 
ज्ञानपुर भर यशनगर के बीच कोई रास्ता नहीं रहता । पर मनुष्य ने इसकी 
चिन्ता कब की ? वह तो फैलता रहा है, वह फंलता रहेगा। यशनगर के 
ग्रासपास पहाड़ों पर, घाटियों में, जहाँ भी मनुष्य को स्थान मिल गया 


प्रारम्भ कर दिया। लोगों ने खेती की, लोगों ने व्यवसाय किये और इसके 
साथ-साथ लोग शिकार करते रहे | इप्त सबके साथ लोगों ने झादान-प्रदान 
आरम्भ किया ।. 

यह श्रादान-प्रदान ही मानव-सभ्यता का सूल स्रोत है; इस आदान- 
प्रदान के लिए ही मनुष्य ने पहाड़ों को लाँधकर और सागरों को पार 
करके दुनिया के हरेक कोने का पता लगाया । इस श्रादान-प्रदान की क्रिया- 
प्रतिक्रिया के रूप में न जाने कितने युद्ध लड़े गए, न जाने कितने देश बर-- 
बाद किये गए, न जाने कितनी सम्यताएँ नष्ट को गई और यह आदान- 
प्रदान चल रहा है--चल रहा है। 

इस आादान-प्रदान की सुविधा के लिए ही प्राय: तीस साल पहले यश- 
नगर को भ्राधुनिक वेज्ञानिक रूप से उत्तर प्रदेश के मंदानों से जोड़ा गया । 
ज्ञानपुर से उत्तर प्रदेश का मार्ग कठिन था, अ्रत्यधिक ऊंचा-नीचा, इस- 
लिए यशनगर को मंदातों से जोड़ने के लिए ज्ञानपुर से पश्चिम की ओर 
स्थित श्रौद्योगिक नगर लखनपुर को चुना गया । समर्थ और सक्षम मनुष्यों 
का एक दल श्राया, उसने जंगल काटे, उसने वहाँ रहने वाले हिख पशुओं 
का वध किया। लोहे की पटरियाँ बिछीं, धुप्लाँ उगलने वाले दानवाकार 
इंजनों से लगे हुए रेल के डब्बे चले ओर इस प्रकार आदान-प्रदान में 
वृद्धि हुई । द 

सुमना स्टेशन भ्रभी हाल में एक साल पहले बना था। लाल इंठों 
की बनी दो कमरों वाली स्टेशन की इमारत और इस इम्रारत के चारों 
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ओर प्राय: दस-वारह एकड़ जमीन साफ़ की गई थी । भौर इस जमीन के 
-आगे-पीछे, लम्बे-लम्बे पेड़ एक-दूसरे से उलके हुए खड़े थे, और पेड़ों की 
-छाँह का अन्यकार उस जंगल में भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि घने 
जंगलों के बीच से होकर लोहे की पटरियों की एक नदी वह रही' हो और 
उस नदी के किनारे एक छोटे-से घाट की भांति वह सुमना स्टेशन खड़ा हो । 

लाल इंटों की वह इमारत जूते के महीने की धूप में चमक रही थी 
-झऔर उस स्टेशन के श्रासवास दूर तक किसी प्रकार के जीवन की कोई 
ऋलक नहीं दिखती थी। खलासी, सिगनल-मैन और कुली, उन तीनों 
कामों को अकेले समालने वाला नवलतिह स्टेशन के भ्रन्दर वाले बरामदे 
में लेटा था और मजिखियों को हटाने के लिए अपनी पगड़ी के छोर से रह- 
रहकर अपने ऊपर पंखा भलता जाता था। 

नवलापिह मझ्ोले क़द का गोरा-सा युवक था। उसकी अवस्था प्राय: 
पच्चीस वर्ष की रही होगी । स्टेशन से हटकर < क्षिण की ओर बारह माल 
की दूरी पर भबेर नामक ग्राम का वह रहने वाला था। जब से सुमना 
स्टेशन बना था तब से वह वहाँ नौकरी कर रहा था, लेकिन सुमना को 
बच्चे हुए भी तो कुल एक वर्ष हुआ था। उस स्टेशन का नाम सुमना क्यों 
'पड़ा इसकी भी एक कहानी है । द 

ठीक उस जगह से होकर जहाँ सुभना स्टेशन बनाया गया था, जंगल 
ही एक सड़क उत्तर की प्रोर आती है भौर वहू संड़क ठीक वहाँ समाप्त 
होती है जहाँ तराई से हिमालय की श्रेणियाँ मिलती हैं । जहाँ यह सड़क 
समाप्त होतीं है वहाँ सुमन नाम का एक छोटा-सा गाँव था। सुमनपुर 
गाँव यशनगर के इलाके में था । सुमनपुर में कुछ थोड़े-से गरीब परिवार 
रहते थे और उन परिवारों को अनेक प्राकृतिक श्रसुविधाओं का सामना 
करना पड़ता था। सुमनपुर के श्रासपास वाली भूमि अनुपजाऊ थी, यद्यपि 
सुमनपुर का क्षेत्र आकषंक भौर सुन्दर था। कुछ वर्ष पहले सुमनपुर वे 
...._यास श्रवरक और लाइमस्टोन की खानों का पता चला। यही नहीं, सुम न- 
...थुर के आसपाप्त पहाड़ों,ें ताँबे की भी सम्भावना दिखी। धीरे-घीरे सुमन- 


एाशिओणिणतणनन लिन + *+77०_+_>ल्‍>तततत ५ “+++++»-+क०--+---.. ० आल "जम 2४ के > 2 2 अ का 








सामथ्य और सीमा फू 


पुर का महत्त्व बढ़ा और ऐसा लगने लगा कि यदि सुमनपुर का विकास 
किया गया तो सुमनपुर स्वयं में एक बहुत बड़ा श्रौद्योगिक केन्द्र बन सकता 
है। प्रदेश की सरकार ने सुमनपुर के विकास का कार्यक्रम श्रपने हाथ में 
ले लिया | सुमनपुर को रेल-मार्ग से निकट लाने के लिए लखनपुर-यश- 
नगर लाइन पर एक स्टेशन बनाया गया, जहाँ से फारेस्ट रोड सुमनपुर 
को जाती थी और उस स्टेशन का नाम सुमना रख दिया गया । 
मवलसिह को नींद नहीं ग्रा रही थी । पाँच बजे शाम वाली पैसेंजर 
गाड़ी लखनपुर की ओर से झाने वाली थी। पाँच बजने में श्रभी एक 
घण्टे की देर थी, लेकिन नवर्लासह का यह अनुभव था कि कच्ची नींद 
टूटने में कष्ट होता है। इसी लिए नवलसिह पड़ा-पड़ा इस गाड़ी की बाट 
जोह रहा थां। इस गाड़ी के बाद सुबह तक फिर और कोई गाड़ी नहीं 
ग्राएगी । शाम वाली गाड़ी को विदा करके वह श्रपने गाँव चला जाएगा। 
उजाली रात थी, नौ बजे तक वह अपने गाँव पहुंच जाएगा । एक महीने 
से वह अपने गाँव को जाना चाहता था, लेकिन उसे छूट्टी नहीं मिली + 
मास्टर बाबू को उसने राज़ी कर लिया था कि प्रपने गाँव में रात बिता- 
कर वह ॒ सुबह नी बजे तक वापस श्रा जाएगा, यशनगर से श्राने वाली 
दस बजे की गाड़ी के लिए। और वह अपने साथ अपनी पत्नी को भी 
लेता आएगा । स्टेशन मास्टर ने भी सोचा था कि उप्त स्टेशन वाली 
दो व्यक्तियों की आबादी में एक व्यक्ति और बढ़ जाएगा और इसके बाद 
उन्हें भी अपने परिवार को श्रपने साथ ले जाने की सुविधा होगी। इस 
निर्जन स्टेशन पर एक साल से वे दोनों व्यक्ति अकेले एक साथ रहते-रहते 
रब ऊब गए थे | सुमता स्टेशन में मुसाफिर भी बहुत कम उतरते थे +# 
दुसरे से कहाँ तक बात की जाए ? दूसरों से बात करने को तरस गए थे 


वे लोग । 


एकाएक नवलसिह चौंक उठा--दूर, बहुत देर से श्राता हुआ, घरघरा- 
हट का स्तर सुनकर । रेल की घरघराहट की आवाज़ वह भ्रच्छी तरह 
पहचानता था, वह ग्रावाज़ यह थी नहीं; और अ्रभी रेल आने का समय 
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भी तो नहीं हुआ था । ध्यान से लेटा-लेटा वह उस घरघराहंट की भ्रावाज 
को सुनने लगा. वह कुछ परिचित-सी श्रावाज़ लगी उसे । वह श्रावाज़ 
उत्तर की ओर से आ रही थी, शौर नवलतिह इतना जान गया था । 
अकेले रहते-रहते उसमें झ्रावाज़ों की दिशा का बोध हो गया था । घर- 
चराहट की गआ्रावाज्ञ धीरे-बीरे स्पष्ट होती जा रही थी । एकाएक उसे 
याद हो श्राया कि पतन्द्रह दिन पहले कुछ मोटरें उस जंगल के रास्ते से 
सुमनपुर गयी थीं। वहीं से नवलतिह ने भ्रावाज लगाई, “मास्टर बाबू, 
सुमनपुर से ज्ञायद कोई मोटर भा रही है। 
स्टेशन मास्टर बाबू मिट्रुनलाल अपनी कुरसी पर बेठे भ्ौर सामने 
स्टूल पर पैर पतारे ऊँष रहे थे । उनके सामने गीता खुली हुई रखी थी । 
लेकिन दोपहर की गरमी ने उनके धर्म के प्रति प्रेम पर विजय पाई, 
और वे अपना ध्यान कतंव्य-मार्ग पर केन्द्रित न रख सके थे । उनका 
कमरा चारों श्रोर से बन्द होने के कारण स्टेशन के खुले बरामदे की 
अपेक्षा प्रधिक ठण्डा था; खिड़कियों के शीज्ञों पर नीले काग़ज़ चिपका 
दिए गए थे, जिससे धूप का प्रकाश कमरे में न भ्रा सके । एक ताड़ का 
'छोटा-सा पंखा उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा था । 
बाबू मिटुनलाल का श्रपना कोई व्यक्तित्व न था श्रौर यह व्यक्तित्व 
का न होना उनके लिए सबसे बड़ा वरदान था । मध्यम वर्ग के श्रनगिनती 
_चाबुओं में वह भी एक थे, न सुखी न दुखी । बड़ी भ्रासाती से वे हंस 
. देते थे, ज़रा-सी बात पर वे मुरमा जाते थे। यह हंसना-रोना, यह खिलना- 
मुरफाता उनके जींवन में नित्य का क्रम था श्रौर इसलिए इनकी कोई भी 
. छाप उनके जीवन पर न थी । उनकी श्रवस्था प्रायः पंतालीस वर्ष की 
_ थी, लेकिन शक्ल से वह पचास वर्ष से ऊपर के दिखते थे। नाठे-से 
. आदमी, ढोला-सा दुहरा बदन, आँखों पर मोटा-सा चश्मा । इस सर- 
. कारी नौकरी में जहाँ हर दो-तीन साल में बदली होती रहती है, शोर 
. विशेषत: उस कोटि के आ्रादमी होने के कारण जिसमें छोटे-छोटे स्टेशनों 
पर ही घुमना पड़ता है, बाबू मिट्टुनलाल पारिवारिक जीवन के सुख-दुख 
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ठीक तरह से नहीं मोग पाए। उनकी पत्नी और उनके बच्चे बुलन्दशहर 
में संयुक्त परिवार में रहते थे । बाबू मिदुनलाल कुछ दिनों के लिए अपनी 
पत्नी श्रौर अपने बच्चों को अपने साथ बुला लेते थे । लेकिन शीघ्र ही 
उनके परिवार वाले उनके जीवन की अ्रभावों से भरी एकरसता से ऊब 
जाते थे और वे झ्रपने परिवार वालों की शिकायतों और माँगों से ऊब जाते 
थे । इस व्यक्तित्व-हीनता में भी तो एक प्रकार का व्यक्तित्व था उनका । 
उन्होंने श्रपने जीवन का एक लम्बा काल इन छोटे-छोटे स्टेशनों के _ 
एकाकीपन में बिता दिया था, यह एकाकीपन उनके जीवन का जैसे एक 
भाग बन गया था । 

पर यह सब कब तक ? यह सत्य था कि वे विवाहित थे। यह सत्य 
था कि उनके बच्चे थे। पर यह भी सत्य था कि उनकी उम्र ढलने लगी 
थी और उन्हें सहारे की श्रावश्यकता पड़ने लगी थी | एकाकीपन के प्रति 
उनका मोह टूटने लगा था । आखिर इस एकाकीपन के जीवन को उन्हें 
शक-न-एक दिन छोड़ना ही पड़ेगी । इधर पिछले दो-तीन वर्षों से वह 
यह श्रनुभन्र करने लगे थे कि अ्रब श्रधिक दिन तक अकेले रहना उन्हें 
अखर जाता है और श्रागे चलकर श्रकेले रहना उनके लिए कठिन होगा । 
इसलिए उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि नवलसिह की घरवाली 
के आ जाने के बाद वह अपने परिवार को भी बुला लेंगे । 

नवलगपिह की आवाज़ से बाबू मिदुनलाल की नींद खुल गई। श्राँखें 
मलते हुए उन्होंने एक जम्हाई ली, फिर उठकर सुराही से एक गिलास 
पानी पिया । नवनसिह इस समय तक बरामदे से उठकर उनके कमरे में 
भ्रा गया था | उसने फिर कहा, “मास्टर बाबू, ऐसा लगता है कि सुमनपुर 
की तरफ से कोई मोटर भ्रा रही है । 

कार की घरघराहुट की आवाज़ श्रब श्रधिक स्पष्ठ हो गई थी। 
मिट्टुनलाल ने सुब्यवस्थित होकर कहा, “हाँ, श्रावाज़ तो मोटर की ही है, 
लेकिन वह यहाँ क्यों श्राएणी ? लखनपुर जा रही होगी वह। मील-भर 
पहले ही मुड़ जाएगी, लखनपुर की तरफ # भला सुमना में मोटर आकर _ 

। को & 
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क्या करेगी ? यह सुमना स्टेशन भी बेकार बना । आएं भी तो दो-चार 
आस-पास के गाँव वाले । जिसको सुमनपुर जाना होता है वह यशनगर 
से जाएगा, सुमना क्यों उतरेगा ? देखो न एक भी सवारी नहीं है यहाँ से 
कहीं जाने के लिए--न इक्का, न ताँगा, न बैलगाड़ी, न मोटर ।* 
नवलतसिह मुस्कराया, “सवारियाँ भी चलने लगेंगी मास्टर बाबू ॥ 
रामहरख ने ताँगा खरीदा है, शहर से लाया है ढाई सो रुपए में । घोड़ी 
उसके पास है ही । तो परसों से वह यहाँ से ताँगा ले जाया करेगा श्ास- 
पास के गाँवों को । मास्टर बाबू, रामहरख उस कुएं के पास अपनी कोपड़ी 
बनाने वाला है, कल से काम शुरू कर देगा। उसने कहा था कि मास्टर 
बाबू से पूछा लेना, उनको कोई झ्रानाकानी तो नहीं है, सरकारी जमीन 
का मामला ठहरा ।* क्‍ क्‍ 
“अरे बनाए भी अपनी मोंपड़ी, रेलवे ज्यादा-से-ज्यादा जमीन का 
किराया ले लेगी रुपया-आ्रठ आना महीना | लेकिन अ्रभी पूछता कौन 
है!” प्रसन्‍न मुद्रा में बाबू मिट्ठनलाल ने कहा, “हाँ तुम श्रपने बढ़े भाई 
ज्ञान पिह से श्राज कह देना कि वह भी यहाँ कुएँ के पास एक भोॉपड़ी' 
डाल ले। इधर-उबर वक्त बरबाद करने के बजाय यहाँ चना-चबेना, पान- 
_बीड़ी-सिगरेठ बेचा करे । रेल के मुसाफ़िरों से बंठे-ठाले श्रच्छी श्रामदनी 
हो जाया करेंगी ।* 
नवलपिह भ्रब उमंग में भ्रा गया था। श्राँखें मटकाते हुए उसने कहा, 
“मास्टर बाबू, सुता हैं इस टेसन के भाग खुलने वाले हैं। मिनिस्टर 
साहब पन्द्रह दिन से सुमनपुर में पड़ाव डाले पड़े हैं। सुना है बड़े-बड़े 
सुधार होंगे वहाँ । सुमनपुर को बहुत बड़ा शहर बनाया जा रहा है। 
सुमनपुर से सुमना तक सरकार मोटर लारी चलाने वाली है। जितनी 
सवारियाँ हैं यहीं उतरा करेंगी । तो मास्टर बाबू, उधर सुमनपुर बढ़ेगा 
.. और इधर सुमता बढ़ेगा। कल बापू यशनगर से लौटे थे न, तो वही यह 
.. सब बतला गए हैं।” द द 
कार की घरघराहट श्र बहुत श्रधिक स्पष्ठ हो गई थी। मिट्दुनलाल 
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ने कहा, “यह मोटर कार तो ऐसा लगता है सुमता को ही म्रा रही है + 
5 ज़रा देखो तो कौन है, दो महीने बाद किसी मोटर के दर्शन होंगे हम लोगों 
को । द 
नवलसिह बाहर निकला। प्रायः एक मील दूर पर उसे एकः 
मोटर कार स्टेशन की श्रोर श्राती हुई दिखलाई दी । इतनी दूर से वह 
कार को ठीक-ठीक तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा 
कक था, वह बहुत बड़ी कार है श्लौर उसके श्रागे शायद एक भण्डा लगा है । 
जल्दी से उसने अपने सर पर पणगड़ी बाँधी और वहीं से उसने आवाज़ 
लगाई, “मास्टर बाबू, मालुम होता है मन्त्रीजी खुद भ्रा रहे हैं। मोटर पर 
आगे झूण्डा लहरा रहा है। आप भी जल्दी से बाहर श्रा जाइए, नहीं तो 
मन्‍्त्रीजी नाराज़ हो जाएंगे ।” | 
नवलसिह की सलाह पर इधर बाबू मिट्टरनलाल कार का स्वागत करने 
के लिए स्टेशन के सामने वाले मैदान में निकले और उधर कार उनसे 
प्रायः दस गज़ की दूरी पर भ्राकर रुक गई | उस कार में मोटर ड्राइवर 
था और डेवलपमेण्ट मिनिस्टर श्री जोखनलाल के प्राइवेट सेक्रेटरी श्री 
विश्वनायतिह थे। बाबू मिट्टनलाल ने बढ़कर विश्वनार्थासहु को एक लम्बा 
सलाम किया, “कहिए हुजूर, केसे कष्ठ किया आपने इस स्टेशन पर ?” 
विश्वनारथासह इकहरे बदन के लम्बे-्से आदमी थे । उनकी शअ्रवस्था 
लगभग पेंतीस वर्ष को रही होगी । असुन्दर न कहला सके, ऐसी प्राकृति 
कुछ खुलता गेहुँश्ा रंग । मुख पर पद के श्रभिमान की कठोरता, श्राँखों 
में द्प की कट्रुता । छोटी-छोटी नुकीली मूंछ जो काफ़ी सेंवारी जाती थी, 
सारी मुद्रा में श्रधिकार, वेभव और अहम्‌ का रोब। विश्वनाथसिह के 
पिता अवध के छोटे-से ताल्लुक्ेदार थे और उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा 
प्राप्त करते के लिए विलायत भेजा था। विद्वनाथसिह साधारण बुद्धि के 
कु ग्रादमी थे । जब वे बार-एट-लॉ होकर भारत लोटे उसी समय भारत 
रे स्वतन्त्र हो गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के कुछ समय बाद ही ज़मींदारी समाप्त 
कर दी गई, ताललुक्ेदारी मिट गई । पर विश्वनाथसिह के पिता की 
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पहुँच काफ़ी दूर तक थी; पिता के प्रभाव से विश्वताथसिह को अ्रच्छी-सी 
सरकारी नौकरी मिल गई। 

विश्वताथसिंह ते कार से उतरकर पहले स्टेशन पर इधर-से-उधर 
तक दृष्ठटि डाली, फिर उन्होंने अपने सामने खड़े बाबू भिद्ुनलाल को देखा, 
बया तुम ही यहाँ के स्टेशन मास्टर हो ? तो मालूम होता है कि गाड़ी 
अभी नहीं भाई । 

“बस, परद्रह-बीस मित्रट में श्राने ही वाली है हुजूर !” प्रिद्नुनलाल ने 
उत्तर दिया | फिर कुछ रुककर उन्होंने पूछा, “बया कोई मिनिस्टर या 
सरकारी अ्रफ़्सर आ रहे हैं इस गाड़ी से ? 

धप्रिनिस्टर या सरकारी श्रफ़सर तो नहीं, कुछ इनसे भी बड़े लोग 
आ रहे हैं। कोई बम्बई से भ्रा रहा है, कोई कलकत्ता से भा रहा है, कीई 
दिल्‍ली से श्रा रहा है । मिनिस्टर साहंब ने बुलाया है इन लो गों को, तो 
उनके मेहमान होकर आ रहे हैं। सब लोग सुमनपुर जाएँगे यहाँ से । भ्र्रे 
हाँ, कुछ कुरसियाँ-वुरसियाँ हैं उन लोगों के बैठने के लिए ?” 

मिट्ुनलाल का चेहरा उतर गया, “हुज़ूर कुरसियाँ तो कुल जमा दो 
हैं श्लौर एक स्टूल है। क्रिर वे कुरसियाँ बड़े ग्रादर्तियों के बेठने लायक 
भी नहीं हैं। हुज्नूर, मिनिस्टर साहब से रेलवे बोर्ड को लिखवा दें, यहाँ 
तो बड़े-बड़े लोग भ्रब श्राया करेंगे । इस स्टेशन की तरफ कोई ध्यान ही 


. नहीं देता। श्राप ही समझ्िए, हम लोग ठहरे छोटे आ्रादमी, तो हमारी 








बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता। उलदे हमें डॉट देते हैं । 
मिट्ुनलाल की इस लम्बी बात से विश्वनार्थातह ऊब्च रहें थे, “हाँ 
. हाँ, सब-कुछ ठीक हो जाएगा भागे चलकर । खैर, रेल से उतरकर वे 
लोग सौधे मोटर कार पर बैठ जाएँगे । लेकिन यहाँ कुछ शर्बेत-चाय का 
_इन्तज़ाम हो सकता है क्या ? यहाँ तो कोई आदमी ही नहीं दिखता ।' 
.. उत्तर नवलमिह ने दिया, “ग्रादमियों के नाम पर तो हम दो लोग... 
| हैं हुजू र, और दोनों-के-कोनों छुटेल |” फिर वह स्टेशन मास्टर की ओर 
_घुमकर बोला, “शक्कर तो है मास्टर बाबू, कल ही तो मेंगाई थी आापते 
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'लखनपुर से । श्राप देखते रहिएगा कहीं गाड़ी न भ्रा जाए। मैं तब तक 
कुएं से पानी खींचकर शबंत बनाए देता हूँ ।” श्रौर बिना किसी के उत्तर 
की प्रतीक्षा किये हुए नवलसिह स्टेशन मास्टर के क्वार्टर की ओर चला 
गया। इसी समय एक पुरानी-सी स्टेशन बेगन सुमनपुर की ओर से आकर 
उस कार के पीछे खड़ी हो गई । 
.. दूर सेद्रेन की भ्रावाज़ सुनाई पड़ने लगी । मिट्टुनलाल ने कहा, “मालूम 
होता है गाड़ी पिछले स्टेशन से छूट गई। फ्लेग स्टेशन है न, यहाँ तार- 
वार की व्यवस्था भी तो नहीं है। कुछ खबर ही नहीं मिलती ।” शौर वहीं 
से उन्होंने पुकारा, “नवलसिह, ज़रा जल्दी करना । गाड़ी पाँच-छः मिनट 
में पहुँचने ही वाली है ।” 

मिट्दुनलाल की श्रावाज़ की नवर्लातह को कोई श्रावश्यकता नहीं थी, 
वह स्वयं ही हाथ में बालटी लिये हुए जल्दी-जल्दी चला आ रहा था; 
पास श्राकर उसने कहा, “शबंत बना लिया है हुजू र ! लेकिन गिलास सिफ़ 
दो हैं और एक लोटा है। लेकिन चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। मैं 
गिलास माँज दिया करूगा। ज़रा गाड़ी रिसीव कर लूँ ।” 

ग्रौर वहीं बालटी रखकर वह प्लेटफार्म की ओर दौड़ा । जल्दी से 
उसने सिगनल गिराया और फिर प्लेटफामं पर आकर खड़ा हो गया। इस 
जीच बाबू मिट्टनलाल भी कोट-पतलून चढ़ाकर हाथ में हरी-लाल भण्डियाँ 
लिये हुए प्लेटफार्म पर आं गए थे। विश्वनाथसिंह भी कार और स्टेशन- 
वैगन के ड्राइवर के साथ प्लेटफार्म पर श्राकर खड़े हो गए । गाड़ी झाकर 
प्लेटफार्म पर खड़ी हो गई। फट क्लास के विभिन्‍न डब्बों से पाँच श्रादमी 
उस छोटे-से स्टेशन पर उतरे। ठाकुर विश्वनाथसिह ने उन लोगों का 
स्वागत किया। दोनों ड्राइवर और नवलसिह ने मिलकर उन लोगों का 
असबाब उतारा। सबके उतर जाने के बाद बाबू मिद्दुनलाल ने गाड़ी 
छोड़ दी । द 














क्‍ द एक 
रतनचन्द्र मकोला दर्शन-श्ास्त्र से उतनी ही दूर थे, जितनी दूर भ्राज 
का राजनीतिक नेता सत्य से दूर है। फिर भी रतनचन्द्र मकोला शक्ल से 
ठीक उस तरह दाशंनिक दिखते थे जितना आज का राज नीतिक नेता 
सत्यवादी दीखता है। अ्रन्तर केवल इतना था कि जहाँ प्राज का राज- 
नीतिक नेता सत्यवादी दिखने का प्रयत्न करता है, वहाँ श्री रतन चन्द्र 
मकोला में दार्शनिक दिखने की न कोई अभिलाषा थी श्रोर न उस श्रोर 
उनका कोई प्रयत्न था। रतनचन्द्र मकोला बसे कलकत्ता के रहने वा ले 
थे और उनका हेड श्रॉफ़िस कलकत्ता में ही था। लेकिन उधर कई वर्षों 
से वह कलकत्ता में महीने में दस-पाँच दिन ही रह पाते थे, बाकी दिनों 
उन्हें देश-विदेश के विभिन्‍न नगरों में रहना पड़ता था। उनका कार्य-क्षेत् 
हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया के प्रमुख श्रौद्योगिक बाजारों में था। इक- 
तालीस मिलें थीं उनकी, समस्त भारतवर्ष में फेली हुईं । तेल की मशीन 
से लेकर बिजली के भारी सामान बनाने की मिल तक--कपड़ा, सीमेण्ट, 
लोहा, चीनी, हर चीज़ की । ग्यारह खानें, कोयला, लोहा, मेंगनेशियम 
श्रादि की; दो बड़ी फर्मे थीं जिनमें बाँध, पुल, भवन आ्रादि के निर्माण का 
- करोड़ों का ठेका लिया जाता था। 
_ रतनचन्द्र मकोला की ग्रवस्था प्रायः पचास वर्ष की थी, पर पहली 
क्‍ इृष्टि में लोगों को उनके युवा होने का श्रम होता था। हर क़दम पर 
. सफलता, हर स्थान पर श्रौदर झौर सम्मान । दुनिया के श्रधिकांश देशों 
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के उद्योगपति और व्यापारी भारत के उद्योगपति मकोला के नाम से 
परिचित थे | देश की सरकार को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता समभी 
जाती थी उनमें। लम्बे-से, दोहरे बदन के श्राद मी, लेकिन शरीर गठा हुआ । 
अत्यन्त विनया, सोम्य और युप्ष॑क्ृत । रततचत्व महोला ने अपने भाग्ल 
का निर्माण स्वयं अपने कोशल और अपनी बुद्धि की सहायता से किया था। 
वैसे उनके दिवंगत पिता अपने समय के कलकत्ता के बहुत बड़े व्यापारी थे ।.. 
-विलायती कपड़ों के थोक व्यापारी की हैसियत से उनका कारबार सारे 
भारतवर्ष में फेला हुआ था । लेकिन विदेशी बस्तुओं की दलाली से ऊपर 
उठकर वह स्वयं उद्योगपति रतनचन्द्र मकोला बने थे। अ्रथक परिश्रम और 
संयम था उनमें; एकनिष्ठा जेसे उनके जीवन का सिद्धान्त बन गई थी । 
मकोला अपने प्रति और दुनिया के प्रति बेहद ईमानदार थे । उनका 
सिद्धान्त था, स्वयं खाश्नो और दूसरों को खिलाझ्रो | रुपया शवित है, 
रुपया देवता है, रुपया सब-कुछ है । लेकिन इस रुपए के देवता की उपासना 
के कुछ विशेष नियम हैं। यह उपासना बेयक्तिक उपासना के रूप में इतनी 
ग्रधिक सफल नहीं होगी जितनी सामाजिक उपासना के रूप में सफल होती 
है। रतनचन्द्र मकोला श्रपने लम्बे अ्रनुभवों के बाद इस निरणुंय पर पहुँचे 
थे कि यह रुपया वेयक्तिक उपासना वाला ईश्वर है ही नहीं । उनके क्षेत्र 
के बाहर के क्षेत्र वाला जो भी व्यक्ति उनके सम्पर्क में आया, चाहे वह 
राजनीतिक नेता रहा हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता रहा हो, वह 
साहित्यकार रहा हो, वह धर्माचार्य रहा हो, वह सरकारी अ्रफ़सर रहा 
हो, गह विधायक रहा हो, उससे उसकी हैसियत के अनुसार उन्होंने इस 
रुपए के देवता की पूजा कराई | इस रुपए के आभार से उन्होंने उस व्यक्ति 
के श्रन्य देवता को तोड़कर रख दिया। अपनी उद्ारता प्रौर अपने शा तिथ्य- 
सत्कार के लिए रतनचन्द्र मकोला प्रसिद्ध थे । देश की राजधानी में, प्रदेशों 
की राजधातियों में और विदेश के कुछ नगरों में उनके भवन थे, जहाँ वह 
साल में एकाध बार स्वयं ठहरते थे । बाकी समय उनके प्रतिनिधिगण वहाँ 
रहते थे भौर वहाँ उनके अतिथियों के ठट्ठरने की समुचित व्यवस्था थी । 

















श्ड सामर्थ्ये श्रौर सीमा 
जाति के वैश्य होने के कारण मकोला परम्परा से निरामिषभोजी भे, 
बेसे विदेशों में झ्ावास तथा मित्रों के भाग्रह के कारण वे कभी-कभी 
मांस खा लेते थे। अ्रपती परम्परा को निभाने के लिए मकोला शराब से 
भी सामाजिक भोजों में दूर रहते थे, यद्यपि भ्रावश्यकता पड़ने पर साथ 
दे लेने के लिए शराब से कोई विशेष वितृष्णा नहीं थी । इसलिए उनके 
इन भवतों में मांस भौर मदिरा की सम्पूर्ण व्यवस्था थी, चाहे वहाँ मद्य- 
निषेध ही क्यों न रहा हो। मकोला एक ऐसी शव्त थे जिसके श्रागे श्रलग- 
झलग ढंग से सबको भुकना पड़ता था | क्‍ 
मकोला भाग्यवान थे, मकोला स्वयं भाग्यवाद पर विश्वास न रखने 

के कारण इस बात को न मानते थे, लेकिन दूसरे ऐसा ही समझते थे ।... 
उनके तीन पुत्र थे, तीनों परिश्रमी भ्रौर कुशल । सबसे बड़ा पुत्र मकोला 
की भ्रनुपस्थिति में उनके हेड भ्रॉफ़िस को समालता था, दूसरा बम्बई के. 
प्रॉफ़िस को सभांलता था भौर तीसरा दिल्ली में बैठा हुआ वहाँ के राज- 
नीतिज्ञों, विदेशी दूतावांसों एवं विदेशी उद्योगपतियों से सम्पर्क स्थापित 
करके उनके झौर अपने भाग्य के साथ खिलवाड़ किया करता था। मकोला ._ 
की पत्नी प्राचीन संस्कारों की धर्मनिष्ठ स्‍त्री थी। मकोीला से भ्रसहमत 
होते हुए भी भ्रपनी अ्रसहमति उन्होंने कभी प्रकट नहीं की, त्रुपचाप वह 
अपनी गरहस्थी के क्षेत्र में श्रपता घ्मं निबाहती रही । पिछले कई वर्षों से 
यह परिस्थिति भी बदल गई थी। लड़कों का भ्रपना निजी जीवन हो 
. जया था, झौर मकोला का प्रस्तित्व भ्रन्तर्राष्ट्रीयता के रंग से रंग गया 
था और इसलिए मकोला की पत्नी अपना अ्रधिकांश समय काशी में बिताती 
. थी। मकोला जब भारतवषे में अपने किसी लड़के के साथ कुछ समय' के 
_ लिए ठहरते थे, तब वह वहाँ चली जाती थी श्रौर मकोला के वहाँ से जाते 
. ही वह अपने निवास-स्थान काशी में पहुंचकर शान्ति और सनन्‍्तोष की 
साँस लेती यी।..... कह को 
....._ मकीला शपने क्षेत्र में प्रत्यधिक प्रतिभावान व्यक्ति थे। व्यवसाय 
३. झौर उद्योग के सम्बन्ध में उनमें एक' प्रकार की प्रन्तहं हि थी । बड़ी-से- 
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... बड़ी समस्याओं को वह आसानी से हल कर लेते थे। उनमें एक प्रकार का 
. अ्रट्टट प्रात्मविश्वास था; उनके जीवन की सफलताग्रों श्रोर अनुभवों ने 
उनके श्रहम्‌ को सम्पूर्ण रूप से जाग्रत कर दिया था। उनकी समस्त विजय 
. और उनकी सम्पूर्ण शिष्ठता उनके अन्दर वाले दर्प श्ौर श्रहम को ढकते 
के लिए एक प्रकार के श्रावरण के रूप में ही थे । उनका जीवन कर्म का 


.. था, अ्रनवरत संघर्ष का था। इस कर्म श्रौर संघर्ष के जीवन में और दर्शन 


के गम्भीर चिन्तन के बीच बहुत बड़ी खाई है । 

फिर भी एक निलिप्त-सी दिखने वाली मुद्रा, जो उनके व्यक्तित्व का 
भाग बन गईं थी, वास्तविक सत्य के ऊपर एक झूठा झ्रावरण भले ही 
मान ली जाए, पर वह मुद्रा उन्हें ग्रताययस ही दाशनिक के रूप में प्रकट 
. करती थी। उनकी इस मुद्रा से उनका व्यक्तित्व बहुत अधिक निखर उठा 
था। लोग अपने-आप उनकी ओर आ्राकषित हो जाते थे, अ्रपने समस्त 
विश्वास के साथ । वह मुद्रा ऐसी थी जिसके भीतर से उनकी वास्तविकता 
को खोज निकालना बढ़े-से-बड़े बुद्धिमान और अनुभवी आदमी के लिए 
भी असम्भव था। 

रतनचन्द्र मको ला से विकास-मन्त्री श्री जोखनलाल का परिचय प्रथम 
बार कलकत्ता में हुआ था, जब जोखनलाल की आ््िक व्यवस्था अच्छी 
नहीं थी ओर वे किसी कारबार वी तलाश में कलकत्ता गये हुए थे। व्यक्ति- 
गत सत्याग्रह करके वे जेल से निकले थे। उनके किसी मित्र ने जोखलनल।ल 
का परिचय सकोला से करवाया और मकोला ने अ्रपनी सीमेण्ट फैक्टरी 
की एक एजेंसी जोखनलाल को दे दी । जोखनलाल के हाथ में इस सीमेण्ट 
फैक्टरी की एजेंसी का झाना-भर था कि उनका भाग्य चमक उठा । उसके 
बाद जब देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई श्रौर जोखनलाल प्रदेश की सर- 
कार सें सम्मिलित कर लिये गए, मकोला ने जोखनलाल से व्यक्तिगत 
मित्रता स्थापित कर ली, जिसके लिए जोखनलाल भी उत्सुक थे | इसके 
बाद मकोला को जोखनलाल से बराबर फायदा होने लगा। उत्तर प्रदेश 
में जोखनलाल मकोला के प्रतिनिधि के०रूप में हो गए । 
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बैसे जोखनलाल स्वयं बड़े त्यागी और निष्ठावान्‌ आंदमी थे। उनका 
अधिकांश जीवन जेलों में बीता था। किसी को जोखनलाल के खिलाफ़ 
उँगली उठाने की.हिम्मत नहीं थी, पर जीवन-निर्वाह के लिए पेसा चाहिए। 
यही नहीं, आदमी के पास्त अपने परिवार, अपने बच्चों का उत्तरदायित्व 
होता है और इस उत्तरदायित्व को निबाहने के लिए भी पंसा चाहिए । 
जब यह पैसा कई स्थानों से लिया जाता है तब उसे रिश्वत का नाम प्राप्त 
कर लेने का खतरा रहता है। एक जगह से मिलने पर उसे वेतन अथबा 
कमीशन या कोई ऐसा ही नाम दिया जा सकता है। जोखनलाल के पाँच 
लड़कों में दो मकोला की फ़र्मों में लगे हुए थे, आधे नौकर और आधे 
मालिक के रूप में । 

उत्तर प्रदेश में सुमनपुर के विकास का कार्यक्रम जिस समय जोखन- 
लाल की सरकार ने अपने हाथ में उठाया, उस समय मकोला का नाम 
ही जोखनलाल को सर्वेप्रथम दिखा जो उनकी योजना को सफल बना 
सके । वेसे भारत के विकास में राष्ट्र की देखभाल में बेतहाशा विदेशी 
पँजी लग रही है शोर इन राष्ट्रीय उद्योगों से भ्नगिनती बेकार शिक्षित 
युवकों को रोजी मिल रही है तथा देश में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना 
भी हो रही है, शोर इसलिए इस प्रकार का काम व्यक्तिगत पूँजीपतियों 
को नहीं सौंपा जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था राष्ट्र ने बनाई है। पर देश के 
पंजीपतियों ने अपनी प॑जी के बल पर अपने व्यक्ति शासन-व्यवस्थां के 
महत्त्वपूर्ण स्थानों पर बिठा रखे हैँ। जोखनलाल हर प्रकार से रतनचन्द्र 
मकोला के आदमी थे । 

जोखनलाल के स्थान पर उनके प्राइवेट सेक्रेटरी विश्वनाथमिह को 
अपना स्वागत करते देखकर मकोला को अच्छा नहीं लगा । पर अपने इर्द- 
गिद उसी गाड़ी से उतरे हुए चार भ्रादमियों को देखकर मकोल। की समफ 
में आ गया कि जोखनलाल ने स्वयं न आकर अच्छा ही किया। रतन चरद्र 
. भकोला का प्राइवेट सेक्रेटरी उनका असबाब संमाल रहा था। मकोला 
ने अपनी स्वाभाविक मुस्कान के राथ विश्वताथसिंह से पूछा, “जोखन- 


मनन“ निनल टकरा. 


हवस (02 :00000030 4800 !' 








. सामथ्य और सीमा १७. 


लालजी तो शअ्रच्छी तरह हैं ? उन्हें यहाँ एक एयरस्ट्रिप बनवा देनी चाहिए 
थी । लखनपुर से यह सुमना कुल बीस माल है, लेकिन दो घण्टे से ऊपर 
लग गए यहाँ प्राते-आ्रते । मुझे अपना हवाई जहाज़ लखनपुर में ही छोड़ 
देता पड़ा ।* द क्‍ 
विश्वनाथसिह आठ महीने पहले ही जोखनलाल के प्राइवेट सेक्नेटरी 
नियुक्त हुए थे और इधर झाठ महीनों के अन्दर जोखनलाल का मकोला 
से मिलना नहीं हुआ्ना था, क्योंकि मकोला का श्रधिकांश समय विदेशों में 
बीता था । जोखनलाल से मकोल! का कैसा सम्बन्ध है, इसका पता विदृव- 
नाथसिह को न था। मकोला का नाम विश्वनाथसिंह ने अवश्य सुना था । 
लेकिन जिस सन्दर्भ में उन्होंने मकोला का नाम सुना था वह बहुत अच्छा 
नहीं था। स्वभावत: मकोला के प्रति विश्वनाथसिह में न किसी प्रकार 
का सोहादे था, न किसी प्रकार के सम्मान की भावना थी । एक नितान्त' 
उपेक्षा थी मकोला के प्रति उनमें । ऐसी हालत में मकोला ने जो कुछ. 
. कहा उसमें विश्वनाथसिंह को एक प्रकार का हिसात्मक श्रहम्‌ दीखा । 
उन्होंने भी मुस्कराने का प्रयत्न करते हुए कहा, “सरकार जितना कुछ 
कर सकतीं है, करती है; उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है उसने । स्वयं 
मन्त्रीजी पेदल, बेलगाड़ियों पर, जीप पर घूमते हैं। इस गरीब देश का 
पुन्निर्माण करने में व्यक्तिगत कष्ट भी उठाया जाना चाहिए।” 
विश्वनाथसिंह की बात पर रतनचन्द्र मकोला ज़ोर से हँस पड़े--.. 
स्वच्छन्द मुक्त हंसी, जो विश्वनाथसिह को विष के समान लगी, “त्याग, 
बलिदान, कष्ट ! बड़े प्यारे और खूबसूरत शब्द हैं, जिनके कोई मतलब नहीं' 
होते । लेकिन इन शब्दों का बहुतायत के साथ प्रयोग किया जाता है, लोगों 
.. को सूर्ख बनाने के लिए। इन शब्दों से ही गाड़ी ढकेली जा रही है । शिक्षा 
. सब देते हैं, भ्रमल कोई नहीं करता । सामर्थ्य और विवशता"**सत्य थे- 
दो शब्द हैं। वेसे जोखनलाल को रतनचरद्र मकोला तुमसे ज़्यादा भ्रच्छा' 
जानते हैं । द 
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बासुदेव चिन्तामरिंग देवलंकर का जल्म नागपुर में हुआ था; पालन- 
पोषण उनका कुछ समय के लिए भाँसी में हुआ था; शिक्षा उन्होंने इन्दोर, 
बम्बई और जर्मती में पाई; पिछले कई वर्षों से वह भ्रमेरिका में रहे ओर 
इधर कुछ वर्षों से उन्होंने श्रपना प्रधान कार्यालय दिल्‍ली में बना रखा था। 
देवलंकर की अ्रवस्था प्रायः पैंतालीस वर्ष की थी, मझ्ोला क़द, कसरती- 
सा दिखने वाला गठा हुआ बदन, श्राँखों में श्रात्मविश्वास की चमक, स्वर॒ 
में हढ़ता और मुख पर भोलेपन और कठोरता का एक विचित्र सम्मिशण। 
देवलंकर विश्व-र्याति के इंजीनियर थे । बड़े-से-बड़े विदेशी इंजीनियर 
बाँध-निर्माण के कार्य में देवलंकर का लोहा मानते थे । १६३६-४५ के 
'विश्वयुद्ध के समय वह अमेरिका के बाँध-निर्मारा की एक प्रसिद्ध इंजीनिय-.._ 
ररग फर्म में नोकरी कर रहे थे, बड़ी ऊँची तनख्वाह पर। उनके पास... 
पद था, धन था, मान था, मर्यादा थी । हि 
लेकिन एक भ्रजीब तरह का भावनात्मक पागलपन भी था उनमें, .. 
, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १९४७ में जब भारतवर्ष स्वतत्त्र हुमा वे श्रपती 
नौकरी छोड़कर हिन्दुस्तान चले भ्राए । देवलंकर समभते थे कि स्वतस्त्र 
 आारत को नव-निर्माण के लिए योग्य और कुशल विशेषज्ञों भोर इंजी- 
नियरों की आ्रवइ्यकता होगी । लगन के साथ अपने देश के निर्माण में वह. ल्‍ 
अपने को अधित कर देने के लिए कटिबद्ध हो गए थे । अपने देश वापस 
आकर उन्होंने सरकार को अ्रपत्ता सहयोग देने का प्रयत्न किया, पर न. 
जाने कितनी समस्याएँ थीं देश के सामने ! देवलंकर से यही कहा गया 
कि वह थोड़ा ठहरें। ब्रिटिश काल की अ्रवशिष्ट नोकरशाही के चक्कर में । ल्‍ 
_ देवलंकर को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं और धी रे-घीरे उनके भ्रन्दर 
वाला सारा उत्साह मर गया। कहीं भी वह प्रवेश नहीं पा सके; हर जगह _ 
उनकी उपेक्षा की गई | देवलंकर की समझ में नहीं झा रहा था कि यह . 
. सब क्यों और कैरे हो रहा है । की आम की. 
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प्र देवलंकर की प्रतिभा की तो उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । 
दुनिया के अन्य देश अपने निर्माण-कार्य में उनकी सलाह लेने के लिए उन्हें 
बुलाया करते थे। इसकी देखा-देखी भारत के विकास-कार्यों में भी 
उनकी सलाह लो जाने लगी, यद्यपि उनकी सलाह पर अमल ज्ायद ही 
कभी किया गया हो । द 

देवलंकर निर्भीक, निस्पृह्ठ श्ौर खरे आदमी थे । फ्रुकना और खुशा- 
मद करना उन्होंने कभी जाना ही नहीं । राजनीतिक नेताओं और सर- 
: कारी अफ़सरों को वे बड़ी हिकारत की नज़र से देखते थे । जीवन के अनु 
भवों की कठुता उनमें भर गई थी न ! एकाध बार उनके मन में कुण्ठा 
भी जागी। अमेरिका की जिस इंजीनियरिंग फर्म में वह काम करते थे उसने 
कई बार उन्हें श्रमेरिका वापस आने का झाग्रह भी किया और वह अमेरिका 
जाने को तेयार भी हुए, पर हर बार उनके श्रन्दर वाले अहम्‌ से भरे हठ 
ने उन्हें रोका ।**'वह संघर्ष करना चाहते थे । 

देवलंकर की कुण्ठा, उनकी घुटन और इसके साथ हठी अ्रहम के योग 
से उनका व्यक्तित्व कुछ आवश्यकता से अधिक प्रखर बन गया था। अपनी 
भाषा पर उनका नियन्त्रण आरम्भ से ही शिथिल था । इधर कुछ दिनों 
से यह नियन्त्रण बिलकुल ही जाता रहा था। 

देवलंकर श्रविवाहित थे, अपने व्यस्त जीवन में उन्हें विवाह करने 
की कभी आवश्यकता ही नहीं अ्रनुभव हुई । उनके श्रागे-पीछे कोई उनका 
ऐसा सगा-सम्बन्धी भी न था जो उन्हें विवाह-बन्धन में जकड़ देता । देव- 
लंकर के पिता चिन्तामरि गणेश देवलंकर साधु प्रकृति के अध्यवसायी 
पुरुष थे--प्रास्थावनू, धमंनिष्ठ, सन्‍्तोषी श्रादमी । चिन्तामणि गरोेंश 
देवलंकर को भश्रध्यापन में जो थोड़ा-बहुत मिलता था उससे अपने परिवार 
का भरण-पोषण करने के साथ गरीब विद्याथियों की सहायता भी किया 
करते थे । उन्हें भगवान्‌ पर अ्रसीम श्रास्था थी, और इसलिए संचय' को 
वह पाप समभते थे । देवलंकर अपने पिता की प्रथम श्रौर' एकमात्र सन्‍्तान 
थे। उनके जन्म के दो वर्ष बाद ही उश्चकी माता का देहान्त हो गया । 
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बाद चिन्तामरि गणेश देवलंकर का भी देहान्त 


पत्नी की मृत्यु के दो वर्ष 
जिन्तामणि देवलकर की झवस्था चार वर्ष 


हो गया। उस समय बासुदेव 
की थी । 
पिता के कुल में कोई ऐसा था नहीं, जो बालक बासुदेव चिन्तामरि 
देवलंकर का भार संमालता । देवलंकर के मामा बालकृष्ण विनायक तड़- 
तड़े झांसी के लोको-वर्कशाप में फिटर थे। तड़तड़े ऊपर से जितने रूखे 
थे, भ्रन्दर से उतने ही सहृदय थे । उनके स्वयं चार बच्चे थे और अपनी 
पत्नी के विरोध के बावजूद तड़तड़े बालक देवलंकर को अ्रपने साथ ले 
प्राएं। बालक देवलंकर कुशाग्र बुद्धि का था। यद्यपि उसकी शिक्षा का 
कोई भी प्रवन्ध नहीं था, फिर भी अपने भाइयों के सम्पक में ही उसने 
उस प्रल्यकाल में वर्रामाला सीख ली थी; गरित के छोटे-मोटे हिसाब 
भी करने लग गया था। तीन वर्ष बालक देवलंकर तड़तड़े के साथ रहा । 
एक दिन तड़तड़े की।पत्नी काशीबाई के छोटे भाई सखाराम गोविन्द 
आप्टे झाँसी भ्राये । आप्टे ते इन्दौर में साइकिल-मरम्मत की एक दुकान 
खोली थी। देवलंकर की मशीनों के प्रति श्रभिरुचि देखकर वह बहुत 
प्रभावित हुआ । काशीबाई से कहकर वह देवलंकर को अपने साथ इन्दोर 
ले गया । वहाँ उसने देवलंकर को स्कूल में भरती करा दिया भ्रोर सुबह- 
शाम दुकान का काम लेने लगा। पु ह 
देवलंकर में असाधारण प्रतिभा थी । एक-एक साल में उसने दो-दो 
दरजे पास किये । अपनी कक्षा में वह प्रथम श्राता था। उसे छात्रवृत्तियाँ 
सिलदी गईं । जब वह हाईस्कूल में प्रथम भ्राया तब उसके स्कूल के 
हैड मास्टर ने उसे बम्बई भिजवा दिया । श्रपने श्रथक परिथ्रम, अपनी 
झरटूट निष्ठा और अडिग श्रात्म -विश्वास के साथ वह झागे बढ़ता गया | 
वम्बई से वह जर्मनी गया और जमंनी में शिक्षा समाप्त करने के बाद 
उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई।. द फ ः 
द देवलंकर देखने में सुन्दर था। बम्बई में ही नहीं, विदेशों में भी वह 
.. स्त्रियों के प्राकर्षणु का लक्ष्य रहा | यह स्त्रियों के प्रति श्राकर्षण उसकी: 
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उन्नति में बाधक होगा, देवलंकर ने जो कुछ देखा-घुना था उससे वह _ 
इस निर्णाय पर पहुँचा था। उसके मन में आप-ही-शभ्राप स्त्रियों से दूर 
रहने की प्रवृत्ति आ गई थी। श्रव्ययत के समय तथा अपने निर्माण-काल 
में सिद्धान्त के रूप में स्त्रियों से दूर रहने की प्रवृत्ति धीरे-धीरे उसके 
जीवन श्नौर प्रकृति का एक अंग बन गई थी । उसके जीवन में केवल 
अपने काम के प्रति ममता थी, केवल अपनी सामथ्य॑ के प्रति उसमें मोह 
था। उसके शरीर में श्रपार बल था, उसकी आत्मा में अपार बल था । 
पर ज॑से उसे अपने बल का ज्ञान था और उस ज्ञान ने उसमें अपने को 
आरोपित करने की प्रवृत्ति भर दी थी । 

और इस झारोपित करने की प्रवृत्ति को बल मिला था उसके संघर्ष - 
मय जीवन से । जन्मकाल से ही देवलंकर को संधर्ष करना पड़ा था । 
हुर जगह प्रतियोगिता। श्रोर कहीं उप्ते सुविधा नहीं, सहारा भी नहीं । 
अनाथ, भयानक गरीबी और अ्रभाव में पला हुम्ना, गुलाम और अ्रपमा- 
नित देश का नागरिक | केवल अपनी प्रतिभा का उसे सहारा, श्रपनी 
हृढ़ता और संकल्प का उसे सहारा। सम्पन्त तथा झ्रातन और शिक्षा में 
अग्रगण्य विदेशों में हरेक कदम पर उसे भयावक संघर्ष करना पड़ा था । 
पर जैसे विजय' उसके हाथ में थी, उसके व्यक्तित्व में थी, उसके ज्ञान 
में थी। देवलंकर को केवल अपने ऊपर श्ास्था थी--भौतिक संस्कृति में 
डूबा हुआ देवलंकर एक प्रकार से नास्तिक था । 

सैद्धान्तिक और दार्शनिक नास्तिकता किसी अंश तक कोमल होती 
है--विन्तन श्रौर मनन की करुणा से झ्रोत-प्रोत ! लेकिन मनुष्य की अपनी 
सफलता और अपने अ्रहस्‌ वाले आत्मविश्वास से जन्म लेने वाली नास्ति- 
कता बड़े भयानक रूप में कठोर हुआ करती है । देवलंकर की यह नास्ति- 
कता इतनी कठोर हो गई थी कि वह एक प्रकार की विक्रृति-सी दिखने 
लगा थी इसरे लोगों को । पर देवलंकर की यह कठोरता उसके ज्ञान 
ओर उसकी कुशलता से प्रतिपादित होने के कारण समाज को ग्राह्म हो 
गई थी । देवलंकर अपनी बदमिजाज़ी के* लिए बदनामू-सा था | 
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सुमनपुर से प्रायः छः मील पूर्व की ओर रोहिणी नदी हिमालय से 
उतरकर उत्तर प्रदेश के मंदानों में प्रवेश करती है। वहाँ वह प्राय: तीस 
फुट की चौड़ी धारा में पचास फुट नीचे गिरती है। रोहिणी जल-प्रपात 
का नाम लोगों ने बहुत कम सुना था, अ्रगम्य स्थान पर होने के कारण, पर 
जिसने उस जल-प्रपात को देखा वही उसकी सुन्दरता पर मुग्ध हो गया । 
जिस स्थान पर रोहिणी का जल प्रपात था वहाँ से प्रायः बीस-पच्चीस 
मील हिमालय की परव॑तमालाञों के बीच में रोहिणी एक घाटी के बीच 
में बहती थी । उत्तर प्रदेश के इंजीनियरों ने जब उस स्थान को देखा तो 
उनका मत हुआ कि उस स्थान पर एक बाँध बनाकर बहुत बड़ी मात्रा 
में जल-विद्युत प्राप्त की जा सकती है । यह जल-विद्युत्‌ श्रासपास के दस - 
बारह जिलों के श्रोद्योगीक रण में सहायक हो सकती है। इस सम्बन्ध में 
विदेशी विशेषज्ञों से लिखा-पढ़ी हुईं । इन विशेषज्ञों में फ्रांस के प्रसिद्ध 
इंजीनियर दूपाँ का भी ताम था। 

इस बीच श्री जोखनलाल को एक डेलीगेशन में जिनेवा जाने का 
मौक़ा मिला । जिनेवा जाकर जोखनलाल ने सोचा कि पेरिस चलकर 
दर्पां से भी बात कर ली जाए। श्री जोखनलाल के साथ चीफ़ इंजीनियर 
भी थे। दूर्पाँ ने इत लोगों से मिलने पर अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर 

, “में हिन्दुस्तान आना चाहता था, लेकिन इस बीच ईजिप्ट का शअल- 
बहरा बाँध बनाने के लिए मेरी नियुक्ति हो गई है और मैं उससे लग गया 
हूँ । ऐसी हालत में मैं हिन्दुस्तात आने में असमर्थ हूँ । लेकिन मेरी सम 
में एक बात नहीं आती । ग्रापके देश के प्रसिद्ध इंजीनियर देवलंकर ने 
अलबहरा बाँध को सारी योजना बनाई थी। जब उसे बाँध-निर्माण का 
काम हाथ में लेने को कहा गया तब उसने साफ इनकार कर दिया | दस 
हजार डालर प्रतिमात्त देते को तेयार थी इजिप्शियन सरकार उसे, 
लेकिन अजीब पागल ग्रादमी है। हिन्दुश्तान छोड़कर कहीं बाहर नहीं 
जाना चाहता । मेरी समझ में नहीं श्रता कि आपकी सरकार इस देव- 
लेकर का सहयोग क्‍यों नहीं लेती, [” 
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जोखनलाल ने बाद में चीफ़ इंजीनियर को बहुत डाँटा । हिन्दुस्तान 
लौटकर जोखनलाल ने देवलंकर की तलाश करवाई । और फिर देव- 
लंकर को सुमतपुर प्रामन्त्रित किया गया कि वह रोहिणी जल-प्रगात का 
निरीक्षण करके बतलाएँ कि वहाँ बाँध बँध सकता है या नहीं और अगर 
बाँध बंध सकता हो तो इस काम को वह अपने हाथों में ले लें । 

देवलंकर रतन वन्द्र मकोला के पीछे खड़ा था। रतन चन्द्र -मकोला ने 
जो बात विश्वनार्थानह से कही उससे देवलंकर की तबीअत खुश हो गई ॥ 
वेसे मक्नोला का नाम देवलं कर ने पहले सुन रखा था, पर मकोला से उसका 
कोई परिचय नहीं हुआ था । सबको उपेक्षा और हीन भावना से देखने 
वाला.देवलंकर हंस पड़ा, “क्रितना बड़ा सत्य कह गए हैं श्राप, शायद 
ग्रापफो स्वयं इसका पता न होगा। मैंने कमी जोखनलाल मिनिस्टर 
को नहीं देखा, लेकिन सुनता हूँ कि बड़ा बता हुआ चलता-पुरज्ञा आदमी 
है। एक-से-एक बढ़कर पाजियों को इकट्ठा कर रखा है उसने अपने इदें- 
गिदं !!. 

विश्वनार्थात्रह को समझ न भरा रहा था कि यह क्‍यों श्रौर क॑से हो 
रहा है। उसे यह तो पता था कि जो लोग जोखनलाल के श्रतिथि के रूप 
में श्रा रहे हैं उनकी गणना भारतवर्ष की ही नहीं वरनू विश्व की महानु 
विभूतियों में होती है । लेकिन इत महान विभूतियों के पास शिष्टता, 
शालीनता, संयम का इतना झभाव होगा, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा 
था। आरचर्यचक्रित वह उन लोगों को देख रहा था । 

इस बातचीत में देवलंकर का कूद पड़ना मकोला को श्रच्छा नहीं 
लगा । लेकिन मकोला अपनी शिष्टता और विनय की श्रादत से मजबूर 


.. थे। जिस समय देवलंकर ने श्रपनी बात कही थी मकोला अ्रपने चाँदी 


के गिलौरीदान से पान खा रहे थे । उन्होंने गिलौरीदान देवलंकर की श्रोर 
बढ़ाते हुए कहा, “आपसे मिलते का कभी अवसर नहीं मिला, वेसे आ्रपकी 
दराकल कुछ पहचानी-सी अ्रवश्य लगती है। भ्रापका परिचय ! लीजिए 
पान खाइए द 


बह हि 
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ध्वन्यवाद [ मैं पत्तियाँ नहीं चबाता ।” और देवलंकर ने अपती जैब 
से एक सिगार तिकाला, “मैं देवलंकर हैँ, बासुदेव चिन्तामरि देवलंकर । 
आर आप शायद भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मकोला हैं । गड़ासिया बाँध 
को बँबवाने का ठेका आपकी ही फर्म ने लिया था जो दूसरी बरसात में 
बह गया था । मन्त्री पूँजिपतियों को उपकत करते हैं, सरकारी अफ़सर 
रिश्वत खाते हैं, ठेकेदार चोरबाजारी करता है श्नौर मजदूर हरामखोरी 
करते हैं। किसी का कोई कसूर नहीं । बाँध बँधेंगे और टूटेंगे, कारखाने 
लगाए जाएँगे और ठप पड़े रहेंगे शौर जतता के लोग पसे-पेसे पर जान 
को और वेइमानियाँ करेंगे। इस तरह हमारे देश का निर्माण होता 
रहेगा। ' 

यह कहकर देवलंकर ते अपना सिगार सुलगाया आर वहाँ खड़े हुए 
व्यक्तियों पर नजर डाली । फिर उसने उन सबसे पूछा, श्राप लोगों में 
अगर किसी को शौक हो तो सिगार हाजिर है। वैसे बड़ा सख्त सिगार है 
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तीन 


अलाइए,- आपका सिगार है तो होगा श्रसली हवाना ही। श्रापका चित्र 
हमने अपने पत्र में छापा था जब आपने अलबहूरा बाँध के निर्माण के लिए 
दस हजार डालर यानी करीब पैंतालीस हजार रुपए महीने की नोकरी 
अस्वीकृत कर दी थी । लेकिन दिल्‍ली में रहते हुए भी श्रापके दर्शनों का 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ।” ज्ञानेश्वर राव ने बढ़कर देवलंकर का सिगार 
लेते हुए कहा । क्‍ 
.. श्री ज्ञानेश्वर राव तैलंग ब्राह्मण ये और श्रांध्र के रहने वाले ओे। 

. बह दिल्ली के सुश्रसिद्ध दैनिक पत्र 'रिपब्लिक' के प्रधान सम्पादक थे। 
. रिपब्लिक का हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों में बहुत मात था। 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रइनों पर “रिपब्लिक' के लेख दुनिया-भर में बड़े ध्यान से 
'ड़े जाते थे । वैसे रिपब्लिक के मालिक हिन्दुस्तान के प्रमुख पूँजीपति 
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श्री शिवलाल दागड़ा थे, लेकिन 'रिपब्लिक' की नीति पर ज्ञानेश्वर राव 
हावी थे । दागड़ा के व्यक्तिगत हितों की रक्षा करते हुए ज्ञानेश्वर राव 
“ रिपब्लिक' सें अपनी मनचाही नीति चलाने के लिए स्वतन्त्र थे । 
ज्ञानेशवर राव की भाषा में ज़ोर होता था; उनकी शैली में जोर 
छोता था। कहा जाता है कि ज्ञानेशवर राव भारतीय वेदेशिक नीति के 
सबसे बड़े समर्थक थे और भारत के प्रधान मन्त्री की नीति पर उनकी 
असीम आस्या थी । पर ज्ञानेव्वर राव स्पष्टवक्ता थे; कड़ी और अप्रिय 
आलोचना के लिए “'रिपब्लिक' प्रसिद्ध था। ज्ञानेश्वर राव किप्ती की 
खुशामद कर ही नहीं सकते और उनके इस गुण से प्रधान मन्‍्त्री बहुत 
अधिक प्रभावित थे । सम्भवतः इसी लिए ज्ञानेश्वर राव को प्रधान मन्‍्त्री 
के विशिष्ट सलाहकार होने का पद प्राप्त था। सम्पादन में 'रिपब्लिक' 
से अधिक निष्पक्ष पत्र कोई समभा नहीं जाता था । 
ज्ञानेश्वर राव ने पत्रकारिता की प्रारम्भिक शिक्षा इंगलैंड में पाई 
थी। युद्ध-काल में वह बहुत सफल रिपोर्टर माने जाते थे। वह ग्रीस में 
रहे, ईजिप्ट में रहे, फ्रांस रहे, जहाँ भी उन्हें भेजा गया, भ्रपनी जान को 
जोखिम में डालकर उन्होंने युद्ध को स्वयं देखा, उसका सविस्तार वर्शान 
उन्होंने किया । नाज्ञी जमेनी के विरोधी होने के कारण ज्ञानेश्वर राव 
का झुकाव स्वभ्ावत: समाजवाद की ओर हो गया, ओर इस फ्रुकाव 
का सबसे बड़ा कारण था उनका एक पोलिश लड़की से विवाह कर 
लेना जो पोलैंड पर जमती के आक्रमण के समय इंगलेंड चली श्राई थी 
ओर जिसके माता-पिता बाद में कम्यूनिस्ट हो गए थे। उस पोलिश 
लड़की से जब उनका विवाह हुआ था उस समय उनकी भारतीय' पत्नी 
एक महिला-कॉलेज में अ्रध्यापिका का काम करके श्रपना जीवन काठ 
रही थी और उनके नाम की माला जप रही थी । युद्ध समाप्त होने पर 
उनकी भारतीय पत्नी को पता चला कि उसके पति महोदय ने दूसरा 
विवाह कर लिया है और उसे छोड़ चुके हैं। यह खबर पाकर उसने 
ज्ञानेशवर राव पर गुजर-बसर का मुकदमा दोयर कर दिया | इसके सिल- 
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सिले में जब वह भारत लौटे तो उतकी पोलिश पत्नी वालिया जबरदस्ती 
उनके साथ चली आई । क्‍ 

ज्ञानेश्वर राव की भारतीय पत्नी सुन्दर थी, शिक्षित थी । श्रापसी 
समभौता हो जाने के बाद उतको भारतीय पत्नी ने दूसरा विवाह कर 
लिया था। इस समझौते में ज्ञानेश्वर राव को भारत में काफ़ी समय लग 
गया । इस बीच श्री शिवलाल दागड़ा ने दिल्‍ली के ड्बते हुए (रिपब्लिका 
पत्र को खरीद लिया और ज्ञानेबवर राव को उसका सम्पादक बना 
दिया । इस सम्बन्ध में दोनों ओर से किसी प्रकार की भूल नहीं हुईं । 

ज्ञानेशवर राव की अवस्था लगभग चालीस वर्ष की थी, लेकिन पत्र- 
कारिता-जगत्‌ में उतका आदर श्रौर मान श्रद्वितीय था । ज्ञानेश्वर की 
ब्रतिभा को सारे देश में मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया जाता था और 
भरिपब्लिक' को कुछ लोग निःसंकोच भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पत्र मानते 
थे। ज्ञानेश्वर की व्यक्तिगत पहुँच विश्व के प्रमुख राजनी तिज्ञों तक थी । 

ज्ञानेश्वर राव की पत्नी वालिया में और ज्ञानेश्वर राव में उस 
दिन से कुछ तनाव पेंदा हो गया, जिस दिन वालिया को यह पता चला 
कि ज्ञानेश्वर राव ने उससे विवाह करने के समय उसे धोखा दिया था, 
अपने विवाहित होने की बात छिपाकर । यद्यपि ज्ञानेश्वर की भारतीय 
पत्नी वाला किस्सा सुलभ गया, पर इस तनातयें में कमी भ्राने के स्थान 
प्र यह तनाव धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। ज्ञानेश्वर राव को भी भ्रव 
वालिया में दुर्गर दिखने लगे। वालिया सुन्दरी थी और ज्ञानेश्वर राव 
को वालिया का प्रन्य पुरुषों से श्रधिक मिलना-जुलना पसच्ध न था। 
जानेश्वर राव कभी-कभी शराब में घुत होकर गाली-गलोज करने लगते 
थे। वह वालिया कोश राब पीने से हमेशा रोकते थे। वालिया के दो 
बच्चे थे--एक लड़का शोर एक लड़की । ज्ञानेश्वर राव अपने बच्चों को 
बिक्षा पाने के लिए इंगलैंड भेजना चाहते थे, पर वालिया इसका विरोध 
करतीथी। हा के द 
दिल्‍ली में छः वर्ष रहने के कारश वह हिन्दी भ्रच्छी तरह बोलने शौर 
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समभीते लो थे, पर उन्होंने हिन्दी लिखने और पढ़ने का कभी कोई 
प्रयत्त नहीं करिया। वह खुल्लमखुल्ला हिन्दी को अ्रसम्यों की श्रविकसित 
भाषा घोषित करते थे। जिस दिन हिन्दी भारत की राज्य-भाषा घोषित 
हो गई, उन्हें बहुत बुरा लगा था श्रौर उसके बाद उन्होंने हिन्दी के विरुद्ध 
लगातार जो तीन सम्पादकीय लेख लिखे थे उन्हें इंगलेंड और शअ्रमेरिका 
के पत्रों ने उद्धार किया था और उन लेखों की उन क्षेत्रों ने भूरि- 
भूरि प्रशंसा की थी। ज्ञानेश्वर राव भारत की प्रादेशिक भाषाओं झौर 
विशेषतः हिन्दी-विरोध के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ यह भी बतला देना 
अनु वित न होगा कि श्री शिवलाल दागड़ा की मातृभाषा हिन्दी थी और 
वह अपने हिन्दी-प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ लोगों ने ज्ञानेश्वर राव 
के हिन्दी-विरोध की बात शिवलाल दागड़ा के कानों तक पहुँचाई, पर 
दागड़ा ने इस बात को हँंवकर टाल दिया। ज्ञानेश्वर राव दागड़ा की 
शक्ति थये। अपनी शक्ति का तिरस्कार या विरोध कोई भी नहीं करता । 
लेकिन इस हिन्दी-विरोध को लेकरवा लिया श्र ज्ञानेश्वर राव में बड़ा 
गहरा मतभेद हो गया । वालिया यद्यपि टूटी-फूटी हिन्दी ही बोलती 
थी पर इस बीच उसने हिन्दी का लिखना-पढ़ना श्रच्छी तरह सीख 
लिया था। वालिया अंग्रेज़ी-प्रेम को विदेशी गुलामी का प्रतीक मानती 
थी और वह ज्ञानेश्वर राव को श्रमेरिका तथा ब्रिटेन का मानसिक गुलाम 
समभती थी । 

जोखनलाल ने ज्ञानेश्वर राव को क्‍यों आ्रामन्त्रित किया और ज्ञाने- 
इवर राव ने जोखनलाल का तिमन्त्रण क्‍यों स्वीकार कर लिया, इसकी 
भी बड़ी विचित्र कहानी है। जोखनलाल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार 
का मत अच्छा नहीं था, और जब सुमनपुर की योजना लेकर जोखन- 
लाल दिल्‍नी गये, लोगों का कहना है कि प्रधान मन्त्री ने उनसे बातचीत 
भी नहीं की । जोखनलाल इस बात पर बहुत दुखी हुए श्रौर उन्होंने अपने 
कुछ मित्रों से यह बात भी चलाई । इस पर उनके किसी मित्र ने उन्हें. . 
सुझाव दिया कि अश्रगर जोखनलाल क्ञनेश्वर राव क्ले जरिये स़धान मन्त्रा' 
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के पास जाएँ और इस योजता पर ज्ञानेदवर राव से अपने पत्र में कुछ 
लिखवा सकें तो काम बन सकता है। जोखनलाल ने अपने मित्रों की 
बात पर अमल किया । वेसे ज्ञानेश्वर राव की भी जोखनलाल के 
सम्बन्ध में वही धारणा थी जो अन्य लोगों की थी, पर जोखनलाल ने 
किसी तरह ज्ञानेश्वर राव की सहायता प्राप्त कर ही ली। जोखनलाल 
की योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई। यही नहीं, ज्ञानेश्वर 
राव ने अभ्रमरीकी सहायता दिलाने का भी वायदा कर लिया । इसके 
बाद तो जोखनलाल ज्ञानेश्वर राव के शिष्य, मित्र झौर न जाने क्या- 
क्या हो गए । यह मित्रता इतनी बढ़ी कि जोखनलाल ज्ञानेश्वर राव के 
घर में ही ठहरने लगे । यही नहीं, जोखनलाल' ने ज्ञानेश्वर राव से यह 
वायदा भी कर लिया था कि वह उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्य-सभा में भी 
भेज देंगे। द द 
जोखनलाल चाहते थे कि सुमनपुर योजना का दुनिया में उतना ही 
अधिक प्रचार हो जितना भाखड़ा नंगल या वामोदर घाटी या किसी भी 
अन्तर्सष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली योजना का होता है | ज्ञानेश्वर राव 
को जोखनलाल ने एक महीने के लिए उत्तर प्रदेश घूमने की बुलाया था ॥ 
इधर ज्ञानेववर राव का मन अपनी पत्नी के साथ तनाव के काररा 
उद्विन था तथा उन्हें वायु और वातावरण-परिवतंन की आवश्यकता 
थी । जोखनलाल का निमनन्‍्त्रण उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया । 
.. देवलंकर ने ज्ञानेश्वर राव को सर से पेर तक देखा । वंसे 'रिपब्लिक' 
चत्र उन्हें कभी पश्षन्द नहीं आया। “रिपब्लिक' में जिस अन्तर्राष्ट्रीय... 
हृष्ठिकोरा को प्रधानता दी जाती थी, देवलंकर का दृष्टिकोण उससे सर्वथा.... 
भिन्‍न था । देवलंकर के श्रन्दर न जाने कैसे अपने माता-पिता के संस्कार 
 आा गए थे। वह मुख्यतः हिन्दू थे। इसके बाद वह भारतीय थे। पर 
देवलंकर के विदेशों में प्रवास के कारण उनमें सहिष्णुता तथा समस्वय की 
भआवना भरा गई थी, इसलिए वह तत्काल यह निर्शंय न कर सके कि 
ज्ञानेश्वर रावू को पते किया जाएव्या नापसन्द किया जाए। देवलंकर ने 
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-सिगार ज्ञानेश्वर राव को देते हुए कहा, “जी, श्रापसे आज भ्नायास मिल- 
कर बड़ी प्रसन्‍तता हुई । मुझमें एक खराब आदत पड़ गई है, मैं समाज 
में मिलता-जुलता बहुत कम हूँ। आपसे मिलने का कभी श्रवसर ही नहीं 
आया । लेकिन मैं आपके पत्र को बराबर पढ़ता हूँ, श्रापके भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
इृष्ठटिकोण के कारण । एक ओर झ्ापकी समाजवादी विचारधारा, दूसरो 

. ओर शआरापका पजीवादी देशों पर प्रभाव ! मैं श्रापको इस भ्रनोखी सफलता 

. पर बधाई दे सकता हूँ ।” ः 

ज्ञानेदवर ने गयवे के साथ देवलंकर को देखते हुए उत्तर दिया, “इसे 

ही वास्तव में राष्ट्रवादी पत्रकारिता कहते हैं। हमारे देश का हित, और 
मैं कहता हूँ कि सारे विश्व का हित मिली-जुली आथिक नीति में है । 
इसी नीति के कारण भारत का मस्तक इतना ऊँचा है। हमारा देश 
कम्यूनिज़्म और केपिटलिज़्म में समन्वय स्थापित करके ही विश्व का 
नेतृत्व कर सकता है । 

इसी समय बगल से आवाज आई, “समन्वय ! अहा*'हा ! आपने 
मेरी ज़बान से बात खींच ली है। समन्वय । गांधीवाद स्वयं में समन्वय 
है, जवाहरलाल गांधीजी के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व का नेतृत्व 
कर रहे हैं। जिस प्रकार बुद्ध को अशद्योक ने विश्व में स्थापित किया, उसी 
प्रकार नेहरू गांधी को विश्व में स्थापित कर रहे हैं। समन्वय" सम- 
न्वय' कहते सब हैं, गला फाड़कर चिल्लाते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि. 
इस समन्वय के रूप को किसने देखा है, किसने पहचाना है ?” और इसके 
बाद एक खुली हुईं मधुर हँसी ! 

इस बात को कहने वाला व्यक्ति खादी का गरारेदार पैजामा पहने 
था; उस पर खांदी का कुरता। सुन्दर भ्राकृति वाला लम्बा-सा आ्रादमी, 
रंग कंचन की तरह सुनहरा और स्वस्थ आँखों में एक तरह की चमक । 
उसके सर पर गांधी टोपी थी श्रौर अपनी जवाहर जेक्रेट वह हाथ में 
लिये था । 
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३० . सामथ्य और सौसा 
चार 


पण्डित शिवानन्द शर्मा की स्वणं-जयन्ती एक महीना हुत्ना' मेरठ में 
सनतायी गई थी जहाँ के वह रहने वाले थे । उनके उपन्यास “एक ही 
रास्ता का अंग्रेजी अ्रनुवाद, दि ओनली पाथ' करीब दो महीने पहले 
इंगलैंड में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेज़ी के साहित्य-क्षेत्र में उस 
उपन्यास की तथा शर्माजी की बड़ी प्रशंसा हुई थी । उनका यह उपन्यास 
दो साल पहले हिन्दी में प्रकाशित हुआ था झौर हिन्दी के कुछ श्रालोचकों 
ने इस उपन्यास की प्रशंसा भी की थी। पर दो साल में इसका प्रथम' 
संस्करण नहीं बिक पाया था। अ्रविकांश हिन्दी वालों ने इस उपन्यास 
की उपेक्षा की थी। इसका कारण सम्भवत:ः यह था कि लोग पण्डित 
शिवानन्द शर्मा को साहित्यिक आदमी न मानकर राजनीतिक आदमी 
मानते थे । और इसीलिए शायद उस समय अधिकांश हिन्दी के साहित्य- 
कारों ने दर्माजी की उपेक्षा की थी । 
पंडित शिवावन्द शर्मा का जीवन भयानक संघर्ष का जीवन रहा 
था। भावना-प्रधाव नवयुवक, उन्होंने झपने साहित्यिक जीवन का श्री« 
गणेश कवि की हैसियत से किया था। प्राणों में एक प्रकार का उद्दे लन; 
भावना में अपने को खो देने की प्रवृत्ति; शिवानन्द शर्मा अंग्रेज़ी की गुलामी 
से मुक्त होने वाले संघर्ष पे अपने को श्रलग नहीं रख सके । उनकी 
लेखनी में ही नहीं, उनकी वाणी में भी सरस्वती का निवास था, और 
इसलिए उन्हें सहज ही जन-नेतृत्व प्राप्त हो गया था । सचू १8३३० के 
आन्दोलन में वह जेल गयें, और इसके बाद भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के पहले तक जेल को उन्होंने श्रपना एक श्रस्थायी घर-सा बना लिया । 
... शिवानन्ददर्मा का जन्म एक निम्त-मध्य कुलीन परिवार में हुभ्रा 
_था। उनके पिता का देहान्त उनके बाल्यकाल में ही हो गया था, उनकी 
माता ने चक्की चलाकर तथा पड़ोस वालों की गुलामी,करके श्रपने 
पुत्र को शिक्षा दिलाई थी। शिवानन्द में प्रतिभा थी; ओज था । उनकी 


. हुँ हा 
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ने हअ ब्िद्वाहू पार कुल 
सुन्दरी कन्यांलिल्कष्लर्थिती था। सास-बहू मिलकर दिन-भर मेहनत करती 
थीं और शिवानन्द प्रयाग विश्वविद्यालय में शिक्षा पा रहे थे तथा कविता 
कर रहे थे। शिवानन्द शर्मा को सरकारी नौकरी का कोई मोह न था । 
कवि होने के नाते अच्छा डिवीज़न पाने वाला अध्यवसाय उनकी पहुँच 
के बाहर था, इसलिए बी० ए० पास होने के बाद उन्होंने इलाहाबाद के 
हिन्दी देनिक (विकास में उप-सम्पंदक की हैसियत से नौकरी कर ली । 
बत्रकारिता के जीवन में वह राजनीति के सम्पर्क में आए; भावना-प्रधान' 
प्राणी होने के नाते वे स्वतन्त्रता के संघर्ष में भी दिलचस्पी लेने लगे । 

शिवानन्द की पत्नी को, जब वह बी० ए० में थे, क्षय' रोग हो 
गया था। भयानक गरीबी और अभाव के कारण उनकी पत्नी की 
चिकित्सान हो सकी और एक साल की बीमारी के बाद वह अपने पति की 
उन्‍नति की साथ लिये हुए इस दुनिया को छोड़ गई। पत्नी की मृत्यु से 
शिवानन्द को उतना दुःख नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उन्होंने 
अपनी पत्नी से कभी प्रेम किया ही नहीं था। दासी के रूप में पत्नी ने 
उनकी सेवा की, पश्ुु की भाँति उसने घर का काम-काज चलाया था । 
शिवानन्द के अन्दर वाला कवि तो रूमानी प्रेम के लिए छुटपटा रहा 
था। वेसे शिवानन्द की सुन्दरता, उनकी प्रतिभा तथा उनके श्रोज के 
कारण स्त्रियाँ सहज ही उनकी शोर श्राकृष्ट हो जाती थीं, पर उस 
ग्राकषंण में रूमांनी प्रेम शिवानन्द को नहीं दिखता था।॥ 

सन्‌ १९६३० के भ्ान्दोलन में शिवानन्द जेल गये श्रौर वहाँ से लौट- 
कर वह राजनीति में पूरी तरह आ गए। ज़िला श्रोर प्रदेश कांग्रेस 
कमेटियों के वे मन्त्री बने, श्रध्यक्ष बने । अपने त्याग श्रौर बलिदान तथा 
अपनी प्रतिभा के कारण समाज. में मान्य तथा प्रतिष्ठित नेता के रूप में 
स्वीकृत हो गए, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में क्लोई सुधार नहीं हो 
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पाया। इस श्राथिक अवस्था को सुधारने की न उनके भ्रन्दर किसी प्रकार 
की अभिलाषा थी और न उनमें योग्यता थी। इस श्रर्थ के सम्बन्ध में उन्हें 
कुछ कद अनुभव भी हुए। उन्होंने देखा कि त्याग, बलिदान, प्रतिभा 
और झ्लोज की एक सीमा है। उस सीमा को केवल शअ्र्थ ही तोड़ सकता 
है । केवल श्र्थ के बल पर उन्होंने कुछ लोगों को अपने से भ्रधिक महृत्त्व- 
पूर्ण स्थानों पर पाया । जिसे वह रूमानी प्रेम समझते थे, श्र्थ के अभाव 
में वह केवल उन्‍्माद कहला सकता है । श्रौर एक के बाद एक भ्रसफल 
प्रेम का उन्हें सामना करना पड़ा । क्‍ 
प्रेम की निरन्तर अश्रसफलता ने उनकी प्रतिभा के विकास में सहा- 
यता दी, शर्माजी के प्रेमियों का ऐसा मत था। जहाँ तक शिवानन्द 
का प्रइन था उन्होंने इन श्रसफलताशों को केवल अनुभवों - के रूप में 
ग्रहरा किया । इनसे उनके जीवन में किसी प्रकार की कट्गरुता की विक्ृति 
नहीं आने पाई । उतका सामाजिक और विशेष रूप से उनका राजनीतिक 
जीवन सफल था । शिवानन्द शर्मा को इससे सन्‍्तोष था। उनकी माता 
ने उनका दूसरा विवाह करने का बड़ा श्राग्रह किया, पर उनकी जाति 
ओर समाज में शिक्षित और सुन्दर कन्या का मिलता अभ्रसम्भव था, खास 
तौर से उनकी ग्राथिक स्थिति वाले आ्रादमी के लिए, और इसलिए उन्होंने । 
गाँव में किसी कन्या से विवाह करने से इन्कार कर दिया। वह नगर की 
. किसी विजातीय कन्या से विवाह करना चाहते थे, जिसमें उन्हें सफलता 
नहीं मिली । पर शरीर को तो अपना धर्म निबाहना था । शिवानन्द शर्मा. 
में स्त्रियों के प्रति एक प्रकार की कमजोरी भ्रा गई थी । विवाह के वध 
प्रेम का स्थान अवैध प्रेम ने ले लिया । इस अ्रवेध सम्बन्ध के लिए शिवा- 
नन्‍्द का व्यक्तित्व बहुत सहायक था । लेकिन भ्रवैध सम्बन्धों में बदनामी _ 
. का खतरा तो लगा ही रहता है। पण्डित शिवानन्द शर्मा स्त्री के मामले 
में काफ़ी बदनाम थे।. है. 
.. भारतवर्ष जब स्वतन्त्र हुआ, उस समय शिवानचन्द दर्मा की श्रवस्था _ 
लगभग पैंतालीस वष्नं की थी। उस वर्ष वह केन्द्रीय विधान परिषद्‌ के ल्‍ 
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सदस्य चुन लिये गए और वह इलाहाबाद छोड़कर स्थायी रूप से दिल्‍ली 
में बस गए। इसके बाद वह पालियामेण्ट के सदस्य भी हो गए ।. पर 
आरम्भ से ही अ्रवखड और स्पष्ट वक्ता, ग्राद्शवाद और मानवीय विक्वतियों 
के विचित्र सम्मिश्रण से युक्त, देश की स्वतन्त्रता ही पण्डित शिवा- 
ननन्‍्द शर्मा के राजनीतिक जीवन के अन्त के रूप में श्राई । राजनीतिक 
दाँव-पेच में उनकी गति नहीं थी, उनके गुणों का घटाकर मूल्यांकन किया 
गया, उनकी कमज़ोरियों को बढ़ाकर प्रदरशित किया गया श्ौर पण्डित 

दशवानन्द शर्मा विमृढ़ तथा हतप्रभ-से देखते रहे, देखते रहे | राजनीति से 
उन्हें बाहर निकाल फेंकने का साहस तो किसी को हुझा नहीं, राजनीति 
में उनकी जड़ें बहुत गहरी जमी हुई थीं, लेकिन उनका श्रागे बढ़ना रोक 
दिया गया। वह केवल एम० पी० बतकर रह गए और तब कहीं जाकर 
शिवानन्द शर्मा को अपने साहित्य की याद झ्राई । वे अपने अन्दर वाली 
कुण्ठा और घुटन को दबाने के लिए, या यह कहना अधिक उचित होगा 
कि उन्हें अपने अन्दर से निकाल फेंकने के लिए साहित्य के सृजन में लग 
गए । इसमें उन्हें भ्रपेक्षित सफलता भी मिली। बंसे हिन्दी के आलोचना- 
जगत्‌ ने उन्हें राजनीति का आदमी मानकर उनके साहित्य की श्रोर ध्यान 
देने की आवश्यकता नहीं समझी और श्रालोचकों द्वारा उनकी उपेक्षा की 
गई, पर प्रतिभा को दबाया नहीं जा सकता । पाठकों में उनके उपन्यासों 
की माँग थी। राजनीति वाली उनके श्रन्दर की कट्ुुता जिस समय साहित्य- 
क्षेत्र में भ्राने का जोर मार रही थी, श्रनायास उसी समय उनके एक मित्र 
ने उनके उपन्यास 'केवल एक रास्ता” का अनुवाद अंग्रेजी में करके उसे 
छपा दिया। अंग्रेज़ी के श्रालोचकों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और तब 
कहीं हिन्दी के श्रालोचकों ने यह अनुभव किया कि एक महान्‌ लेखक की 
उनसे उपेक्षा हो गई । यह संयोग की बात थी कि इधर शर्माजी की ख्याति 
बढ़ी ओर उधर उन्होंने जीवन के पचास वर्ष पूरे किये। मेरठ नगर के 
साहित्यिकों और नागरिकों ने मिलकर उनकी स्वरण-जयन्ती मनाई; सारे 
देश में शर्माजी को सम्माव दिया गया ।*इससे पण्डित"शिवानन्द्ध शर्मा के 





५5% तक । २६ ॥ 55 7६१2५ ५ ३००५३ ५०० ६ २४:०2. ४७७७० ७७७७७७७॥७७॥७७७॥७॥७७७४७७४७७४७४७७७॥।४/0॥७07/// 



































४ द सामथ्य और सीमा 


अन्दर जितनी नई और पुरानी कट्ुता थी वह सब एकबारगी ही गायब 
हो गई। 
जोखनलाल किसी समय राजनीति में पण्डित शिवानन्द शर्मा के 
अनुयायी और शिष्य थे । पर शिवानन्द के पराभव-काल में जोखनलाल 
मानो शिवानन्द शर्मा के अस्तित्व को ही भूल गए थे। इधर जब भ्र॑ंग्रेज़ी 
के पत्रों में शिवानन्द शर्मा को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का साहित्यकार माना 
गया तथा देश-भर में उनकी स्वर्णा-जयन्ती मनाई गई, तब जोखनलाल को 
अपने गुरु की अनायास ही याद श्रा गई। उन्होंने पण्डित शिवानन्द शर्मा को 
असीम श्रद्धा और प्रेम से भरा पत्र लिखा जिसमें उन्होंने शिवानन्द शर्मा 
को सुमनपुर भ्राकर एक महीने के लिए अपने साथ रहने का आग्रह किया । 
'पण्डित शिवानन्द शर्मा भी एक महीना बाहर रहकर श्रपने नये उपन्यास 
की रूपरेखा बनाना चाहते थे; जोखनलाल का निमन्‍्त्रण उन्होंने स्वीकार 
-कर लिया । 
दर्माजी की आवाज सुनकर ज्ञानेश्वर राव चौंक उठे, “अरे शर्माजी 
आप ! क्‍या आप भी सुमनपुर चल रहे हैं हम लोगों के साथ ?” 
रतनचन्द्र मकोला ने म्ुककर शर्माजी को प्रणाम किया, “आप अ्रच्छे 
मिल गए दारर्माजी ! लीजिए पान खाइए । चलिए, आपकी कविताश्रों का 
"रसास्वादन करने को मिलेगा हम लोगों को ! 
मकोला की इस बात से शर्माजी भड़क उठे। पान तो उन्होंने ले 
पलिया, पर उन्होंने कड़े स्वर में कहा, “अब समफ्रा, तो उस" 'जोखनलाल 
ने तुम लोगों का मेरी कविताओं से मनोरंजन करने के लिए मुफ्के बुलाया 
है!” 
विश्वनाथतिह को साहित्य से शौक था और वे पण्डित शिवानन्द 
जर्मा के एक तरह से भक्त थे। उन्होंने कहा, “आप तो महात्‌ हैं शर्माजी' 
 मान-अपमान से परे हैं। झ्राप यह क्‍यों नहीं समझते कि दूसरे लोगों से 
आपका मनोरंजन हो सकता है ।” 
शिद्रानन्द शर्मा ने विश्ववाथसिह की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, 
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“हाँ, यह तुमने पते की बात कही । यह समन्वय वाला मार्ग बड़ा कठिन 
है। इस पर दिमाग़ को ठीक रखकर ही चला जा सकता है।” उन्होंने 
मकोला को जो कट्ठु उत्तर दिया था उसकी क्षमा-याचना करते हुए वहाँ 
एकत्रित समुदाय को देखते हुए कहा, “बात यह है यारो कि मैं थोड़ा- 
सा भावनात्मक आदमी ठहरा और झ्ञाज की दुनिया है वस्तुवादी सभ्यता 
की; जहाँ मवकारी, धोखाधड़ी आदि बड़े जोरों के साथ चलते रहते हैं । 
तो मेरी बात का झाप लोग बुरा न मानिएगा। 
और शर्माजी की बात का उत्तर दिया इन लोगों के समुदाय के कुछ 
पीछे खड़े हुए एक आदमी ने, जो बड़े ध्यान से अपने आागे-पीछे, इधर- 
उधर वाले जंगल को देख रहा था। उसके मुख पर आत्मानुभृति और 
सनन्‍्तोष-सी दिखने वाली हलकी-सी मुस्कराहुट थी, जसे वह अपने भ्रास- 
पास वाली प्रकृति से एकरस हो रहा हो । उसने कहा, “शर्माजी, आप 
अपने इर्द-गिर्द बाली मकक्‍कारी और धोखाधड़ी को क्‍यों देखते हैं झौर अगर 
वह खुद-बखुद दिख जाती हो तो उसे भ्रहमियत क्‍यों देते हैं ? यह मक्क्रारी 
श्रौर धोखाधड़ी आपको कुरूप इसलिए दिखती है कि आप अपने को कुद- 
रत की खूबसूरती में खो नहीं देना चाहते हैं। इस कुदरत को देखिए, 
मीलों फैला हुआ जंगल जेसे सो रहा हो, कहीं कोई हरकत नहीं, कहीं 
कोई शभ्रावाज़ नहीं । कितना सकून है यहाँ इस वक्त ! लेकिन यह सकून 
मौत का है, यह शान्ति निष्क्रियता की है। हमें इसमें 'लाइफ़' क्रियेट 
करनी पड़ेगी, यानी जिन्दगी जगानी होगी। श्राप साहित्यकार हैं, कवि 
हैं, लेकित आपसे बड़ा शायर है वह साइन्टिस्ट जो इस जंगल को काट- 
छाँटकर यह खूबसूरती का आलम पेदा करके यहाँ नवीन जीवन जाग्रत 
रेगा। श्राप अल्फ़ाज़ यानी शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं और हम 
साइन्टिस्ट प्रकृति के साथ खिलवाड़, नहीं यह कहना गलत होगा, खिल- _ 
वाड़ नहीं करते, बल्कि प्रकृति को बनाते-सँवारते हैं।” 
जिस व्यक्ति ने यह बात कही थी मफ्ोल्ले कर का और इकहरे बदन 
का एक गोरा-सा खूबसूरत भ्रादमी था, जिसके अ्राफे से ग्रधिक्त बाल सन 
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की तरह सफ़ेद हो गए थे। उसकी मुखाक्ृति बड़ी सुन्दर और पेनी थी, 
बड़ी-सी नुक्कीली नाक, पतले-पतले होंठ, जिनसे मानों रक्त टपका पड़ता 
हो, अ्ाँखें बड़ी-बड़ी काली-सी दिखने वाली गहरी नीली, मत्या सुडौल, 
ने बहुत ऊँचा और न बहुत सकरा, बाल बीच से कढ़े हुए । ठीक किसी 
सुन्दर ग्रीक-प्रतिमा की भाँति वह दिख रहा था। शरीर में एक तरह 
की छुस्तों और तनाव, मुद्रा में एक प्रकार की कत्रिम लापरवाही | 

शिवानन्द शर्मा ने उस आदमी को आ्राइवय के साथ देखते हुए कहा, 
“अरे आप मंसूर साहेब ? मैंने तो सुना था कि आप श्रार्टिस्ट डेलीगेशन 
के साथ पोलेण्ड गये हुए हैं। 

“जी, वहाँ से क़रीब एक हफ्ता पहले वापसी हुई है । क्या शानदार 
डेलीगेशन था ! धुम मच गई थी वहाँ पर ! सीमा को इंचाज्ज बनाकर 
जल्दी लौटना पड़ा, राजस्थात के सरूपनगर का प्लन पूरा करता था न । 
मास्कों के आर्कीटेक्ट गिगारिन ने उस “्लैन को चुराने की कोशिश की 
थी जनाब ! वह तो यों कहिए कि वह प्लन मेरे श्रटेची-केस में था नहीं । 
अमेरिकन आर्कीटिक्द बके को वह प्लेन इतना पसन्द श्राया कि उसकी 
एक कापी करने के लिए वह मुभसे ले गया था। तो कान्‍्फ्रेंस ख़त्म 
होते ही डेलीगेशन का चार्ज सीमा को सौंपकर मैंने हिन्दुस्तान के लिए 
पहला प्लेन पकड़ा । दिल्‍ली झाते ही गवनमेण्ट श्रॉफ़ इण्डिया के प्लैनिंग 
: सेक्रेटरी ने मुझे यहाँ भेज दिया, सुमनपुर का प्लेन बनाने के लिए ।”! 
._ पण्डित शिवानन्द शर्मा एलबर्ट किशन मंयसूर को श्रच्छी तरह जानते 
 थे। एलबर्ट किशन मंसूर की श्रवस्था प्रायः चालीस वर्ष की थी, यद्यपि 
वह अपने आधे सफ़ेद बालों के कारण पचास वर्ष से ऊपर के दिखते थे । 
एलबर्ट किशन मंसूर के पिता पण्डित दयाकिशन मक्खू इलाहाबाद के रहने 
वाले थे तथा उनका परिवार काफ़ी सम्पन्न था। उनका एक निजी बंगला 
था, काफ़ी जमीन-जायदाद थी झौर इसलिए स्वर्य अपने परिश्रम से 
. जीविकोपार्जत करने की आवश्यकता उन्हें कभी नहीं हुई | दयाकिशन 
मवखू रंगीन तबीशत् के आदमी भे; नाच-गाने का उन्हें बेहद शौक था 
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उनके इस शौक के कारण उनकी अपनी पत्नी से ज़रा भी न पठती 
थी । उनकी पत्नी बड़े तेज मिजाज की थी और दयाकिशन मक्खू अपनी 
पत्नी से दबने के पक्ष में नहीं थे । दयाकिशन अ्रपनी झ्ादतों से मजबूर 
थे और उनकी हरकतों को लेकर पति-पत्नी में श्रक्स॒र॑ गाली-गलौज ही 
नहीं मारपीट तक हो जाया करती थी। नाते-रिश्तेदार और दोस्त-अह- 
बाब इस बात पर दयाकिशन मक्‍खू को काफ़ी लानत-मलामत करते थे, 
लेकिन मक्खू साहेब की आदतें जो न छूटीं सो न छूटीं । 

इतना सब होते हुए पण्डित दयाकिशन मकक्‍खू एक सफल सामाजिक 
भ्राणी थे अपनी कलात्मक प्रवृत्तियों के कारण | कोई भी सामाजिक उत्सव 
या सांस्कृतिक कार्यक्रम दयाकिशन के बिता बेरौनक लगता था। दयप- 
किशन ने कत्थक नृत्य सीखा था, मनीपुरी नृत्य सीखा था, कथाकली नृत्य 
सीखा था। यही नहीं, वे अंग्रेज़ी नृत्य भी बड़ी कुशलता के साथ करते थे 
इलाहाबाद के बॉल-डांसों में दया किशन मक्खू को विशेष रूप से झामन्त्रित 
किया जाता था । ः | 

इलाहाबाद के एक बॉल-डांस में पण्डित दयाकिशन का परिचय एक 
नवविवाहिता एंग्लो-इण्डियन लड़की से हो गया, जिसकी सुन्दरता की धूम 
थी। रोज़ ब्रेडी अपनी सुन्दरता के कारण इलाहाबाद में प्रसिद्ध थी । 
रोज के पति राबटं ब्रेडी ईस्ट इण्डियन रेलवे के गार्ड थे और वह प्राय: 
छः महीने पहले श्रासनसो ल से बदली होकर इलाहाबाद आ्राये थे । रोज 
भी नाचने में पारंगत थी । 

राबर्ट ब्रेडी महीने में बीस दिन ट्रेन में या किसी भ्रन्य स्थान में बिताते 
थे | उनका काम ही ऐसा था। इसका परिणाम यह हुग्ना कि रोज श्रौर 
पण्डित दयाकिशन मकक्‍खृ में प्रेम हो गया । प्रेम ने पागलपन का रूप ग्रहण 
कर लिया । बात छिपी नहीं रहती, दोनों ही श्रोर पति-पत्नियों में गाली- 
गलोज श्र मारपीट की नौबत श्राई । स्थिति दोनों के लिए ही श्रसह्य 
हो गईं । एक दिन जब राबटे ब्रेडी डाकगाड़ी लेकर मुगलसराय की ओर 
रवाना हुए, रोज ब्रेडी दयाकिशन सकक्‍्ख्ू के साथ मेह्ृठ की थ्लोर रवाना 
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हुईं। मेरठ में दयाकिशन मक्‍्खू के बाबा के छोटे भाई के लड़के रुकनुद्दीन 
मवखू वकालत करते थे। रुकनुद्दीत मक्खू के पिता एक मुसलमान लड़की 
से विवाह करके मुसलमान हो गए थे । पर रुकनुद्दीत मकक्‍खू वकालत के 
सिलसिले में जब इलाहाबाद श्राते थे तब दयाकिशन के पिता के साथ ही 
ठहरा करते थे। मेरठ में दयाकिशन रोज को साथ लेकर सीधे झकनुद्दीन 
मक्यू के यहाँ पहुँचे | दयाकिशन ने झुकनुद्दीत से रोज़ का परिचय कराते 
हुए कहा, “चाचाजान, अब आप ही कुछ रास्ता तिकालिए हम लोगों के 
लिए ।” क्‍ 
.. झुकनुद्दान सुलके हुए श्रादमी थे, दुनिया देखे हुए । उन्होंने दोनों से 
काफ़ी जिरह करके दयाकिशन से कहा, “बरखुरदार, किया तो तुमने बड़ा 
बेआ काम है| तुम्हारी माशुक्रा की बात सुनकर पता चलता है कि यह 
राबरट ब्रेडी काफ़ी खूँखार हो जाया करता है। तो मेरी सलाह मानों 
कि तुम दोनों इस्लाम कबूल करके निकाह पढ़ा लो और दो-चार साल 
के लिए इलाहाबाद लापता हो जाग्रो | तुम दोनों का मेरठ रहना ना- 
मुनासिब होगा । कलकत्ता या बम्बई ऐसे शहर में बस जाग्नो जहाँ कोई 
तुम्हारा पता ही न लगा सके । 

: दोनों ने रुकनुद्दीत मक्खू की बात मान ली भ्ौर मुसलमान होने के 
बाद निकाह पढ़ाकर बम्बई जाकर बस गए । बस्बई जाते समय दया किशन 
मकक्‍्खू ने रुकनुद्दीत मक्खू के नाम भ्रपनी कुछ जायदाद का मुझ्तारतामा 
लिख दिया जिससे उस जायदाद की आमदनी उन्हें मिलती रहे। एक 
साल बाद इन दोनों के एक पुत्र हुआ । उसका नाम रखा गया एलबर्ट 
किशन मक्‍्खू । . 

शराब ब्रेडी को इलाहाबाद लौटने पर जब श्रपनी पत्नी के भाग 
जाने का पता चला तो वह पागल-सा हो गया । उसने नौकरी छोड़ दी 
और वह श्रपती पत्नी की तलाझ्ष में लग गया । दो-तीन साल बाद उसे 
: रोज़ का पता मिला, और वह एक रिवाल्वर में गोलियाँ भरकर बम्बई 


पहुंचा । एक्‌ गोली जूसने रोज के सत्य में मारी, दूसरी गोली उसने दया- 
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किद्यन के मत्थे में मारी और तीसरी गोली उसने श्रपने मत्थे में मारकर 
आत्महत्या कर ली। उस समय एलबर्ट किशन मक्ख की अ्रवस्थां लग- 
भग दो साल की थी । राबर्ट ब्रेडी ने या तो बच्चे को देखा नहीं या उसे 
बच्चे पर दया श्रा गई, एलबर्ट किशन के प्राण बच गए । 

इस बच्चे को रुकनुद्दीन मकखू पालना चाहते थे । लेकिन दयाकिशन 
मकखू की हिन्द पत्नी से कोई सन्‍्तान नहीं था। लड़ने-कंगड़ने की बात 
दूसरी है, उनकी हिन्दू पत्ती दयाक्रिशन से प्रेम भी बहुत करती थी । 
बच्चे को लेकर उसमें और रुकनुद्दीत मक्खू में मुकदमेबाज़ी हुईं । न्‍्याया- 
लय ने बच्चा' दयाकिशन की पत्नी के हाथ में सौंप दिया, इस शर्ते पर 
कि जब तक बच्चा बालिग़ न हो जाए तब तक न' उसका नाम बदला 
जाए और न उसका धर्म-परिवर्तत किया जाए । 

एलबर्ट किशन को अपने पिता की कलात्मक प्रवृत्ति मिली, पर 
साथ ही उनमें वस्तुवादी सभ्यता वाला वेज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रकट 
हुआ । कला और विज्ञान का एक अजीब सम्मिश्नण था उनमें | विश्व- 
विद्यालय में एलबट किशन अपने कला-प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। वह 
श्रंग्रेज़ी में कविता भी करते थे। एलबर्ट किशन का गला सुरीला था श्रौर 
उन्होंने शास्त्रीय संगीत में थोड़ा-बहुत परिश्रम भी किया था। चित्रकला 
में लोगों को उनसे बड़ी झ्राशाएं थीं। श्रभिनय-कला में तो उन्होंने कमाल 
कर दिया था । इलाहाबाद में कोई भी नाटक बिना उनके सहयोग के 
नहीं होता था । 

एलबर्ट किशन जब बीस वर्ष के हुए, उनकी विमाता का भी देहान्त 
हो गया। उनकी विमाता ने उन्हें बहुत लाड-प्यार से पाला था श्जौर इस- 
लिए उन्हें विमाता के प्रति ममता हो गई थी। उन्होंने श्रपनी विमाता 
का दाह-संस्कार किया हिन्दू ढंग से । लेकिन विमाता के मृत्यु-भोज में 
उनके दो-चार मित्रों और सगे-सम्बन्धियों को छोड़कर श्रौर कोई नहीं 
श्राया, वर्योकि एलबर्ट किशन के हाथों उनकी विमाता के सृत्यु-संस्कार हुए... 
थे। एक साल बाद जब एलबर्ट किशन वालिग हुए तह उन्होंनेभपने को 


ये 
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नास्तिक घोषित कर दिया। अपने पितृकुल के प्रति उन्हें इतनी वितृष्णा 
हो गई थी कि उन्होंने अपना नाम एलबर्ट किशन मवखू से बदलकर एलबर्ट 
किशन मंसूर घोषित कर दिया--इस नाम में मानो ईसाई, हिन्दू शोर 
मुसलमान धर्मों के समन्वय की घोषणा-सी करते हुए । क्‍ 
माता के देहान्त के बाद एलब्ट क्रिशन का मन हिन्दुस्तान में नहीं 
लगा। उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति बेच दी और नक़द चालीस-पचास 
हजार रुपया लेकर यूरोप में बसने के इरादे से पेरिस चले गए। कला 
के विकास के लिए पेरिस का नाम दुनिया में प्रसिद्ध था | वहाँ वह कला 
का अ्रध्ययन करने लगे, चित्रकारी तथा थियेटर का विशेष रूप से । पर 
कलाकारों के उस समुद्र में उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें थाह नहीं मिल रही । 
उनकी पँजी धीरे-धीरे घटने लगी । यद्यपि वे मितव्ययिता के साथ खर्च 
. करते थे, पर झ्राय न होने से उनकी परेशानियाँ काफ़ी अ्रधिक बढ़ गईं थीं। 
एलबट किशन रूपवान थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता था। 
पेरिस में जब उनकी जमा-पूंजी करीब-करीब खत्म होने वाली थी, भाग्य 
ने उनका साथ दिया । उनका परिचय सीमा सानन्‍्याल से हो गया । 
सीमा सान्याल के पिता श्री नवेन्द्र शेखर सान्‍्याल कलकत्ता के लख- 
पति श्रौर करोड़पति के बीच के आदमी थे। वे रोज़मरी सान्याल फर्म 
के जूनियर पार्टनर थे और रोज़मरी सान्‍्याल बिल्डर्स और प्लैनर्स की 
प्रमुख संस्था थी। नवेन्द्र शेखर सान्‍्याल के कोई पुत्र नहीं था। केवल' दो 
पुत्रियाँ थीं उनकी । बड़ी लड़की का विवाह हो चुका था, छोटी लड़की 
सीमा अपने पिता की लाड़ली लड़की होने के कारण काफ़ी स्वतन्त्र थी । 
वह शान्तिनिकेतन में कला और अभिनय की शिक्षा प्राप्त करने लगी । 
.._ लेकिन शान्तिनिकेतन से उसका मन छः महीने में ही ऊब गया श्रौर वह 
नाटक तथा अभिनय की शिक्षा प्राप्त करने पेरिस चली गई। 
सीमा सान्‍्याल कुछ सुनहलापन लिये हुए गेहुए रंग की लम्बी-सी 
और इकहरे तथा गठे बदनु की लड़की थी, जिसे भसुन्दर नहीं कहा जा 
सकता था। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी और सपनों में खोई-सी थीं। उसका 
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कण्ठ कोकिल का-सा मधुर था और वह मणिपुरी तथा कथाकली नृत्य में 
पारंगत थी । 

युद्धन्काल में दोनों साथ भागकर इंगलेण्ड गये औ्ौर वहीं दोनों का 
विवाह हो गया। अपनी लड़की के विवाह की खबर नवेन्द्र शेखर सान्‍्याल 
को सन्‌ १६४६ में लगी जब सीमा और एलबट्ट किशन मंसूर भारतवर्ष 
लौटे । एलबर्ट किशन की शक्ल देखकर नवेन्द्र शेर को कुछ ऐसा लगा 
कि इस आदमी ने उनकी लड़की से उसके पंसों के कारण विवाह किया 
है। पर झ्राखिरकार नवेन्द्र शेखर सीमा के पिता ही थे । उन्होंने एलबर्ट 
किशन से बात की, एलबर्ट किशन की योग्यता का पता लगाया और 
अचानक उन्हें पता लगा कि एलबर्ट किशन मंसुर उतके काम के आदमी 
साबित हो सकते हैं। पन्द्रह दिन तक उन्हें ड्राइंग और प्लेन बनाने की 
शिक्षा नवेन्द्र शेखर सान्‍न्याल ने दी और इसके बाद उन्होंने रोज़मरी 
सान्‍याल की एक शाखा दिल्‍ली में खोलकर दामाद और लड़की को दिल्‍ली 
का कामकाज संभालने के लिए रवाना कर दिया । 

सीमा और एलबर्ट किशन मंसूर दिल्‍ली पहुँचते ही वहाँ के कला 
और संस्कृति के क्षेत्र में छा गए। उनकी पहुँच हर जगह थी; उनका 
प्रभाव हर क्षेत्र में था। बड़ी-बड़ी पाटियाँ उन्होंने दीं, केन्द्र के मन्‍्त्रीगणा, 
सरकार के सेक्रेटरीगण, दूतावासों के एम्बेसडर उनके सांस्कृतिक समा रोहों 
में ग्रामन्त्रित होते थे। धीरे-धीरे अपना प्रभाव कायम करके एलबटे किशन 
मंसूर ने श्रपनी फ़र्म का व्यावसायिक पक्ष सेभाला और सीमा ने सांस्कृतिक 
पक्ष संभाला । सरकारी क्षेत्रों पर इतना अधिक प्रभाव था एलबटे किशन 
भंसूर का कि बड़े-बड़े नगरों की प्लानिंग में उनकी सलाह शवद्य ली 
जाती थी । 

देवलंकर ने मंसूर को सर से पेर तक देखा। उन्होंने एलबट किशन 
मंसूर का नाम अवश्य सुना था, लेकिन इस श्रादमी को उन्होंने देखा कभी 
न था। हंसते हुए देवलंकर ने कहा, “सरकरुरी काम बिना आपके चल 
ही नहीं सकते । कोई माई का लाल श्रापकी उपेक्षा»नहीं कई सकता । 


क्र 
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सामर्य और सीमा 


बनाइए, सँवारिए, श्रापका यह बनाता श्ौर सेवारना कितना ही कुरूप है 
प्रौर मिरथक क्यों न हो । वह रूसी श्रार्कठिक्ट बड़ा भाग्यवान था जो... ' 
झ्रापका प्लैन न चुरा सका, लेकिन उस अमेरिकन श्रार्कीटिकट से प्रार्थना 
कीजिए कि वह ांस्ट्रक्शन एण्ड प्लैनिद्ध नाम के पत्र में आपका मजाक 
न उड़ाए। वह बक् बड़ा पाजी आदमी है, मैं उसे श्रच्छी तरह जानता हूँ ।* 











कक छ & 


भ्रतिथियों का श्रसवाब स्टेशन-बेगन में रखा जा चुका था। विश्व- 
नाथविह इन लोगों को साथ लेकर स्टेशन से बाहर निकले । नवलसिह 
बाहर बालटी में शबंत लिये हुए खड़ा था और बाबू मिद्दुतलाल हाथ जोड़े 
इन लोगों के पीछे-पीछे चल रहे थे । स्टेशन से बाहर निकलते ही बाबू 
मिट्टनलाल ने विश्वनार्थातह से कहा, “हुजूर, इस फ्लेग स्टेशन पर चाय- 
ताइता का प्रबन्ध तो हो नहीं सका, यह शरबत तेयार करवा दिया है। 
गरमी के मौसम में इस शरबत से बढ़कर कोई दूसरी चोज़ नहीं होती ।* 
एलबर्ट किशन मंसूर ने नवलसिह और उसकी बाल्टी देखकर कुछ 
ग्रजीब तरह से मुँह बनाया, “इस गन्दंगी के साथ तेयार हुआ शरबत कौन 
पियेगा ?” फिर उन्होंने अपने साथियों की श्रोर देखा, “चलिए यहाँ से 
जल्द-से-जल्द रवाना हुआ जाए। सुमनपुर में गुस्ल हो, फिर चाय पी 
जाए।" 
नवलपिह को मंसूर की बात श्रच्छी नहीं लगी, लेकिन उन बड़े श्राद- 
मियों के बीच उसका बोलना उचित नहीं था। हाँ मिट्दुनलाल' ने खीसें 
निपोरते हुए प्रवश्य कहा, “हुज्ूर, सुमनपुर है यहाँ से पैंतीस मील श्रौर 
सड़क है चुमाव-फिराव श्रौर उतार-चढ़ाव वाली | पूरा डेढ़ घण्टा लग' 
जाएगा यहाँ से । तो खाकसार की श्रर्ज़् है कि शरबत पीकर यहाँ ताजा 
हो जाइए; सफ़र की थकावट उतर जाएगी और मैं आप लोगों को यक्रीन 
दिलाता हूँ कि शरबत सफ़ाई के साथ बनाया गया है ।” 
बाबू मिद्दुनलाल की बात सुनकर नवलसिह का साहस खुला, “बड़ी 
मेहनत से माँजकर बालटी भक्‍क की है। कुएँ का शुद्ध जल है भ्रौर मास्टर 











डंडे... साझ्य श्रौर सीमा 


बाबू के धोबी के यहाँ घुले अंगोछे को एक दफ़ा कुएं के पानी से भ्रच्छी 
तरह धोकर शरबत छाना है। इससे बढ़कर सफ़ाई तो बढ़े-बड़े पण्डितों 
के यहाँ नहीं मिलेगी । 

शिवानन्द शर्मा ने मानो नवलसिह का बात का समर्थन करते हुए 
कहा, “शाबाश बेटे"“'क्या बात कहीं है | हम तुम्हारा शरबत पिएंगे। 
देवलंकर साहब, क्या राय है प्रापकी ? 

देवलंकर ने सरः हिलाते हुए उत्तर दिया, “भ्राप ठीक कहते हैं 
शर्माजी ! इन साले बड़े-बड़े होटलवालों की गन्दगी को आँख बन्द करके 
डकार जाना आज का फ़ैज्ञन हो गया है, लेकिन एक साफ़-सुथरे देहाती 


का स्वच्छता के साथ बनाया शरबत हम लोगों को गन्दा दिखता है | हमारे 


सुँवरपन की हद हो गई है !” और उन्होंने कपटकर शरबत का गिलास 
नवलसिंह के हाथ से लेकर एक घूंट में खालीं कर दिया । फिर उन्होंने 
नवलसिह से कहा, “क्यों बे, हराम की शक्कर थी स्टेशन मास्टर साहब 
की क्या ? आ्राधी बाल्दी पानी और मिलाश्रो इस शरबत में ।” द 

शर्माजी हँस पढ़े, “हम ब्राह्मणों को तो शक्कर जितनी मिले उतनी 
कम । पहले मुझे शरबत पिला दे बेटा, फिर देवलंकर साहब के कहने के 
मुताबिक उसमें पानी मिलाना ।” 

समाँ बदल गया था। सब लोगों ने श्रच्छी तरह शरबत पिया । इसके 
बाद मकोला ने दस रुपए का नोट नवलसिह की भ्रोर बढ़ाते हुए कहा, 
“लो, यह तुम्हारी बख्शीश :” 

_ नवर्लासह ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, “कहीं आ्रातिथ्य-सत्कार बेचा 

जाता है सरकार ! हमारे इस छोटे-से स्टेशन पर आप-जैसे बढ़े-बढ़े लोग 
पधारे, यही हमारा बड़ा भाग्य है।” और नवलसिह बिना रुपये लिये 
_ हुए बाल्टी उठाकर स्टेशन-वैगन पर बैठे लोगों को शरबत पिलाने चला 
गया । > हक . द 
_« सब लोगों के शरबत पी लेने के बाद विश्वनाथसिह ने स्टेशन-बेगन 


के ड्राइवर से कहा, “देखो बुधसिंह, तुम स्टेशन-बेगन को लेकर रवाना 
३ की ० 2 द जे 
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हो जाओो ।” और फिर अपनी कार के ड्राइवर से कहा, “तिवारी, तुम 
बुधसिह के साथ चले जाप्रो, कार मैं ड्राइव कर लूँगा। यहाँ बंठने की 
जगह नहीं है ।” | 

स्टेशन-वैगन को रवाना करके विश्वनाथर्सिह स्टियरिंगव्हील पर 
बेठ गए । पाँचों आदमी विश्व श्र देश की गतिविधि पर कातें कर रहे 
थे। हिन्दुस्तान बहुत जल्दी रूस और श्रमेरिका के समकक्ष आरा जाएगा, 
मक्रोला, ज्ञानिध्वर राव और मंसूर का कुछ ऐसा मत था। हिन्दुस्तान 
बहुत जल्दी डूब जाएगा, देवलंकर ओर शिवानन्द शर्मा का कुछ ऐसा 
खयाल था। बाबू मिद्दुनलाल बड़े ध्यान से इन बड़े लोगों की बातें सुन 
रहे थे। कभी उनके मन में उमंग उठती थी, कभी उनका दिल ड्डबने-सा 
लगता था | ठाकुर विश्वनाथर्सिह ने अपने अभ्रतिथियों से कहा, “अब श्राप 
लोग भी बैठिए, स्टेशन-वैगन दो-तीन मील निकल गई होगी। रात होने 
में श्रब देर नहीं है । 

मंसूर विश्वनार्थातह की बगल में बेठ गए, शिवानन्द शर्मा मंसूर की 
बगल में । पिछली सीट पर दाहिनी ओर वाली खिड़की से लगकर देव- 
लंकर बैठे, ज्ञानेधवर राव बीच में और रतनचन्द्र मकोला बाई ओर वाला 
खिड़की से लगकर । विश्वनार्था तह ने कार स्टार्ट कर दी । 

जाम अब ढलने लगी थी श्रौर गाड़ी तीत्र गति से सुमनपुर की शोर 
बढ़ रही थी | ठेढ़ी-मेढ़ी सड़क, साँप की तरह रेंगती हुई उस जंगल में 
दिख रही थी | दोनों ओर एक-दूसरे से गृंथे हुए लम्बे श्रौर घने पेड़, 
उसके बाद लम्बी घास या छोटे-मोटे काँटेदार जंगली पेड़ जहाँ भ्रादमी 
घुसने का साहस नहीं कर सकता था । 

मकोला ने इन जंगलों पर बात आरम्भ की, “कितने घने जंगल हैं, 
मीलों तक फैले हुए ! इन जंगलों की सफ़ाई करके न जाने कितनी भूमि 
खेती के लिए प्राप्त की जा सकती है ! बढ़ती हुई जनसंख्या कम-से-कम 
हमारे देश के लिए तो कोई समस्या है नहीं ।” फिर जेसे एक विचार 
उनके दिमाग़ में कौंध गया, “यहां काग़ज़ की एक बडी मिल बिठाई जा 
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सकती है।” कार इस समय बाँसों के एक घने जंगल से गुजर रही थी, 

“हैं जोखनलाल से बात करूगा। द 

दर्माजी हँस पढ़े । वैसे प्रकृति के सम्बन्ध में उचका वेज्ञानिक ज्ञान 
नहीं के बराबर था, लेकिन पालियामेण्ट की बहसों में उन्होंने विशेषज्ञों 
से जो कुछ सुना था उससे वह मोटी-मोटी बातें तो जान ही गए थे, “जी, 
जंगल काटकर खेत बनें, बस्तियाँ बसाई जाएं, मिलें लगें। मकोलाजी, 
इसके बाद वर्षा गायब, बाँस गायब, पेड़ गायब शोर हम गायब टी 

एजबर्ट किशन मंसूर सुस्कराए, “और शर्माजी, यह जंगलों की खूब- 
सूरती गायब, कुदरत का यह सुहानापन गायब । क्या बात कही आपने ! 
नहीं साहब ! मैं इन जंगलात के काटते के हक में कतई नहीं हूँ । हाँ इन्हें 
बनाया-सँवारा जरूर जा सकता है। इसी समय' चीतलों का एक बड़ा-सा 
भुण्ड छलाँगें मारता हुआा रास्ते की दाहिनी ओर से बाईं श्रोर बिजली 
की तेजी के साथ निकल गया । “अहा ! कितने खूबसूरत जानवर हैं ! 
बला की तेज़ी है इनमें ! क्‍या सर्मा है | तबीग्रत खुश हो गई ।* 

कार की गति अब धीमी पड़ने लगी थी। सड़क में श्रनगिनती घुमाव। 
कार करीब पाँच मील तक ऊँचे-नीचे रास्तों पर, पथरीले रास्तों पर बहने 
वाले नालों के अनेक पुलों को पार करती रही । नाले सूखे हुए थे । इस 
प्रदेश को पार करके विश्वनाथसिंह ने कार की गति फिर तेज़ की । 

.. देवलंकर ने घड़ी देखी। सात बज रहें थे | दूर पर्चिमी क्षितिज पर 
अब सूर्य उतर रहा था। “कितना आये हैं हम लोग १” उसने विश्वनाथ- 
. पहसे पूछा। क्‍ 
.._ करीब पन्रह मील,” विश्वनाथसह ने शान्‍्त भाव से उत्तर दिया। 
. “बीस मील श्रौर चलना है। रास्ता खराब हैं इसलिए एक घण्टा लग 

जाएगा। श्रागे मससा नदी है। दो दिन पहले हाथियों का एक गिरोह 

 मनसा पार करके उत्तर की तरफ़ गया था। यहाँ संभालकर ड्राइव करना 

होगा ।7 3 कि की डी कह ः 
हे ज्ञानेदवर राबू भ्रभी तक बे हुए ऊँध रहे थे । एकाएक वह चौंक उठे, 
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क्या कहा ? हाथियों का एक गिरोह ! क्‍या हाथियों का गिरोह हम 

लोगों पर हमला कर सकता है ! 5, 

रतनचन्द्र मकोला हंस पड़े, “नहीं राव साहब, आदमी पर हमला 
करने की हिम्मत किसी जानवर में नहीं होती, चाहे वह शेर हो, चाहे 
वह हाथी हो । हाँ, श्रगर दपसट में पड़ जाए तो गाय भी सींग मारती 
है। यह हाथियों का गिरोह गन्ने की तलाश में निकलता है । आदमियों 
की ग्राबादी से यह गिरोह दूर रहता है । भ्रादमियों से डरता है न £ लेकिन 
रास्ते में जो कुछ भी मिल जाए उसे रोंदता हुझ्आा चला जाता है।” 

मनसा नदी पार करने के बाद जंगल फिर घना हो गया था । जमीन 
समतल हो गई थी, लेकिन स्थान-स्थान पर पथरीली भूमि के टुकड़े मिल 
जाते थे। सूर्य श्रब ड्ब गया था और जंगल के श्रन्दर मानो अन्धकार 
उमड़ता आ रहा था। एलबर्ट किदन ने पत्र कुछ चिन्तित होकर पूछा, 
“अब श्र कितनी दूर है सुमनपुर ? रात घिर आाई है। 

“क्या बतलाऊँ, गाड़ी गति नहीं पकड़ रही । सुमनपुर यहाँ से पनद्रह 
मील है। कोशिश कर रहा हूँ। तीस-चालीस मिनट में पहुँच जाने की 
आशा है । विश्ववाथसिह ने तनिक चिन्तित मुद्रा में कहा । 

कार अब वास्तव में बीच-बीच में झटका देती हुई आगे बढ़ रही 
थी। “मालूम होता है पेट्रोल खत्म हो गया है-गाड़ी में,” देवलंकर ने 
कहा । “क्या टीन में कुछ पेट्रोल साथ में है ? 

“पेट्रोल का तो पूरा टेंक भराकर चले थे हम लोग। बसे चार गेलन 
बैद्रोल टानों में है हमारे पास । यह तेल का मीटर बतला रहा है कि अभी 
तीन-चौथाई टेक भरा है | और गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई।. 

.. जिस स्थान पर कार रुकी उससे प्राय: तीन फर्लांग की दूरी पर 
वासवी नदी का पुल था। विश्वताथसिह ने गाड़ी स्टार करने की बड़ी 
कोशिश की, लेकिन वहु सफल नहीं हुए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर गाड़ी 
का बॉनेट खोला। देवलंकर भी उनकी सहायता के लिए श्रा गए । ये 
दोनों देख-भाल कर ही रहें थे कि एव्शएक शेर की &्गरहाड़ सुनकर दोनों 
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चौंक उठे | विश्वनाथर्सिह ने देवलंकर से कहा, “चलिए कार के अन्दर ।” 
और कार का बॉनेट गिराकर वह तेज़ी से कार के श्रन्दर आकर अपनी 


सीट पर बैठ गए । देवलंकर को भी लौटकर अपनी सीट पर बैठना पड़ा । 
विश्वनाथतसिह ने कहा, “आप लोग अपनी-अपनी तरफ़ के शीशे चढ़ा 
लीजिए । शाम के समय वासवी में पानी पीने के लिए शेर आया करते 
हैं। उनमें से एक शेर आदमखोर हो गया । तान दिव पहले वासवी के 
उस पार से वह एक झादमी को उठा ले गया । कहीं वह शेर हम लोगों 
पर हमला न कर दे ।” और यह कहकर विश्वनाथ पिह रह-रहकर मोटर 
का हॉनर बजाने लगे । 


विश्वताथविह की बात सुनकर सब लोग सहम गए । एक सच्ताटा- 


सा छा गया । गीशे चढ़ा दिये गए और कार के शअ्रन्दर एक घुटन-सी भर 
गई। थोड़ी देर बाद मकोला ने विश्वनाथसिंह से पूछा, “श्रापके पास 
कोई बन्दूक वरगरह नहीं है क्या ? मेरा रिवाल्वर तो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी 
के पास है भौर मेरे सेक्रेटरी को आपने स्टेशन-वेगन पर भेज दिया है ।” 
बड़े करुण स्वर में विश्वनार्थावह ने कहा, “क्या बतलाऊ, मैंने यह 
कब सोचा था कि कार फेल हो जाएगी। अ्रभा तीन महीने पहले नयी 
खरीदी गई है।”' 
...देवलंकर हँस पड़ा, “समझा ! मेड इन इण्डिया ! इस हिन्दुस्तानी 
पूंजीपति को तो मुनाफ़ा चाहिए। कार भ्रगर खराब न हो तो उसकी 
मरम्मत करने की ज़रूरत न हो। श्रगर कारों की बहुतायत के साथ 
मरम्मत न हो तो कारों के पुरजे न बिके श्रौर इन पुरजों की बिक्री में 
ब्लेक न चले, बेतहाशा मुनाफ़ा न मिले । दो बोल्ट-नट हर कार सें कम 


लगाइए, एक साल में दस-बौस हजार मार दिए और फिर नये पुरजों 


. पर दस-बीस हज़ार मिल गए ।” 

... पूंजीपतियों पर देवलंकर का यह प्रहार मकोला को ऐसा लगा कि 
उन पर प्रहार है । उन्होंने देवलंकर पर प्रह्मर किया, “श्राप हम पंजी- 
पतियों के सांथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे देश में कुशल श्र ईमानदार 
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इंजीनियरों और मिस्त्रियों का नितान्त अ्रभाव है। इस बात को हर जगह 


स्वीकार किया जा रहा है ।*' 


“जानता हूँ मिस्टर मकोला, आपसे ज़्यादा अ्रच्छी तरह मैं असलियत 
को जानता हँँ। इसीलिए भ्रतगिनती विदेशी इंजीनियर और मिस्त्री, 
जिनकी उनके देशों में आवश्यकता नहीं, हिन्दुस्तान में लम्बी तनख्वाहें 
पा रहे हैं। यहाँ पर साइन्स का ग्रेजुएट बेकार घूम रहा है। उसको इंजी- 
. निरयरिंग की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रबन्ध नहीं। उसकी 


प्रतिभा बेकारी और चुटन में नष्ठ हो रही है और हमारे देश की सरकार 


तथा हमारे देश के प्‌ंजीपति विदेशी इंजीनियरों श्र विशेषज्ञों के बल 


पर यहाँ के उद्योग चला रहे हैं। फिर भी चीज़ कबाड़ बनती हैं। यह 


हन्दुस्तान एक लम्बे काल से कबाड़ियों का देश रहा है और प्राप पुजी- 


पतियों की कृप। से, हमारे देश की सरकार की कृपा से, श्रनन्‍्त काल तक 
यह कबाड़ियों का देश रहेगा । 


देवलंकर के इस उत्तर की भयावक कठद्ुता को पी जाने के अलावा 
रतनचन्ध मकोला के सामने और कोई चारा नहीं था। देवलंकर ने जो 
कुछ कहा उसमें पूर्णो सत्य भले ही न रहा हो, श्रांशिक सत्य' तो अ्रवश्य 
हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। कार की खिड़कियाँ बन्द 


थीं, गरमी भयानक थी और श्रन्दर बैठे सभी लोग पसीने से लथपथ थे । 


पण्डित शिवानन्द शर्मा ने अपनी तरफ की खिड़की का शीशा उतारते 


हुए कहा, “इस गरमी में चुटकर मरने से तो शेर का शिकार बनकर 
मरना अच्छा है। उस हालत में इस शरीर से किसी का पेट तो भरेगा। 


शर्माजी की इस बात से देवलंकर की बात से जो तनाव पैदा हो गया 


था वह शिथिल-सा पड़ा। देवलंकर ने भी, जो पिछली ओर दाहिनी खिड़की 
से लगे बेठे थे, अपनी श्रोर की खिड़की का शौशा उतारा, “आ्राप ठीक 


कहते हैं शर्माजी ! और फिर हिन्दुस्तान में लोगों की ज़िन्दगी की कीमत , 
ही क्या है ? यहाँ पर लोग पैसे-पैसे पर बिकते हैं। एक गुलामी से निकल- 


.. कर हम सब उससे भी भयानक गुलामी में झा गिरे हैं ।* खा 


न 
॥ #नाकत 
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तनाव फिर बढ़ गया, मानो देवलंकर उस तनाव को बढ़ाने पर तुले 
था। बातचीत ने अप्रिय प्रसंग ले लिया है, सब लोग यह श्रनुभव कर रहे 
थे। अंधेरा अब घना हो गया था, चद्धमा अऊचे-ऊंचे वृक्षों की श्राड़ में 
छिपा हुआ था। देवलंकर ने अपना सिगार सुलगाया। दियासलाई के प्रकाश 
में उसने अपनी घड़ी देखी, कुल' साढ़े सात बजे थे । देवलंकर बुदबुदाया, 
“ऐसा दीखता है रात हम लोगों को यहीं बितानी पड़ेगी। अभी कुल साढ़े 
सात बजे हैं । 

एलबर्दट किशन मंसूर ने विश्वताथसिह से पूछा, “क्या हम लोगों के 
न पहुँचने पर मिनिस्टर साहब दूसरी कार भेजेंगे ?” 

विद्वनाथतसिह ने खिसियाहट-भरे स्वर में उत्तर दिया, “स्टेशन- 
'बैगन की हैड लाइट काम नहीं करती, उसे भेजने का कोई सवाल नहीं 
उठता । एक जीप कार और थी वह मौलाना रियाजुलहक को लेकर |. 
आज दोपहर को ही यशनगर चली गई है। कल सुबह तक वह वापस | 
लौटेंगी ।” 

ज्ञानेश्वर राव ने पूछा, “यह मौलाना रियाजुलहक कोन हैं ? मैंने 
शायद उनका नाम कहीं सुना या पढ़ा है । 

उत्तर शिवानन्द शर्मा ने दिया, “सन्‌ १६९४७ तक यह खानबहादुर 
'रियाजुलहक उत्तर प्रदेश की मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी थे । रुहेलखण्ड 
में इनकी बहुत बड़ी जायदाद है, हर शहर में इनके बंगले हैं । श्रपनी 
जायदाद यह पाकिस्तान ले नहीं जा सकते थे तो इन्होंने हिन्दुस्तान के 
बंटवारे के बाद अपनी ग़लती महसूस की । इसके बाद यह कांग्रेस में 
सम्मिलित हो गए और आजकल कांग्रेस के वाइस प्रेसीडेंट हैं। उत्तर 
जदेश के प्रभावशाली शौर शक्तिशाली लोगों में यह गिने जाते हैं । 

रतवचन्द्र मकोला को मौंलाना रियाजुलहक में कोई दिलचस्पी नहीं 
थी । जंगल में श्रब तरह-तरह की आवाजें होनी श्रारम्भ हो गई थीं भर 
समय बड़ी मन्द गति से बीत रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्षों 
. सेवह उद्भ गाड़ीकें क़ेद बैठे हैं॥ बड़ी सुँकलाहट हो रही थी उन्हें प्रोर 
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वह अपनी मुँकलाहट दबा नहीं सके । उन्होंने पूछा, “सेक्रेटरी साहब, क्या 
रात इसी तरह इस कार में बंठकर बितानी पड़ेगी हम लोगों को ?” _ 

इस बात का विश्वनाथतिह के पास कोई उत्तर नहीं था । निराश 
भाव से एलबर्ट किशन मंसूर ने कहा, “लगता तो ऐसा ही है मकोला 
साहब, बुरे फंसे आकर हम लोग :” 

उस समय मानो जंगल प्राणवात्‌ होकर जाग पड़ा था। श्जीब- 
अजीब भयावनी लगने वाली अ्ावाज़ें उठ रही थीं चारों श्रोर । दूर पर 
शेर दहाड़ रहे थे, टिटहरी कर्कश स्वर में बोल रही थी । कहीं जानवर 
भाग रहे थे, कहीं एक तरह की सरसराहुट हो रही थी । पण्डित शिवा- 
ननन्‍्द शर्मा ने मंसूर साहब से कहा, “मंसूर साहब, आपने कभी प्रकृति 
के इस रूप को भी देखा है ? भयावनेपन का कितना मादक सौन्‍्दय है 
यहाँ पर ! मैं अपने शब्दों में इस सौन्दर्य को चित्रित करने का प्रयत्न 
करू गा; कर पाऊँगा, इसका भरोसा खसुझे नहीं है । श्राप भी कलाकार 
हैं। ऐसे अनुभव जीवन में अमूल्य होते हैं, इतना तो श्राप मानिएगा ही ।” 

“बेजा फरमाते हैं आप शर्माजी, लेकिन शर्ते यह है कि झादमी इस 
अनुभव के बाद जिन्दा बच जाए।” बड़े करुण स्वर में एलब्ट किशन 
मंसूर ने कहा और सब लोग ज़ोर से हंस पड़े । 

बड़ी देर तक़ सब लोग चुपचाप बेठे रहे । एक तरह की विवशता से 
भरी मुभलाहट थी सब लोगों में । इस मौन को तोड़ा एलब्ट किशन 
मंसूर ने। उन्होंने पण्डित शिवानन्द शर्मा से पूछा, “शर्माजी, आप शअ्रपनी 
तरफ की खिड़की खोले बैठे हैं। श्रापको डर नहीं लगता ?” 

शर्माजी चुपचाप बेठे हुए एक कविता की पंक्तियाँ मन-ही-मन उठा. 
रहे थे। मंसूर का प्रश्न सुनकर उनकी विचारधारा टूटी, “मंसुर साहब, 
डर की क्या बात :! मनुष्य डरा कब, किस बात से है ? श्रगर मनुष्य डरता 
होता तो न तो वह इस प्रकृति पर विजय पाता और न वह स्वयं अपने 
विनाश के साधन जुटाता ।” द 

“आप ठीक कहते हैं शर्माजी ! डरता है जानुवर, श्र[दमी नहीं 
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डरता ! शैर, साँप, घड़ियाल, ये सब आदमी से डरते हैं । आ्रादमी को जो 
बुद्धि मिली है वह समर्थ है, निर्भय है, वह व्यापक है । मकोला ने मानों 
अपने भय पर विजय पाने को कहा । 
जानेश्वर राव ने मकोला के अन्तर को मानों स्पष्ट रूप से देख 
लिया. “मिस्टर मक्नोला, इस जंगल को साफ़ करने की कल्पना करते 
वाला मानव भला इस जंगल में आ्राश्वव पाने वाले प्रारियों से क्‍यों डरने 
लगा | लेकिन भय नाम की संज्ञा हम मनुष्यों में है श्रवश्य, नहीं तो हम 
लोग इस कार के श्रन्दर इस घुटन में दुबके हुए न बठे होते। हमें शेर 
डर है, हमें हाथियों का डर है, हमें सांप का डर है । क्यों मिस्टर 
देवलंकर, आपका क्या मत है ? द | 
देवलंकर ने कुछ धोमे और हढ़ स्वर में कहा, “मिस्टर राब, यह... 
डर नहीं है, यह खतरा है | शेर सबल है, वह श्रादमी को खा सकता है पा 
हाथी अपने पैरों के नीचे आदमी को कुचल सकता है, साँप आदमी को 
काटकर प्राण ले सकता है। ये सब मनुष्य के शत्रु हैं और हमें इनका 
खतरा है। लेकिन आदमी इनसे डरता नहीं, इनको या तो वह अपने वश 
में कर लेता है या इन्हें मार देता है। इन शत्रुग्रों को नष्ठ करने के साधन 
के अभाव में वह इन खतरों से दूर रहता हैं। खतरे से दूर रहने को श्राप 
डरना नहीं कह सकते । अगर हम इनसे डरते ही होते तो न हमने इस 
जंगल में सड़क बनाई होती श्रौर न हमने इस जंगल में प्रवेश किया होता । 
भय नाम की संज्ञा केवल पशुझ्रों में होती है। झादमी में पशुत्व' मौजूद 
है, मैं यह मानता हूँ। इसलिए जो ग्रादमी पशुत्व के जितना निकट 
होता है, उतना ही डरता है ।” 
... मंसूर हंस पड़े, “कितने सही ढंग से श्रापने अपनी बात कही है देव- 
लंकर साहब ! ग्रापको वेज्ञानिक न होकर दाश्शनिक होना चाहिए था।” 
मंसूर की हंसी में कुछ व्यंग्य है, शिवानन्द शर्मा को यह अनुभव हुमा 
. श्र इसलिए मंसुर की यह हंसी शर्माजी को अच्छी नहीं लगी । शर्माजी 
से भी व्यंग्यात्मक स़्॒र में कहा, “मंसूरं साहब, विज्ञान स्वयं में एक दर्शन 
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है और सच तो यह है कि मैं उसे सबसे ऊंचा दर्शन मानता हूँ। इस दर्शन 
में हम हैं, आप हैं, सारी दुनिया है। इस दर्शन में जीवन है, कला है । 
पाइचात्य आलोचकों का मत है कि वही कविता श्रेष्ठ होती है जिसमें 
दर्शन हो । आइन्सटाइन दुनिया का महानतम वेज्ञानिक इसलिए है कि 
वह दार्शनिक है। हमारा धम, ईमान, यह सब दर्शन का ही भाग है । 

ज्ञानेश्वर राव कृत्रिम उपायों से इस विपत्ति द्वारा उत्पन्त अपनी 
भूफलाहठ को दबाने का प्रयत्वत कर रहे थे। उन्होंने मुस्कराने का उप- 
क्रम करते हुए पूछा, “शर्माजी, क्या आ्रापको वास्व॒व में धर्म-ईमान पर 
आस्था है 

ज्ञानेश्वर राव का यह प्रश्त कुछ ऐसा अस्वाभाविक नहीं था कि 
किस को बुरा लगता, लेकिन शर्माजी सड़क उठे, “किस साले को श्राज 
धर्म और ईपान पर आस्था रह गई है! हम सब-के-सब निहायत पतित 
आ्रादमी हैं । खुल्लमखुल्ला हम कमज़ोरों को लूटते हैं, भोले-भाले और 
अज्ञात से युक्त आदमियों के साथ हम वेईमानी करते हैं। यह धर्म भौर 
ईमान तो हमारी सफलता और सम्पन्तता के मार्ग पर भयानक रूप से 
खड़ी हो जाने वाली बाधा है। मांक्स ने शायद ठीक ही कहा है कि हमने 
कमजोर, भ्रपाहिज और मूर्ख जनता को लूटने के लिए धर्म श्रौर ईमान 
को गढ़ा है। आप माकक्‍संवादी हैं, मैं भी माक्संवादी बनना चाहता हूँ, 
जलेकित राव साहब, मैं बन नहीं पाता । अपने श्रन्दर भी तो किसी तरह 
की पुकार होती है । गांधी ने उसी अपने श्रन्दर वाली आवाज़ को धर्म 
समझा है। बाकी ये धर्म के ठेकेदार देवी-देवता ये सब भूठे हैं। समझे 
जनाब | 

पण्डित शिवानन्द शर्मा ने ज्ञानेश्वर राव को केवल एक उत्तर-भर 
दिया था, वेसे वे नित्यप्रति प्रात:काल नियम से स्तान करके गीता-पाठ 
करते थे; रामचरितमानस पढ़ते-पढ़ते भावना में बह जाते थे। रतन- 
चन्द्र मकोला ने शर्माजी से यह बात सुनने की आशा नहीं की थी । मकोला 
ने विभिन्‍न स्थानों पर पाँच मन्दिर बैनवाए थे; ज्मकी पक्क दर्जन के 


. हक. 
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करीब धर्मशालाएं थीं। सुबह स्तान करके वह राम-राम जपते थे, साधु- 
संन्यासियों की यदा-कदा सेवा करते थे। मकोला ने कहा, * शर्माजी आपके 
मेँह से यह बात सुनने की ब्राशा मैंने नहीं की थी। धर्म ही हमारा 
प्रस्तित्व है, धर्म ही हमारा जीवन है । केवल विश्वास होना चाहिए । 
मंसूर साहब से अब न रहा गय! “मकोलाजी, श्रगर झ्ाापको देवी- 
देवताओं पर इतना ज़्यादा भरोसा है तो अपने किसी देवता से प्राथना 
कीजिए कि वह मिनिस्टर जोखनलाल में इतनी सुबुद्धि भर दे कि वह 
किसी तरह कहीं से एक गाड़ी मुहय्या करके भिजवाकर हम' लोगों का 
उद्धार करे ।” हु 
एलवर्ट किशन मंसूर ने श्रपनी बात समाप्त भी नहीं की थी कि विद्व- 
नाथसिंह को सामने वाले वृक्षों की चोटियों पर एक हलकी-सी प्रकाश की 
रेखा दिखलाई दी और फिर लोप हो गई। श्रब उन्होंने श्रपने कान खड़े 
किये। दूर, बहुत दूर से उन्हें एक घरघराहुट की शभ्रावाज-सी सुनाई दी । 
विश्वनाथसिह ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, “शायद कोई कार भरा रही 
है इस तरफ । रह-रहकर उसकी रोशनी पेड़ों की चोटियों पर दिख 
जाती है और एक हलकी-सी घरघराहट की आवाज़ भी सुनाई दे रही 
है, कहीं दूर पर 
दूर से आती हुई कार की आवाज़ श्रव अन्य लोगों को भी सुनाई 
पड़ने लगी । देवलंकर ने, जो भ्रमी तक चुपचाप यह सब बातचीत सुन 
रहे थे, कहा, “मकोलाजी, श्रापके देवता ने तो कमाल कर दिया !”? 
शर्माजी बोल उठे, “जी हाँ. मकोलाजी के देवता सत्य हैं, मकोलाजी 
का विद्वास सत्य है। मंसूर साहब को श्रब तो यह बात मान लेनी 
चाहिए । ज्ञानेश्वर रावजी, मैं श्रापकी तरह क्‍यों माक्स वादी और नास्तिक 
नहीं बत सकता, इसका काररा श्रव श्रापको मालूम हो जाना चाहिए 
मकोलाजी के देवता को मंसूर साहब ने चुनोती दी श्रौर देवता ने उसी 
. समय सहायता भेज दी । 
. मकोली की छीती गये से फूल उठी थी, “आप लोग विव्वास कीजिए, 
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जब्-जब मैं भगवान्‌ को याद करता हैँ, तब-तब भगवान्‌ मेरी सहायता 


करता हैं। घर्म श्रौर विश्वास मकोला की शक्ति है।” 


घुटन और निराशा के वातावरण के स्थान पर अब श्राशा ओर 
उल्नास का वातावरण झा गया था। देवलंकर ने हलकी-सी मुस्कान के 
साथ कहा, “लेकिन यह कार सुमनपुर से नहीं श्रा रही है । यह कार तो 
उस ओर से श्रा रही है जिस ओर से हम श्ाये हैं। 

विद्धनार्थाशह ने देवलंकर की बात की हामी भरी, “जी हाँ, कार 
पीछे से आ रही है। हो सकता है कि मौलाना रियाजुलहक कल सुबह 


वापस लौटने के स्थान पर आज ही लौठ पड़े हों । उनके साथ नौ श्रादमी 


हैं और कार के नाम एक लैंडरोवर है जिसमें मुश्किल से छः भ्रादमी बैठ 
सकते हैं। यह तो काम नहीं बना । खेर कोई बात नहीं, यहाँ से सुमन- 
पुर जाकर वह कार भेज देंगे, रात-भर तो यहाँ न रुकना पड़ेगा ।* 

सुमना की ओर से श्राने वाली कार की हैडलाइट अ्रब काफ़ी तेज 
दिखाई देने लगी थी । बड़ी श्राशा और कोतूहल के साथ सब लोग उस 
कार की प्रतीक्षा कर रहे थे। करीब तीन-चार मिनट में एक लम्बी-सी 
शानदार बुइक कार इन लोगों की कार के बगल में श्राकर खड़ी हो गई 
और उस कार से एक 'सी” स्वर सुनाई पड़ा। “क्या कार खराब हो 
गई है ! 

“हाँ रानी साहिबा, मिनिस्टर साहब की कार फ्रेल हो गई है ।” 
विश्वनाथसिह ने उत्तर दिया, “दो घण्टे से हम लोग यहाँ सहायता की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

“आप लोग शायद छः पग्रादमी हैं, पाँच ग्रतिथि और एक आप 
सेक्रेटरी साहब। श्राप लोग मेरी कार में झा जाइए। ज़रा कष्ठ तो 


'होगा । और उस कार के अन्दर वाली बत्ती जल उठी 


एक बिजली-सी कौंध गई सब लोगों की श्राँखों के सामने । प्रनुपम 
सौन्दर्य, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर श्राई हो । स्टियरिंगव्हील पर 


बैठी रानी साहिबा यशनगर स्वयं अ्रपती' कार ड्राइव कर रहील्थीं। पीछे: 
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ः च्् नर से / हे 
उनका डाइवर बैठा था। रानी साहिबा ने अपने ड्राइवर से कहा, “रस - 
बहादुर, तू उस गाड़ी में बैठ जाकर और फिर हिम को-सी सधुर मुस्कान, 
द रे इतने बड़े-बड़े मेहमान श्राये हैं । इन्हें लिये जाती हूँ । श्रभी भ्राध 


“हमारे इत हे 
चण्टे में मोटर भेजती हूँ । तब चले आता । े हा 
द सब लोग रानी साहिबा यशनगर की कार पर बठ गए । गाड़ी सुमन- 


पुर की ओर चल दी । 
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द एक 
शक छोटा-सा गाँव, जिसमें दाहिनी श्रोर समतल भूमि पर प्रायः पचास- 
साठ कच्चे घर और बाई ओर ऊँची-नीची पथरीली भूमि पर बने हुए 
दस पक्‍के बंगले । कच्चा सुहाल' निर्जीव सोया-सा पड़ा था । बीच-बीच 
में कुछ कुत्ते अवश्य भौंकने लगते थे । बाई ओर वाले बंगलों में कुछ 
मकानों में प्रकाश था जो दूर तक चमक रहा था। लोग जाग रहे थे वहाँ 
पर । पक्के बंगलों की पंक्ति इन कच्चे मकानों से प्रायः एक मील की 
डूरी पर थी। रानी साहिबा यशनगर ने मोटर धीमी करके पवके बंगलों 
की पंक्ति की ओर मोड़ दी। सामने सड़क पर एक लम्बा-सा और बूृढ़ा- 
सा आदमी पेण्ट और कमीज पहने और कन्धे पर बन्दूक लटकाएं उन 
पक्‍के बंगलों की ओर चला जा रहा था। उसके पीछे-पीछे एक बड़ा-सा 
भूटिया कुत्ता था | कार का प्रकाश देखकर वह आदमी सड़क की बगल 
में हो गया । 

खनी साहिबा यशनगर ने उस बूढ़े की बगल में पहुँचकर कहा, 
“कक्‍्काजी, अ्रत्र घूमकर लौट रहे हैं ? मालूम होता है कोई शिकार नहीं 
मिला आपको आज ।” श्रौर रानी साहिबा यशनगर ने कार रोक दी । 

“अरे रानी बहू, बड़ी देर कर दी तुमने ! मैंने तो आज तुम्हारे 
आने की आशा ही छोड़ दी थी । शाम तक प्रतीक्षा करके घृमने-फिरने 
निकल गया था ।” फिर उसने कार के अन्दर बंठे श्रादमियों की शोर 
इशारा करके कहा, “अ्रब समझा ! "मेहमानों को ब्लेकर छा रही हो | 








न 
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लेकित मुझे खबर तो करा दी होती । इतने प्राद्ियों के ग्रातिथ्य-सत्कार 
का प्रबन्ध इतती रात में भला कंसे होगा ? खेर कुछ-न कुछ तो किया 
ही जाएगा, लेकिन देर लगेगी । 
इस बात का उत्तर विद्वनार्थासह ने दिया, “मेजर साहंब, भ्रापको 
चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग मन्त्रीजी के भ्रतिथि 
होकर आये हैं । मन्‍्त्रीजी की कार बिंगड़ गई थी, तो रानी साहिबा ने 
हम सब लोगों का उद्धार किया । ये लोग सुमतपुर का विकास करेंगे। 
बूढ़ा जोर से हँस पड़ा, “सुमतउुर का विक्रास करेंगे ये लोग ! कौन 
इस अनिशापित इलाके का विक्रास कर सकता है * श्राप लोग क्‍यों आराये 
हैं यहाँ ? इस भ्रासमान पर चलते हुए चाँद को देख रहे हैं श्राप ? मेरी 
विनय है कि श्राप लोग यहाँ से कल ही चले जाइए ॥ श्राप लोगों से यहू 
बात इसलिए कह रहा हैँ कि श्राप इस समय रानी बहू के अतिथि हैं भौर 
इसलिए आप लोगों के कुशल-क्षेम की कुछ जिम्मेदारी मुझ पर भी है ।” 
भञ्भाप तो कभी-कभी बेतरह बहकने लगते हैं कवक्‍काजी ।” रानी साहिबा 
यशनगर ने कार में बेठे हुए लोगों से कहा, शाप लोग ककक्‍्काजी की 
बात पर ध्यान न दीजिएगा, क्रभी-कभी यह न जाने क्या-क्या कहने लगते 
हैं।” फिर रानी साहिबा ने उस बूढ़े से कहा, “कक्काजी, मैं इन लोगों को 
मन्‍्त्रीजी के यहाँ पहुँचाकर भ्राती हैँ, तब तक श्राप मेरे खाने का प्रबन्ध 
करवा दीजिएगा, बड़ी जोर की भूख लगी है ।” और यह कहकर रानी 
साहिबा यशनगर ने श्रपनी कार स्टार्ट कर दी। 
जोखनलाल के बंगले में कार के ग्रभी तक न श्राने पर सब लोग बढ़े 
चिन्तित थे। लालटेनों को स्टेशन-बेगन के भ्रागे बाँधकर उन लोगों का 
पता लगाने के लिए भेजने की व्यवस्था की जा चुकी थी । कार के भ्राते 
. ही सब लोग कार के पास' दौड़े । इस भीड़ के आगे-भ्रागे स्वयं मिनिस्टर 
जोखनलाल थे । रानी साहिबा यशनगर की बुइक कार पर अपने भ्रतिथियों 
को देखकर जोखनलाल ने रानी साहिबा से कहा, “अरे राती साहिबा, 
. आप प्रपनी- कार रूर इन लोगों को लाई हैं फिर उन्होंने विश्वनाथ- 
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घिंह से पूछा, “क्यों, मेरी कार कहाँ है ?” 

मकोला ने कार से उतरते हुए कहा, “वह यहाँ से दस मील दूर 
बीच जंगल में बिगड़ी पड़ी है। रानी साहिबा ने अपने ड्राइवर को श्रापकी 
कार की रखवाली करने के लिए वहाँ छोड़ दिया है । रानी साहिबा की 
कृपा से हम लोग यहाँ पहुँच सके, नहीं तो हम लोगों को रात उस जंगल 
में बितानी पड़ती । आपके सेक्रेटरी ने बतलाया कि एक कार यशनगर गयी 
हुई है और स्टेदन-वंगन की हेड लाइट खराब है। मैंने श्रापको जो 
शेवरले गाड़ी दी थी वह क्‍यों नहीं लेते श्राए श्राप यहाँ पर ?” 

शर्माजी ने कहा, “वह कार तो आपने श्री जोखनलाल को दी होगी, 

न्त्रा जोव्रनलाल को तो नहीं दी होगी । ऐसी हालत में अ्रगर जोखन- 
लाल ने वह कार लम्बे मुनाफे पर किसी दूसरे के हाथ बेच नहीं दी है, 
तो इनकी बीवी-बच्चों की सेवा में होगी ।” 

इस बात को टालते हुए जोखनलाल ने कहा, “श्राप लोग देख ही 
रहे हैं कि स्टेशन-वेगन को भेजने का प्रबन्ध मैंने करा लिया है। बस वह 
चलने वाली ही थी। विश्वनाथसिह, तुम इन अतिथियों को इनके बंगले में 
पहुँचा दो, स्तान आदि से ये लोग निवृत्त हो जाएं। एक घण्टे में खाना 
लग जाएगा ।” 

“तहीं श्रोमानजी !”” रानी साहिबा यशनगर ने जोखनलाल की बात 
काटी, “मेरा ड्राइवर आपकी कार में झ्रकेला बठां है, उस भयातक जंगल 
के बीच में । पहले आपके सेक्रेटरी साहब मेरी कार में जाकर उसे ले 
थाएं ।” द 

प्रपती बात का काटना जोखनलाल को पसन्द नहीं आया | कुछ कड़े 
स्वर में उन्होंने कहा, “घण्टे-दो घण्टे में मर तो न जाएगा श्रापका ड्राइ- 
वर ! सब लोग खाना खा लें, तब विश्वनाथसिह चले जाएँगे ।” 

“इतनी देर मैं उसे अकेला वहाँ नहीं छोड़ सकती । जहाँ आपकी 
गाड़ी रुकी खड़ी है वहाँ से एक आदमखोर शेर अक्सर लोगों को उठा 
ले जाया करता है; श्रकेला-दुकेला श्रादमी बच नहींसेकता* श्रापके 








मर लत कि पल 000 कक. 





07 27524 47 07070: 200 ७ ७० ० 


>ह सामर्थ्य श्रौर सीमा 
सेक्रेटरी साहब और कवकाजा अभी तक उस शेर को नहीं मार सके । 
अगर आपके सेक्रेटरी नहीं जा सकते तो खुद मुझे उसे लेने जाना पड़ेगा । 
आपके ड्राइवरों के हाथ मैं श्रपनी गाड़ी नहीं सौंप सकती ।” रानी 
साहिबा यश्षनगर ने हृढ़ता के स्वर में कहा । 

अपनी भुँकलाहट को एक खिसियाई हँसी से ढकने का प्रयत्न करते 
हुए जोखवलाल ने विश्वनाथसिह की ओर देखा, “क्यों जी विश्वनाथपिह, 
रानी साहिबा ठीक कहती हैं ? 

“जी, उस जगह एक आदमखोर शेर तो है। श्रभी परसों ही एक 
आदमी को ले गया है। रात में ही निकलता है; दिन में उसका पता नहीं 
चलता। फिर आपकी कार को भी वापस लाना है हाथियों का गिरोह 
भी कुछ दूर देखा गया है। मैं रानी साहिबा की कार पर जा रहा हूँ, स्टेशन- 
वेगन भी लिये जा रहा हूँ क्योंकि उससे बाँधकर वह लानी पड़ेगी । 

_“अ्रच्छा-प्रच्छा, जाओ !” जोखनलाल ने अपने श्र्दली को श्रावाज 
दी, “शिवपूजन, तुम सब लोगों को उनके स्थान पर पहुंचा दो श्रौर 
देखो विश्ववाथसिह, जल्दी लौट आना । 


दो 

रानी साहिबा यशतगर एक साल पहले स्विट्ज़ रलेण्ड से वापस लौटी थीं, 

आपना सौभाग्य गेवाकर, श्रर्थाव्‌ अपते पति को खोकर, अ्रसहाय अ्रवस्था 
में । उनके मुख पर विषाद की रेखा थी; उनकी आँखों में गहरी वेदना 
की छाया थी। मेजर नाहर के बंगले के सामने अपनी कार से उतरते ल्‍ 
हुए उन्होंने विद्वताथसिह से कहा, “क्षमा कीजिएगा सेक्रेटरी साहब, मैं. 
बेतरह थकी हुई हूँ, नहीं तो मैं स्वयं चलती । मेरा अनुमान है आप घण्टे- 
डेढ़ घण्टे में वापस भ्रा जाइएगा | कार आप ड्राइवर को वहीं सुपुर्दे कर 
दीजिएगा ।” और बिना अपनी बात के उत्तर की प्रतीक्षा किये हुए. 
 सथा बिना विश्वनाथ पिहू की ओर देखे हुए वह घर के भ्रन्दर चली गईं। 
ड्राड्रंग रूझः में मेजर नौहरसिंह आारामकुरसी पर बंठे हुए एक क्‍ 
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छोटी मेज़ पर पर फेलाये हुए रानी साहिबा की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक 
दूसरी छोटीं मेज़ पर उतके सामने रम से भरा एक गिलास था जिसे वह 
एक-एक घूँठ पी रहे थे । मेजर साहब ने रानी साहिबा को देखा, फिर 
बोले, “कालसी ने गुसलखाने में पाती लगा दिया है। सनाव कर लो । 
जब कहो खाना लग जाएगा । 

रानी साहिबा थकी-सी मेजर वाहरसिह की कुरसी के सामने वाले 
सोफा पर बैठ गई, “नहीं, यशनगर से नहा-धोकर चली थी मैं ।” और 
फिर उन्होंने मेजर साहब के गिलास की श्रोर देखते हुए कहा, “ककक्‍्काजी', 
आपसे कितनी बार कहा कि रम पीने की श्रव आपकी उम्र नहीं है । 
स्क्नॉच का एक केस मैंने आपके पास भिजवा दिया था। और फिर एक 
क्षण सोचकर बोलीं, “थोड़ी-सी देर तो होगी । उफ़ कितना थक गई है : 

मेजर नाहरसिंह ने उठकर रानी साहिबा के लिए शेरी का गिलास 
भरा, फिर आकर चुपचाप अपनी कुरसी पर बेठ गए और उनकी नज़र 
दत्य में हुब गई । 

शेरी का गिलास ग्राधा कर देने के बाद मानो रानी साहिबा यशनगर 
की वाणी लौटी । मुख का विषाद धुल गया था; आँखों में जीवन के 
उल्लास की चमक झा गई थी। “आझाप बड़े खोए-खोए हैं कककाजी ! 
जानते हैं कौन-कौन लोग शञाये हैं मिनिस्टर के यहाँ ? 

मेजर नाहराविह ने मानो रानी साहिबा यशनगर का यह प्रश्न सुना 
ही नहीं । उनके मुख पर वाला धधलापंव लगातार बढ़ता जा रहा था; 
_ चौड़े मस्तक पर चिन्ता अथवा चिन्तन की गहरी सलवर्ट पड़ी हुईं थीं। 

रानी साहिबा यशनगर का नाम मानकुमारी था और उनमें आ्राधा 
नेपाली रक्त था। रानी मानकुमारी की अ्रवस्था छब्बीस वर्ष की थी, 
या यह कहना अधिक उचित होगा कि पन्द्रह दिन बाद वह अपने जीवन 
के छब्बीस वर्ष पूरे करके सत्ताईसवें वर्ष में प्रवेश करने वाली थीं। रानी 
मानकुमारी को अद्वितीय सौन्दययं मिला था, आर्य और मंगोल रक्‍त' का 


सम्मिश्नण । रानी मानकुमारी का वर्ण  चम्प! की भाँति पीला तभा 
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सुनहला था। स्वस्थ श्लौर सुडौल शरीर गठा हुआ्ना । युवावस्था के रक्त 
के गुलाबीपन ने उनके वर्ण को ओर भी निखार दिया था। काले, घते 
और घंघराले बाल, मत्या थोड़ा-सा नीचा, जिस पर से यद्रपि सौभाग्य 
की बिन्‍्दी मिट चुकी थी। पर पाइचात्य हृष्ठटिकोश से सौभाग्य की बिन्दी 
अनिवार्यत: लगी रहती थी। कुछ तिरछी-सी गहरे काले रंग की श्राँखें जो 
यद्यपि बड़ी नहीं थीं, पर छोटी भी नहीं कही जा सकती थीं । गालों की 
हड्डियाँ कुछ थोड़ी-सी उभरी हुईं । पतली, सुडौल और नुकीली नाक, 
पतले-पतले होंठ जिनसे मानों रक्त टपका पड़ता हो । रानी मानकुमारी 
के सौन्दर्य का विदेशों में मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया गया था। पर 
मानो रानी मानकुमारी को अपने सौन्दर्य का बोध ही न हो । फ्रांस, इंग- 
लैंड, स्विटज़ रलैंड, इटली, स्पेन, सभी जगह घूमी थीं रानी मानकुमारी 
अपने पति राजा शमशेर बहादुरसिह के साथ, राजा साहब की छाया 
की तरह । रानी मानकुमारी का समस्त भ्रस्तित्व समपंण का रहा था। 

राजा हमशेर बहादुरसिह से रानी मानकुमारी ने प्रेम किया था। 
उनके मरने के बाद भी रानी साहिबा का श्रपने पति के प्रति प्रेम मिटा 
नहीं था। उनके पति की मृत्यु के बाद जेसे एक भयानक अभाव श्रा गया 
था उनके जीवन में । पर रानी साहिबा के अन्दर प्रखर जीवन-शवबित 
थी जिसने उस श्रभाव को ढक दिया था। 

राजा शमशेर बहांदुरसिह को यशनगर का राज्य उनके पिता विजय 
बहादुर की मृत्यु के बाद मिला था। राजा विजय बहादुरपिह ने अपने 
एकमात्र पुत्र को शिक्षा पाने के लिए श्रॉक्सफोर्ड भेजा था । सब्‌ १६३ ६- 
४४ के युद्ध के समय शमशेर बहादुरसिह इंगलैंड में ही थे । किसी तरह 
सत्‌ १६९४६ में शमशेर बहादुरसिह भारतवर्ष लौटे। इस बीच राजा 
विजय बहादुरसिंह बहुत बुरी तरह बीमार पड़े। अपने पुत्र की वापस 


आने की बड़ी व्यग्नता के साथ वे प्रतीक्षा करते रहे । नेपाल के राजवंश 


की एक सुन्दरी ओर गुणवान्‌ लड़की को उन्होंने अपने पुत्र के साथ 


विवाह करने को छन लिया था । शमशेर बहादुर्रसह के वापस आते ही. 





सामथ्य और सीमा क्‍ धरे 


राजा विजय बहादुरसह ने उतका विवाह कर दिया। सनु १९४७ के 
प्रारम्भ में ही राजा विजय बहादुरसिह की मृत्यु हो गई । 

ग्रगस्त सनू १९४७ में जब देश स्वतन्त्र हुआ तब देश की स्वतन्त्रता 
का उत्सव राजा झमशेर बहादुरसि|ह ने धुमधाम के साथ मनाया | जैसी 
रोशनी उन्होंने यशनगर में कराई बसा रोशनी आ्रास-पास के लोगों ने अपने 
जीवन में कभी न देखी थी । 

यशनगर राज में अधिकांश पहाड़ी इलाका था और उसकी निकासी 
खब्धिक न थी । पर यशनगर का राजपरिवार सुसम्पत्त परिवार था। इस 
परिवार के लोग निष्ठावान और चरित्रवान होते रहे थे । राजा विजय- 
बहादुर को श्रपने पिता के राज्य के साथ बहुत बड़ी सम्पत्ति भी मिली 
थी। उनकी तीन कोठियाँ लखनऊ में थीं, एक कोठी दिल्‍ली में थी, एक 
कोठी इलाहाबाद में थी और एक कोठी कलकत्ता में थी । उनके कोष में 
हीरे-जवाहरात थे । साथ ही उन्होंने जो विदेश में शिक्षा पाई थी उससे 
उनके दृष्टिकोर में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था। वे लम्बे-से 
हृष्ट-पृष्ठ आदमी थे। चेहरे पर एक प्रकार का रोब था। क्रिकेट के अ्रच्छे 
खिलाड़ी, विचार सुलभे हुए । राज्य मिलते ही उन्होंने श्रपने राज्य को 
सम्पन्त बनाने का बीड़ा-सा उठा लिया । सुमनपुर के उत्तर वाले पहाड़ी 
क्षेत्र में लाइमस्टोन और भ्रवरक तो था ही । वहाँ ताँबा भी है, उन्हें यह 
बता चला । यही नहीं, रोहिणी जल-प्रपांत पर भी उनकी नज़र गई 
और उन्हें सुमनपुर के प्रासपास बहुत बड़े विकास की सम्भावनाएँ स्पष्ट 

ख्प से दिखीं । 

द राजा शमशेर बहादुरसिह ने राज्य पाते ही सुमनपुर के विकास की 
योजना बना डाली । उन्होंने बारह बंगले बतवाए, जहाँ राज्य के बाहर 
से आने वाले इंजीनियर और विशेषज्ञ रह सकें । साल में तीन महीने 
सुमनपुर में स्वयं रहकर वे इस विकास को श्ागे बढ़ाएंगे, उन्होंने यह 
निर्णशंय कर लिया था। देश और विदेश से बड़े-बड़े विशेषज्ञ और इंजी- 
नियर उन्होंने बुलवाए। राजा शमशेर बहादुर स्वयं वेज्लानिकब्न थे, पर _ 
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दर 


उनके पास वैज्ञानिक हृष्ठटिकोण था । वह स्वयं उद्योगपति नथे, पर उनमें. 


औद्योगिक प्रवृत्ति थी। यशनगर राज्य में भूमि काफ़ी थी। वह राज्य 
तराई के उत्तर में प्रव से पश्चिम तक प्राय: पचास मील तक फैला हुमा 
था, शोर वह दूर हिमालय के श्रन्दर तक स्थित था। 

पर राजा शमशेर बहादुरसिह के सपने साकार न हो सके । देश की. 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला कदम उठाया 
जमींदारी-उन्मूलन का। यशनगर राज्य का अन्त हो गया । सारी ज्र्मी- 
दारी राजा साहब के हाथ से निकलकर किसानों के कब्ज़े में श्रा गई । 
उत्त भूमि पर, जहाँ खानें थीं, सरकार का कब्जा हो गया । ज़मींदारी 
उन्मूलन बिल पास हो जाने के बाद राजां शमशेर बहादुरसिह एक हफ्ते 
तक अपने घर से बाहर न निकले । एक भयानक सदमा लगा उन्हें ॥ 
वैसे बचपन से ही राजा शमशेर बहादुरसिह कुछ सनकी श्रादमी थे। इस 
सदमे से उनकी सनक बेतरह बढ़ गई। इस एक हफ्ते में उन्होंने अ्रपने 
जीवन का सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय कर लिया । अपनी सारी नकदी 
ओर जेवर लेकर रानी मानकुमारी के साथ उन्होंने सदा के लिए अपने 
देश को छोड़ दिया । 

दो साल तक वह यूरोप और अमेरिका में बसने योग्य स्थान चुनने के 
लिए भटठकते रहे। उनका हाथ खुला हुआ था और लूठने वालों की कमी 


दुनिया के किसी कोने में नहीं है। उनके पास वाली नकदी तेज़ी के साथ 


भटठती रही । इस बीच में वह बुरी तरह पीने लगे थे । एक दिन जब 
रानी मानकुमारी बने के एक नसिंग होम' में इलाज करा रही थीं, राजा 
साहब शराब में धुत अपनी मोटर-सहित श्राल्ण्स पहाड़ के एक खडड में 
गिरकर मर गए। 

रानी मानकुमारी को श्रपने पति के कुछ इसी प्रकार के श्रन्त का 
आभास हो गया था। उन्हें राजा शमशेर बहादुरसिह से असीम प्यार 


था और राजा शमशेर ब्हादुरसिह में इस परिवतंन से उन्हें असीम 
वेंदना थी > भ्रपने पति की मृत्यु के समाचार से उनको जितना भ्रधिक 
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दुःख हुआ उतनी ही अधिक शान्ति भी मिली । बड़ी घीरता के साथ 
उन्होंने इस विपत्ति का सामना किया। वेसे रानी मानकुमारी काफ़ी 
शिक्षित थीं, पर यूरोप के अनुभवों ने तो उनकी बुद्धि को पूर्ण रूप से 
जागृत कर दिया था । नकद रुपया तो राजा शमशेर बहादुरसिह करीब- 
करीब समाप्त कर चुके थे, कुल दो-ढाई लाख रुपया बचा था, लेकिन 
जेवर और हीरे-जवाहरात उनके पास सुरक्षित थे। राजा साहब की 
मृत्यु के एक -महीने के अन्दर ही वह अपने देश वापस लोट झाई ! 
यशनगर लोटकर उन्होंने मेजर नाहरतसिह को बुलवाया । उनके 
परिवार में श्रब॒ मेजर नाहरक्षिह की ही शाखा बची थी मेजर नाहर- 
सिंह ने राज्य की स्थिति का पता लगाया तो वह कुछ भ्रजीब तरह से 
उलभी हुई मिली । राजा शमशेर बहादुर्रापह की अनुपस्थिति में उनके 
दीवान खुशबरख्तराय' राज्य की देखभाल कर रहे थे। खुशबख्तराय ने 
प्रदेश के मन्त्रियों एवं अधिकारियों से मिलकर लखनऊ के ठीनों बंगले 
तथा इलाहाबाद वाला बेँगला उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े सस्ते किराये 
पर दे दिए थे। कलकत्ता वाला बँगला एक विदेशी उद्योग दूतावास को 
बड़े लम्बे किराये पर पाँच साल के पट्टे पर दे दिया गया था। खुशबखूत- 
राय ने राज्य-सरकार की बेतहाशा मदद की तथा कांग्रेस के सदस्य बन 
.. गए। उनकी सेवाश्रों से प्रसन्‍त होकर उन्हें राज्य-सभा का सदस्य बता 
दिया गया। ऐसी हालत में राजा शमशेर बहादुरसिह की दिल्‍ली वाली 
कोठी पर खुशबख्तराय ने कब्जा कर लिया था। यही नहीं, सुमनपुर के 
विकास की समस्त योजना खुशबख्तराय ने जोखनलाल को दे दी और 
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुमनपुर के श्राठ बेंगलों पर भी कब्जा कर लिया। 
रानी साहिबा यशनगर जब वापस लौटीं तब उनके हाथ केवल यश- 


नगर वाला महल लगा और सुमनपुर के चार छोटे-छोटे बंगले लगे, जिनमें द 


एक में मेजर नाहरासह रहते थे । हे 


शा 


रानी मानकुमारी ने अपनी सम्पत्ति को वापस पाने के लिए दोड़-ध्ूप 


आरम्भ कर दी। मेजर नाहरसिंह हर जगह अपनी बहू के साथ गये, 
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६६ सामर्थ्य श्रोर सीमा 


_ लेकिन हर जगह रानी मानकुमारी को अ्रसफलता और निराशा से टकराना 
पड़ा । कहीं-कहीं तो उन्हें उपेक्षा और अपमान भी सहन करना पड़ा । 
रांंती मानकुमारी को छुछ बड़े विचित्र किन्तु भयातक रूप से कट अनुभव 
हुए। उन्होंने देखा कि उत्के सम्पर्क में झ्राने वाले हरेक व्यक्ति में विनय 
है, श्रादगवाद के ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त हैं भौर उपदेश हैं; हरेक आदमी सदू- 
भावना और सदाचार को अपने जीवन का ध्येय बनाये हुए है, फिर भी 
उनका काम नहीं बन रहा है शोर शायद बन भी नहीं पाएगा । उन्होंने 
प्रनुभव किया कि काम बनाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वह 
उनके स्वभाव और प्रकृति में नहीं है। फिर भी काम करता मनुष्य का 
गुण और स्वभाव है । अन्त समय तक वह श्राशा के साथ चिपका रहत? 
है। निराशा मृत्यु का प्रतीक है। रानी मातकुमारी झपने लिए संघर्ष में 


रत थीं । 


























तीन 


मेजर नाहरसिह ने उदास भाव से रानी मानकुमारी को देखा भर बोले, 

-_ ! “रानी बहू, नियति का चक्र चल रहा है और इस नियति के चक्र की 

* गति बदलने में मैं अ्रप्तमर्थ हूँ; तुम ग्रसमर्थ हो, हरेक श्रादमी श्रसमर्थ 

है। बनाने और मिटाने वाला कोई दूसरा ही है, हम तो स्वयं बनाए- 

.. मिठाए जाते हैं ।” 

... रामी मानकुमारी मुस्क राई, “कक्काजी, आप तो पीने के साथ ही 
दार्शनिक वन जाते हैं। खेर, दाशंतिक बनना कुछ ऐसा बुरा नहीं है, 
लेकिन श्राप जो यह रम पीते हैं वह आपके दर्शन को निराशाबाद का 
मोड़ दे देती है, मुझे सिफे इतनी शिकायत है । द 

..._ रानी मानकुमारी की इस मनोहारिणी मुस्कराहट का प्रभाव उनके 
. सामने बैठे हुए पैंसठ-सत्तर वर्ष के बूढ़े पर भी पड़ा, जिसके मुख पर पड़ी 
फुरियाँ कमरे के उस धघुँघले प्रकाश में भी स्पष्ट दीख रही थीं। मेजर 


जा 


हे. छा 


नाहरसिंह राजा शमझेर बहादुर्रसह के सगे चाचा थे और देश की 





सामथ्यं और सीमा क्‍ ६७: 


स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के पहले तक राज्य के गुजारेदार थे। मेजर नाहराधह के 
पिता राजा अमर बहादुर्रासह के दो पुत्र थे--विजय बहादुरसिंह और 
नाहरासह। नाहरसिह विजय बहादुरसिह से केवल दो वर्ष छोठे थे । 
बाल्यकाल से ही इन दो भाइयों की प्रकृति में ज़मीन-भ्रासमान का अन्तर 
था। विजय बहादुरसिह शिष्ट, गम्भीर और झ्ान्‍्त थे पर नाहरसिह 
उद्धत स्वभाव के थे, मुक्त और स्वच्छुन्द । राजा अमर बहादुरसिह को 
इधर-उधर से अक्सर छोटे कुंवर की शिकायतें सुनने को मिलती थीं । 
कहीं किसी सूदखो र या मुनाफाखोर बनिये को चपतिया दिया, कहीं किसी 
अ्रत्याचारी-अनाचारी अभ्रफ़्तर को मार-पीटकर छोड़ दिया । असीम 
वल झोर साहस मिला था बालक नाहरपिह को । राजा अमर बहादर-- 
सिंह ने छोटे कुमार की हरकतों से तंग आकर उन्हें इन्दौर के राजकुमार 
कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया । 

नाहरसह गौर वर्ण के सुन्दर युवक थे। उनकी ऊँचाई प्राय: छः 
फुट, चौड़ा सीना भ्रोर गठा हुझा शरीर, खेल-कूद और मार-पीट में सबसे 
आगे रहते थे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें ब्रिटिश सेना में कमीशन 
मिल गया । उन दिनों केवल इने-गिने भारतीयों को, जो राजकुल के हों,. 
ब्रिटिश सेना में कमीशन मिलता था । 

१६१४-१८ के महायुद्ध में कप्टन नाहरसिह को वीरता के कई पदक 
मिले और वह मेजर बता दिये गए। वह समभते थे कि बह कनल हो 
जाएँगे, लेकिन उनकी श्राशा पूरी नहीं हुई | श्रौर तब उन्हें श्रनुभव हुआ 
कि वे हिन्दुस्तानी हैं। उनसे नीचे वाला अंग्रेज श्रफ़सर कनेल बन गया । 
मेजर नाहरसिह ने जावन में पहली बार अपमान का अनुभव किया। 
उस अपमान के बाद अधूरी पेन्शन लेकर उन्होंने ब्रिटिश सेना से भ्रवकाण 
ले लिया और यशनगर लौट आए । जब वहु यशनगर लौटे तो उनके 
पिता का देहान्त हो चुका था और नाहरसिंह के बड़े भाई राजा विजय 
बहादुरसिह को यशनगर की गद्दी मिल चुकी थी । 

राजा विजय बहादुरसिंह अपने छोटे भाई को बहुत मानते थे । 


३] 








इ्द साभथ्य शोर सीमा 


'नताहरसिह के यशनगर में झाते हा उन्होंने नाहरसिह को राज्य का दीवान 
बनाकर मानो समस्त राज्य नाहुरविह को सौंप दिया। यही नहीं, उन्होंने 
अपने छोटे भाई का विवाह भी बड़ी धृम-धाम के साथ करा विया। 
पर सेना में नाहरसिह का जो अपमान हुआ था उसके सदमे से मेजर 


नाहरसिह श्रपती जिन्दगी-भर नहीं उबर सके । एक तरह की लक्ष्य- 


हीनता श्रा गई थी उनके जीवन में । बड़े भाई के स्नेह के कारण इस 


लक्ष्यहीवता ने कट्ुता का रूप नहीं धारण किया । पर इतना निश्चित 
है कि इस लक्ष्यहीनता ने उनके जीवन की धारा को बदल दिया था । 
नाहरापह झनायास ही एकान्तप्रिय हो गए थे। एकात्त में बैठे हुए वह 


घण्टों सोचा करते थे। उस समय उनकी आँखें मानो शुन्य में खोयी हुई 


रहती थीं। राजा विजय बहादुरसिह तथा नाहरपिंह की पत्नी ने 


बहुतेरा प्रयत्त किया कि नाहरािह दुनिया के मामलों में दिलचस्पी लें, 


पर यह नहीं हो सका । राज्य के दीवान का पद वह बड़ी योग्यता के _ 


साथ सभालते थे। उनके न्याय और उनकी उदारता की प्रशंसा थी चारों 
ग्रोर। पर यह सब कांम वह निस्पह भाव से करते थे । 

एक नयी बात और भी उनमें देखी गई--नाहरसपिह कभी-कभी 
भविष्यवक्ता के रूप में लोगों को दिखने लगे । नाहरसिह स्वयं इस बात 
को अनुभव करते थे कि उनके जीवन में कुछ क्षण ऐसे श्रा जाते हैं जब वह्‌ 
जो कुछ कह देते हैं वह सच होता है। किस प्रकार और क्यों ये क्षण 


उनके जीवन में आते हैं, नाहरपिह को स्वयं इसका पता न था श्ौर 


नाहरसिह स्वयं अपने जीवन के इन क्षणों से भयभीत रहा करते थे । 


कुछ लोगों का कहना था कि नाहरपिह को योगिनी सिद्ध हो गई है। 
. स्वयं नाहरसिंह के ब्रात्मीयों को इस बात का शक था और इनमें रानी 
. साहिबा यशनगर सबसे आगे थीं। नाहरसिह के सम्बन्ध भ्रपती भावज 


अर्थात्‌ रानी साहिबा यह्यन््ार के साथ प्रिय नहीं थे । रानी साहिबा अपने 


भाई को दीवान बनाता चाहती थीं; उन्हें ताहरसिह का दीवान बसना . 
अच्छा नहीं लगा। पर इसमें नाहरसिह का दोष नहीं था। राजा विजय 


लीन नाना मनन नाना लनिभिभि नि कल + 
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सामथ्य और सीमा ६६ 


बहादुरसिह स्वयं बड़े जिद्दी आदमी थे और वह एक तरह से अपने साले 
से घृणा करते थे। पर रानी साहिबा यशनगर मेजर नाहरसिह के जो 
विरुद्ध हो गई तो जीवनपर्यन्त उनका विरोध कायम रहा । द 
विवाह के दो वर्ष बाद ही मेजर नाहरसिह के एक पुत्र द हुआ भौर 
उसके दो साल बाद दूसरी सन्तान के प्रसव-काल में बच्चे के साथ उसकी 
माता भी जाती रही । राजा विजय बहादुरसिह ने बहुतेरा श्राग्रह किया 
कि मेजर नाहरतसिंह दूसरा विवाह कर लें, पर नाहरसिंह को जेसे मुक्ति 
मिली । उन्होंने दूसरा विवाह करते से कतई इनकार कर दिया । पत्नी 
की मृत्यु के बाद श्रपने ढाई साल के पुत्र रचुराजसिह को उन्होंने उसकी 
नानी के यहाँ भेज दिया । ' जे, गे । 
राजा विजय बहादुरसिह की मृत्यु के बाद जब राज्जा:शमशेरुखु हा इक हु 
सिंह गद्दी पर बेढे, मेजर नाहरासिह ने अपने भतीजे के सामने त्यागपत्र 
रख दिया । शमझेर बहादुरसिह ने मेजर नाहरसिंह को बहुत मनाया कि 
वह राज्य का प्रबन्ध पूर्ववत्‌ करते रहें, पर मेजर नाहरसपिंह अब कामकाज 
से अ्रवकाश लेने पर मानों तुल गए थे। राजा शमशेर बहादर्रासह की 
माता ने भी अपने पुत्र को नाहर॑तिह से श्रधिक श्राग्रह करने से रोका । 
सुमनपुर के पास प्रायः दो हजार एकड़ भूमि राजा विजय बहादुर ने 
नाहरसिह के नाम लिख दी थी। मेजर नाहरसिह सुमनपर में बसना चाहते 
थे | इस बीच सुमतपुर के विकास की योजना में शमशेर बहादुरसिह ने 
जबरदस्ती नाहरभिह को अ्रपने साथ घसीटा । शमशझेर बहादुरसिह की 
अपने कक्‍काजी के प्रति असीम श्रद्धा श्लौर भक्ति थी। नाहरसिह अपने 
भतीजे के आ्राग्रह को टाल नहीं सके 
.... नाहरसिह का हाथ खुला हुआ था झोर दूसरों के दुख से वह तत्काल 
द्रवित हो जाते थे । इसलिए नाहरसिंह कभी सम्पन्त नहीं रहे । अपने 
कष्ठों एवं दुःखों का जसे उन्हें कभी भान नहीं हुआ । बिना नाहरसिह के 
अनुभव किये, नाहरसिह का जीवन उनके बाल्यकाल से ही समर्पण का 
था और इस समपण की उदात्त भावना के साथ उसके विराधी तत्त्व, 





हु का. 











७० सामथ्य आर सीसा 


साहस, क्रोध, उदृण्डता के कारण नाहरसिंह को लोग कभी ठीक तरह से 
नहीं समझ पाए । जीवन के कट्रु भ्रनुभवों के साथ उनकी उदात्त भावना 
निखरती गई और उनका व्यक्तित्व विश्व की व्यापक करुणा को अपना- 
कर कोमल होता गया, कोमल होता गया । लेकिव उनका बहिर उतना 
ही कठोर बना रहा । 7 3. मे द 
जिस समय राजा शमशेर बहादुर्रसिह ने सुमनपुर के विकास का 
काम अपने हाथ में लिया, मेजर नाहरसिह ने गौर रूप से उन्हें इस 
क्राम को उठाने से निदत्साहित किया था । लेकिन शमशेर बहांदुरसिह 
भी जिही और उद्धत स्वभाव के थे, इसलिए मेजर नाहरसिह ने कोई 
विशेष आग्रह नहीं किया । जिस समय दमशेर बहादुरसिह ने सुमनपुर 
में बारह बंगले बतवाए थे, उन्होंने नाहरसिह से कहा था, “कबका जी, 
सुमनपुर को आप अपना समझिए । इस सुमनपुर को बढ़ाने के लिए, 
इसको विकसित करने के लिए, एक ऐसे श्रादमी की श्रावश्यकता है जो 
मेरे ही प्राणों और मेरी भावना को लेकर इस. काम को सम्पन्त करे । 
ककक्‍्काजी, आप मेरे पिता-तुल्य हैं। शाप यशनगर छोड़ना चाहते हैं, तो 
इस सुमनपुर को सँभालिए, मेरी आपसे यही विनती है । 
शमझेर बहादुररसह ने अपनी यह बात जब मेजर नाहरतिह से 
कही थी, शराब से भरे दो गिलास दोनों के सामने थे। मेजर नाहरसिह 
ने उठकर राजा शमशेर बहादुरसिह को फौजी सलाम किया, “छोटे 
राजा, मैं आपका सेवक हूँ; तन-मन-धन से ग्रापका हैँ । जैसी श्रापकी 
मरजी है वैसा ही होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हैँ, सुमनपुर 
को जो श्राप बसा रहे हैं उससे यशनगर नष्ट हो जाएगा। भविष्य में यश- 
., नगर के खण्डहर भी लोगों को ढूंढे न मिलेंगे । लेकिन छोटे राजा, निर्यात 
6 के क्रम को रोक सकने की सामर्थ्य किसमें है ? यशातगर नष्ट होकर रहेगा 
. और इस यशनगर के मिट्‌ने के साथ गुम्मेत ठाकुरों का यह राजवंश भी 
. सदा के लिए म्लि जाएगा। + कक 8 पक 
... नाहरसह ने जिस समय यह बात कही थी, ऐसा लग रहा था कि 
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वह अपने आपे में नहीं हैं। उनकी अ्राँखें ग्रनायास ही जल उठी थीं, श्रजीब 
तरह की एक लाल चमक दिखी शमक्‍शेर बहादुरसिह को उन आँखों में । 
आर उनकी वाणी में न जाने कहाँ की ककंशता से भरी हृढ़ता भरा रही 
थी और अपनी बात समाप्त करते ही वह एकाएक जोर से काँप उठे, उनका 
मुख निस्तेज हो गया और उनकी आँखें तरल हो गईं । वह राजा शमशेर 
बहादुरखसिह के पैरों पर गिर पढ़े, “छोटे राजा, में यह सब क्‍या कह 
गया ? क्‍या कह गया ? मुझे माफ़ करें छोटे राजा, न जाने कौन मेरी 
वाणी में बेठ गया था ! मुझे माफ़ करें।” 

राजा शमशेर बहादुर्रसह ने भी यह सुन रखा था कि मेजर नाहर- 
सिह कभ्ी-कभी वहकी-बहकी बातें करने लगते हैं और उनका ये बातें 
हमेशा सच निकछती हैं। उसे समय एक प्रकार का भय-सा भर गया 
उनके अन्दर । नाहरसिह को अपने परों पर से उठाते हुए उन्होंने कहा, 
“यह क्या कर रहे हैं, कक्काजी ! जो भगवातब्‌ की इच्छा है वह तो पूरी 
ही होगी ।” और जैसे अपने भय को चुनौती देते हुए राजा शमशेर बहादुर- 
पधह ने अपने सामने रखे हुए शराब के गिलास को होंठों से लगाया । 
लेकिन नाहरसिह शमशे र बहादुर्राधहु का अनुसरण न कर सके । अपनी 
कही हुई बात से वह स्वयं बहुत डर गए थे और इसका परिणाम यह 
हुआ कि वह बैठक अधिक देर तक न जम सकी भारी मन चचा-भतीजे 
दोनों ही सोने चले गए; उस रात दोनों में से किसी ने भोजन नहीं किया । 


चार 
मेजर नाहरसिह बड़ी देर तक रानी मानकुमारी को देखते रहे, श्रनि- 
सेब तयतों से । उनके सुख पर बड़ी कोमल मुस्कान भा गई थी। उनके 
समस्त अस्तित्व में एक प्रकार की मीठी हलचल भर गई थी। बूढ़े कक्काजी 
की इस हृष्टि का रानी मानकुमारी को पता था | मेजर नाहरसिह की 
उस कोमल हृष्टि में असीम वात्सल्य था, लेकिन इस अ्रश्ीस ऋत्सल्य के. 
साथ कुछ और भी था जो रानी मानकुमारा को बहुत अ्रच्छा लग रहा... 
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था| चुपचाप रानी मानकुमारी नाहरसिंह की इस तनन्‍्मयता की अवस्था 
को मुग्ध-सी निहार रही थीं। अन्त में मेजर नाहरसिह ने भ्रपता मौन 
तोड़ा, “राना बहू, कितनी मोहक और मादक सुन्दरता को लेकर श्राई 
हो तुम भगवान्‌ के यहाँ से ! सच कहता हूँ कि ऐसी सुन्दरता की समता 
मैंने अपने इस लम्बे जीवन में श्रभी तक नहीं देखी है। लेकिन यह 
सुन्दरता दूसरों के लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी अभिशाप है। दूसरों को 
तोड़कर रख देने वाले इस सौन्दर्य के भीतर कितना सुकुमार, कोमल 
झौर विवद व्यक्तित्व है ! सौन्दर्य की राजसिकता के श्रन्दर आत्मा की 
सात्विकता ! राती बह, मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा दुःख होता 

रानी मानकुमारी ने किचित्‌ रोष का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, 
“ककक्राजी, इस तरह की अ्नाप-शनाप बातें करते हुए आपको लाज नहीं 
आती। मैं जो कहती हूँ कि श्राप यह रम का पीता बन्द कीजिए, वह 
श्रकारण नहीं कहती । श्रौर फिर रानी मानकुमारी खिलखिलाकर हंस 
पड़ीं। उस बूढ़े की गोद में ग्रपता सर रखते हुए रानी मानकुमारी ने 
कहा, “ककक्‍्काजी, झाप कितने श्रच्छे हैं ! झ्रापके श्रन्दर वाले साहस ही से 


- मैं स्थिर हैं। श्रपनी बह का साथ अन्त तक निबाहिएगा कक्‍काजी ! 


श्र फिर अपनी कुरसी पर रानी मानकुमारी लौट झाई । “मुझे बड़ी 
भूख लगी है। कुछ खाने-वाने का प्रवन्ध है ?” 
“क्या बतलाऊँ, कल एक बनेला मारा था। वह तो रघुराज शौर 


. उसके साथी श्राज दोपहर को ही चट कर गए । हाँ श्रभी छः बटेर मारकर 


लाया हूँ; कालसी को दे दी हैं, बना रही होगी। अभी आधे घण्टे में तैयार 
हो जाएंगी । कुछ ्रधिक समय भी तो नहीं हुआ है ।” 

रानी सानकुमारी के मत्ये पर बल पड़ गए, “क्या जेठजी श्राये हुए 
हैं यहाँ पर ? सुमना से तो आये नहीं होंगे । बस तो यशनगर से चलती 


 हैं। लेकिन यशनगर में मुझसे नहीं मिले ।” 


“चार-पाँच आदमी थे उसके साथ, शायद इसीलिए न' गया होगा 
(रे यहाँ । एक हफ्ता पहले ये लोग यशनगर श्राये थे। एक दिन बाद 


का 


का... अर 
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ही पश्चिम की तरफ चले गए, शायद जयाली और आस-पास के गाँवों 


में गये हों, मुझसे न कुछ पूछा, न मुझे कुछ बताया। झजीब तरह के 
आ्रादमी हैं उसके साथी लोग ! न जाने कैसी बहकी-बहकी बातें करते हैं ! 
गाँव वाले किसानों और मजदूरों से मिलते हैं, उनके यहाँ खाते-पीते हैं, 
नाचते-गांते हैं। जात-क्रुजात का कुछ खयाल नहीं । साम्यवाद, समाजवाद, 
बस यही उनकी धुन है । 

राती मानकुमारी कुछ देर तक सोचती रहीं, “कबकाजी, उनकी 
दादी क्यों नहीं कर देते आप' ? 

मेजर नाहुरसिंह की भर्वें तन गई, “शादी कर दे, उस निठल्‍्ले की ? 
कलकत्ता भेजा था, कुछ कामकाज करे | या फिर कोई श्रच्छी नौकरी 
ढँढ़ ले । यहाँ की ज़मीन सोना उगलती है । सुमनपुर में अपनी दो हज़ार 
एकड़ जमीन है; फ़ारम कर ले | ट्रक्टर खरीदने के लिए मैंने उसे रुपया 
भी दिया । लेकित फारम वहीं करना। द्रैक्टर का रुपया खर्च करके रूस 
झौर चीन हो झ्रायत । मैंने उससे जवाब तलब किया तो बोला कि कम्यु- 
' निस्ठ पार्टी का मेम्बर हो गया हूं । 

रानी मानकुमारी हँस पड़ीं, “कक्काजी, श्रव मैं समझी । वह आपके 
लिए कोई चीनी या रूसी बह लाएगा। अगर वह रूसी बह लाया तो वह 
श्रापकी बड़ी सेवा करेगी | वहाँ की औरतें मरदों के कान काटती हैं ।” 

मेजर नाहरसिंह एकाएक तनकर खड़े हो गए, “कोई कुछ नहीं लाएगा. 
रानी बहू, कुछ नहीं लाएगा। यहाँ किसी का ठिकाना नहीं, कठपुतलियों 


का नाच हो रहा है; डोर किसी दूसरे के हाथ में है, जिसे हम देख नहीं पाते। 
मैंने उप्ते इतता डाटा, इतना समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुबता ही... 
कब है ! इस परिवार में सभी जिद्दी रहे हैं। भयानक कट्भुता भर गई है 
उसमें हमारे देश के शासन के प्रति । इसी कटुता ने जयचन्द और विभीषण 


को जन्म दिया था। विदेशियों का भरोसा, विदेशियों की गुलामी | कभी- 
कभी इच्छा होती है कि गोली मार दूँ उसे । कुलांगार कहीं का ! फिर 


रुक जाता हूँ। वह भी तो विवश-सा किसी दूसरे के इशारे पर सब-कुछ 
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कर रहा है। कठपुतलियों का तमाशा हो रहा है त रानी बहू * 
रानी मानकुमारी ने जरा कड़े स्वर में कहा, “बंठ जाइए कक्काजी, 

मैं कहती हैँ आप बैठ जाइए। अपने ही बेटे को गोली मारने की बात 

आप सोच कैसे सकते हैं ? और रघुराज गलत नहीं कहता, गलत नहीं 

करता । हमारा देश अब हमारा नहीं रह गया, हमारी प्रजा अब हमारी क्‍ 

नहीं रह गई । हम खुद अपने नहीं रह गए। ताकत जिन लोगों के हाथ. _* 

में भ्रा गई है वे मनुष्यता छोड़ छुके हैं; वे बदतीयत हैं, बेईमान हैं, बंद- ' 

तमीज़ हैं। चरित्रहीनता की हद हो गई है | हर तरफ लूट मची हुई है, 

जान-माल, इज्जत-ईमान सभो कुछ खतरे में है। तभी तो राजा साहब 

यह देश छोड़कर चले गए थे । रघुराज भ्गर झूम या चीन का मुंह देखता 

है तो इसमें बेजा वया है ?” 

मेजर नाहरसिंह के मुख पर श्रब एक हल्की-सी मुस्कराहट भ्राई 

लेकिन इस मुस्कराहट में व्यंग्य था। “रानी बहू, सत्ता जिसके हाथ में श्राती 

है वही मदान्ध होकर बेईमान, दुश्चरित्र. और बदनीयत हो जाता है। हम 

राजवंश वालों ने जिस प्रकार वेभव एकत्रित किया, हमने जो-जो अन्याय 
| आर अत्याचार किये, हमने जिस पाशविकता को श्रपनाया, इतिहास | 
7... उसका साक्षी है। नहीं रानी बहू, इस प्रकार दूसरों को दोष देने से काम...' 

नहीं चलेगा। हमें परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा । जो कुछ जैसा । 
है उसे वैसा स्वीकार करके उससे लड़ो, उसको बदलो । बाकी होगा वही... 
जो भगवानु का विधान है। हाँ, प्रपना कतंव्य हमें करते जाना है ।” 
मेजर नाहरसिंह ने भ्रपती बात लड़खड़ाते हुए स्वर में कही, मानो वे अपने 
 आपे में न हों । द द 
...._ रानी मानकुमारी ने उठकर मेजर का हाथ पकड़ते हुए कहा 
. “ककक्‍्काजी, आप अधिक पी गए हैं, तभी इतनी सुलभी हुई बातें कर 
रहे हैं। चलिए आपको सह्दारा दे द॑, प्रापसे खाने को मेज़ तक न चला 
जाएगा। लेजर भाहरसिह की भ्राँखें तरल हो गईं, “रानी बहू, तुम स्त्री 
नहीं, देवी हो । कितनी दया, कितनी ममता, कितनी करुणा बटोर लाई 
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हो तुम अपने में ! लेकित इस सबके साथ भयानक दुर्भाग्य। भगवान से 
यही विनय है कि मैं श्रपनी लक्ष्मी, श्रन्नपूर्णा कल्याणी बहु के चरणों 
पर प्राण दे द ।” मेजर नाहरासिह चलते श्रौर कहते जाते थे । 
ये लोग खाने की मेज़् पर बेंठे ही थे कि रानी मानकुमारी को 

मोटर उनके बंगले के फाटक पर रुकी | ड्राइवर रन बहादुर के साथ विश्व- 
नाथर्सिह ने कमरे में प्रवेश किया । विश्वनाथसिंह ने कहा, “रानी साहिबा, 
आपकी कार लौट आई। मन्‍्त्रीजी ने आपसे कहलाया है कि कल सुबह 
आप और मेजर साहब चाय उनके साथ ही पिए ।7 

. रानी मानकुमारी के उत्तर देने से पहले ही नाहरसिंह ने कहा, 
“गसेक्रेटरी साहब, रानी मानकुमारी झाएंगी, मेजर नाहरसिह झ्ाएंगे--- 
कह दीजिएगा मनन्‍्वीजी से | और आपकी शक्ल से दिखता है कि श्रापको 
अभी तक खाना नहीं मिला है। खाना तंयार है, श्रौर थकांवट मिटाने 
के लिए रम भी है ।” 

. विश्वताथसिह वास्तव में बहुत थक गए थे। एक बार ललचाई 
हृष्ठटि से उन्होंने भोजन को देखा, शराब को देखा । फिर श्रचानक ही वह 
सजग हो गए, “हाँ मेजर साहब, थक्र तो बहुत गया हूँ, लेकिन रुक न 
सकूगा। श्रभी मुझे मन्‍्त्रीजी के पास जाना है; कुछ आवश्यक कागज 
हैं। फिर मेरा भोजन भी तेयार होगा ।” श्रौर जैसे अपने श्रन्दर वाले 
बढ़ते हुए लालच को रोकने के लिए वह अ्रनायास ही तेज़ी के साथ कमरे 
से बाहर चले गए । 

रानी मानकुमारी कोतृहल के साथ सब-कुछ देख-सुन रही थीं । 
विश्वनाथसि]ह के जाने के बाद उन्होंने रन बहादुर से कहा, “पहले रसोई 
में आकर कालसी से खाना ले ले। खाना खाकर मोटर गेरज में रख 
देता । 

ड्राइवर के जाने के बाद मानकुमारी ने मेजर नाहरसिंह को देखा। 
_नाहरसिह छुपचाप आँखें बन्द किये बेठे थे। उन्होंने अभ्ऊतक [एक कौर 
भी नहीं तोड़ा था। मानकुमारी ने कहा, “ककक्‍्काजी, झाप सो रहे हैं 














७६९ 
क्यो? 

“नहीं रानी बहू, सो नहीं रहा हूँ, जाग रहा हूँ धीरे-धीरे ।” श्रौर 
यह कहकर उन्होंने अपनी श्राँखें खोल दीं । “मैं समझी नहीं कवकाजी, 
ग्राप तो पहेली बुभाते हैं ।” रानी मानकुमारी बोलीं । द 

नाहरसह ने रोटी का द्रुकड़ा तोड़ते हुए कहा, “रानी बहू, इस विश्व- 
तार्थावह को देखा ? ठाकुर का लड़का, अपने को राजवंश का बतलाता 
है। खाने-पीने का शौकीन । लेकिन गुलाम है, भयानक गुलाम । भ्रौर 
गुलामी भी किसकी ? गांधी की, बनिया संसक्ृति की । मिनिस्टर के सामने 
जाना है इंसलिए न खा सकता है, त पी सकता है। मेरी समझ में नहीं 
प्राता कि यह जिन्दा किसलिए है” का द 
रानी मानकुमारी खिललिलाकर हँस पड़ीं, “वाह कवकाजी, इतनी 
साधारण-सी बात भी आपकी समझ में नहीं श्राई * यह गादमी जिन्दा 
इसलिए है कि यह जिन्दा रहना चाहता है ।” 


पाँच 
वही बँगला जिसे राजा शमशेर बहादुरसिह ने उन बारह बँगलों में अपने 
वास्‍्ते बनवाया था, वही फर्नीचर जिसमें राजा शमशेर बहादुरसिह ने 


अपने लिए कलकत्ता श्रौर बम्बई से मंगवाया था। संगमरमर का फ़्शः 


और संगमरमर के खम्भे, सामने लम्बे और घने अशोक के वृक्षों से घिरा 
बड़ा-सा मखमली लॉत । उस लॉन के बीच-बोच गुलाब की रविशे थीं; 
किनारे एक कतार में बेले के पेड़ ये, जिन पर मोतियों की शक्ल की श्रन- 
'गिवती बेले की कलियाँ लगी थीं। एक तरह की मादक सुगन्ध भरी हुई 
थी उस लॉन में । द द द 

_ लेकिन मकान का पलस्तर अब ठीक तौर से पुताई न होने के काररा 
जगह-जगह से बदरंग होने लगा था। संगमरमर बिना पॉलिश व सफ़ाई 
हुए आमाहीन हो रहा था। लॉन की घास जगह-जगह पर जलने लगी 
 थी। फूलों के पेड़ बीच-बीच में सूखने लगे थे । फाड़ियाँ ठीक तोर से न 


हैः 
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काटे जाने के कारण इधर-उधर फलने लगी थीं । 

. दर देश के अनजाने आादमी उस बँगले में निवास करते थे, मौज करते 
थे, सुख-सुविधा भोगते थे, श्रौर राजा शमशेर बहादुर की पत्नी राती मान- 
कुमारी को अपने उसी बंगले में श्रतिथि बनकर प्रवेश करना पड़ रहा था। 
द:ख, विवशता भर क्रोध की भावनाओं का कुछ बड़ा कुरूप सस्मिश्षरा 
रावी साहिबा के मन में था। लेकिन इस सब भावना को जबरदस्ती दबाना' 
पड़ रहा था रानी मानकुमारी को, अपने मुख पर कृत्रिम मुस्कान लाकर। 

रानी मानकुमारी के आते ही जोखनलाल ने उठकर उनका स्वागत 
किया। रानी साहिबा के अभिवादन का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, “बस 

म लोग आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे रानी साहिबा ! क्‍यों मेजर साहंब 
मालूम होता है रानी साहिबा को भ्रापकी वजह से विलम्ब हो गया। 

मेजर नाहरसि]ह ने बढ़े शान्त भाव से उत्तर दिया, “मन्त्रीजी, इ 
निर्जन प्रदेश में आप समय को नापते हैं, समय का मूल्य श्रॉँकते हैं, इस 
पर मुझे आाइचय होता है। इस समय का कोई मूल्य नहीं है, शौर इस- 
लिए इस समय की कोई नाप भी नहीं है ।” यह कहकर थके-से मेजर 
नाहरसिंह पास में पड़ी हुई एक कुरसी पर बंठ गए । 

“कहाँ बैठ रहे हैं मेजर साहब ! चलिए हम लोगों के साथ चाय 
पीजिए,' जोखनलाल ने कहा । 

मेजर नाहरसिंह के मुख पर एक निरर्थक मुस्कराहट श्राई, “नहीं 
 अस्त्रीजी, मैं यहीं श्रच्छा हूँ। फिर आप सब लोग जानते हैं कि मैं कभी - 
कभी अकारण बहकने लगता हूँ ।' द द 
. “अच्छी बात है । यह कहकर उन्होंने श्पनी बगल में खड़े हुए 
विश्वनाथसह को देखा, “तुम और मकोला के सेक्रेटरी उदय'राज यहीं 
. पर मेजर साहब के साथ चाय का प्रबन्ध कर लो। मैं मौलाना रियाजल 

. हुक को भी तुम लोगों के साथ भेजे देता हूँ । 

... “नहीं मन्त्रीजी, मौलाना रियाजुलहक को आप श्रप हीआयथ चाय 
 पिलाइए । वह आदमी मुझे सख्त नापसनन्‍्द है। 
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“ब्रच्छा-अ्रच्छा । तुम तीन श्रादमी ही बैठो यहाँ पर ।” यह कहकर 
जोखनलाल रानी मानकुमारी को लॉन के बीचों-बीच श्रशोक वृक्षों की 
छात्रा में जो श्रतिथियों का घेरा बना था उसमें ले गए | सब लोग रानी 
मानकुमारी के श्राति ही उठकर खड़े हो गए। जोखनलाल ने कहा, 'रानी 
साहिबा, मेरे मेहमान झ्रापसे बहुत अधिक उपकत और प्रभावित हैं, श्रोर 
ये सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं अपने मेहमानों का आपसे 
परिचय करा दूँ ।' 

रानी मानकुमारी ने सब लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, “अपने 
देश की ही नहीं, विश्व की इत महान विभूतियों को कौन नहीं जानता | 
समय-समय पर इन महानुभावों के चित्र पत्रों में छपते रहते हैं। श्री 
रतनचन्द्र मकोला शायद सुमनपुर की खातों को संभालेंगे । बहुत सम्भव 
है वह यहाँ और भी कई मिलें खोलें । और श्राप शायद श्री देवलंकर हैं, 
विश्व के प्रख्यात बाँध-निर्माता | राजा साहय ने श्रापका जैसा वर्णत किया 
था, वैसे ही हैं श्राप । प्रापसे ही वह रोहिणी का बाँध बंधवाना चाहते 
थे। वह आपके बड़े भक्त थे। मुझे बड़ी प्रसन्‍्तता हुई कि आप' रोहिणी 
का बाँध बाँधेंगे । भोर राव साहब, आ्रापके पत्र को तो मैं देश का सर्वश्रेष्ठ 
दैनिक मानती हूँ । यशनगर में मैं 'रिपव्लिक नियमित रूप से मंगाती हूँ। 
श्राप शायद हमारे देश के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार पण्डित शिवा- 
नन्द शर्मा हैं, आपके चित्रों की तो भरमार रहती है। शर्माजी, मैं तो 
श्राप पर मुख हूँ। भ्रापकी न जाने कितनी कविताएँ मुझे कण्ठस्थ हैं, 
झौर आपका 'एक ही रास्ता मैं समभती हूँ हिन्दी का सर्वेश्रेष्ठ उप- 
न्यास है। और हिन्दुस्तान में कला और संस्कृति कां कौनसा ऐसा 
प्रभागा प्रेमी है जिसने आपका नाम न सुना हो मंसूर साहब ! 
दिल्‍ली में आपके चित्रों की प्रदर्शनी देखी थी मैंने । आपकी पत्नी सीमा 
का नृत्य देखकर तो मैं मुग्ध हो गई थी। सुना है आपने नगरों की 
प्लैनिंग का. काम अपने हाथ में उठा रखा है। श्रेष्ठ कलाकार ही श्रेष्ठ 


 ब्लैनर हो सकता है ।” और इसके बाद रानी साहिबा ने मौलाना रियाजुल ल्‍ 


हर 
क्या >ब्यक 
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हक को देखा, “अरे मौलाना साहब, श्राप शायद ग्रभी-अभी यशनगर से 
वापस आये हैं। झ्रापकी दाढ़ी तो बड़ी शानदार होती जा रही है। इससे 
ग्रधिक अब इसे न बढ़ने दीजिएगा, वरना यह दाढ़ी जंगल बन जाएगी । 
जिस तरह हमारे मन्‍्त्रीजी इस बगीचे और इस लॉन को जंगल बनाएं 
डालते हैं।” और यह कहकर रानी साहिबा एक खाली कुरसी पर बेठ 
गईं । 

सब लोगों के बैठते ही चाय आ गई । रतनचन्द्र मकोला ने जोखन- 
लाल से कहा, “बड़ा रमणीक स्थान चुना है आपने । यहाँ तो एक बड़ा 
सुन्दर और रमणीक नगर बन सकता है, अगर कुछ थोढ़े-से उद्योग-धन्धे 
खड़े हो जाएँ यहाँ पर।” 

“इसीलिए तो मैंने श्राप सब लोगों को कष्ठ दिया है । हमें श्रपने देश 
को दुनिया का एक बहुत सम्पन्न और सम देश बनाना है। हमें भारत- 
वर्ष को अमेरिका और रूस के समकक्ष खड़ा करना है। हमारे देश में 
. खनिजों की कमी नहीं है। बड़ी-बड़ी नदियाँ इस देदय में बहता हैं जिनसे 
अपार जल-विद्युत्‌ प्राप्त की जा सकती है । हर तरह की सुविधाएं प्राप्त 
हैं यहाँ पर । हम लोगों को बड़ी गम्भीरतापूर्वक लगन के साथ देश के 
निर्माण-कार्य में जुट जाना है ।” जोखनलाल शायद कुछ भौर कहते, 
लेकिन बीच में ही पण्डित शिवानन्द शर्मा ने उनकी बात काटी । 

“ग्राप ठीक कहते हैं जोखनलालजी, हमारे देश में किसी चीज़ की 
कमी नहीं है, सिवा ईमानदारी और सदुभावना के । हमारा दुर्भाग्य यह 
है कि हम लोग, जिनके हाथ में देश का भाग्य है, देश का भविष्य हैं, 
सब बातों पर सोचते हैं, मनन करते हैं। यह युग ही कान्‍्फ्रेंसों का है । 
केवल एक चीज़, जो उपेक्षित है, वह है ईमानदारी और चरित्र । और 
मेरा ऐसा मत है कि वही राष्ट्र उन्तति कर सकता है जिसके पास ईमान- 
दारी है, चरित्र है । द 
... पण्डित शिवानन्द शर्मा तक॑ और बुद्धि में जोखनलाल से कहीं ऊँचे 
हैं, ज्ञानेश्वर राव को इसका पता था। फिर ज्ञानेश्वर राव यह भी 
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समभते थे कि एक बौद्धिक आदमी की बात का उत्तर दूसरा बोद्धिक 
आदमी ही दे सकता है। ज्ञानेश्वर राव ने शर्माजी से कहा, “चरित्र 
: ईमानदारी, ये सब आशिक परिस्थितियों के बदलते हुए पहलू हैं। देश 
: की श्राथिक अवस्था अगर सँमल जाए तो लोग सम्पन्त हो जाएँ। भर 


“: अगर लोग सम्पन्त हो जाएँ तो यह बेईमानी आर लूठ-खसोट गायब हो 


* जाए। मानव-समाज में जब तक इस अ्रभाव और असमानता से भरी हुईं 
आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक जिसे मध्यवर्ग वाले धर्म और ईमान 
कहते हैं उसके अजीब-गरीब रूप हम लोगों को देखने को मिलेंगे ।” 

.. एलबर्ट किशन मंसूर ने इस बात की हामी भरी, “क्या बात कही 
राव साहब आपने ! तबीअ्रत खुश हो गई ! मैंने भी दुनिया देखी है । 
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यह धर्म-कर्म महज एक ढकोसला नज़र झाया मुझे । यह, जिसे साइन्स 


. कहते हैं, बस दुनिया की तरक्की इसी की बुनियाद पर हो सकती है और 
: आगे चलकर इसी की बुनियाद पर होगी । श्रब आप सब लोग समक्िए। 
यह रूस ! धर्म को वहाँ से खदेड़ दिया गया है। रह गया ईमान, तो 
श्राप लोग जानते ही हैं कि ईमान को हमेशा मज़हब के पमाने से ही 
... नापा जाता है। और जब यह पेमाना ही गायब हा गया तो कहाँ का 
.. श्लौर कैसा ईमान ! और भई, श्रगर ईमान की ही बात चलाते हो तो 
 बेईमान यह कहता है कि तुम्हें कोरमा और बिरयानी खाने का कोई अधि- 
| कार नहीं, जब दूसरों को घास-पात भी नहीं नसीब होता। मैं गलत नहीं 
कहता, ईमान की कोई खास नाप नहीं, कोई तथ' पैमाना नहीं ।” 
. मौलाना रियाजुलहक को इस बातचीत में कोई खास दिलचस्पी 
नहीं थी, लेकिन मंसूर साहब की बात सुनने के बाद उनसे न रहा गया, 
“मंसूर साहब, झ्राप हरएक मज़हब की बुराई नहीं कर सकते । इस्लाम में 
सख्त हिदायत की गई है कि सब लोग बराबर से खाएँ-पिएँ। हमारे 
 दस्तरखान हरएक के लिए होने चाहिएँ। इस्लाम ईमान का मजहब है। 
. सुदखोरी/नुनाफाखोरी, ये सब इस्लाम की रू से नाजायज हैं।” 
_ एक मौलाना रियाझुलहक को छोड़कर वहाँ जितने अन्य लोग बैठे 
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थे उनमें किसी को इस्लाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देवलंकर ने दर्माजी 
की ओर देखा, “दशर्माजी, झ्रापकी बात सुनने के लिए आज की दुनिया 
में कोई भी तेयार नहीं । यही तो मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है । 
आप स्वयं अपनी बात सुनने को तैयार नहीं हैं शर्माजी । धर्म, विध्वास- 
भावना, चरित्र, ये सब समाज में अपनी बात कहने के विषय रह गए 
हैं। इनकी दुह्ाई-भर दी जा सकती है। ये हमारे कर्म के विषय नहीं 
रहे । और जो चीज स्वाभाविक रूप से तप्ठ हो जाए उसकी सत्ता और 
उसका सत्य लोग किस तरह से स्वीकार कर लें ? नहीं शर्माजी, इस 
भौतिक और व॑ज्ञानिक विकास के क्रम में श्राप धर्म, विश्वास, ईमानदारी 
शोर चरित्र की बात मत चलाइए। ज्ञान मुक्त, स्वच्छन्द और निःसीम 
है और हमारी बुद्धि भी इस ज्ञान का अनुसरण करने के कारण मुक्त, 
स्वच्छुन्द श्र निःसीम है। हाँ जोखनलालजी, झ्ाप अपनी बात कहिए, 
लेकिन व्याख्यान मत दीजिए, क्योंकि झ्राप नेता और मिनिस्टर लोग हर 
जगह धर्म, चरित्र, ईमानदारी का उपदेश देने लगते हैं, और इस दुह्ाई 
से लोगों को यह भ्रम होने लगता है कि आप लोग अपने उन खोखले 
तारों से अपने अन्दर वाली बेईमानी श्रौर चरित्रहीनता को ढकना 
चाहते हैं । हाँ, तो आप इस सुमनपुर का विकास करना चाहते हैं, न ! 
किन-किन दिशाश्रों में इस सुमनपुर का विकास करना है, इसका कुछ 
प्लेत तो बनाया होगा आपने ।”! 

प्लैन का नाम सुनकर जोखनलाल कुछ सकपकाए, पर एक क्षण में 
ही वह सुव्यवस्थित हो गए, “देवलंकर साहब, प्लैन बनाने के लिए भारत 
सरकार ने एलबट किशन मंसूर साहब को भेजा है यहाँ, क्योंकि यह 
प्लेन बनाने के विशेषज्ञ हैं। तो यह श्राप लोगों के साथ ही आए हैं । 
इतमीनान के साथ प्लेन बनाएंगे। मैं तो श्रपनी बात कह रहा था ।” 

जोखनलाल की यह बात सुनकर सब लोग जोर से हँस पड़े । लोगों 
को इस हँसी से जोखनलाल को ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ ग़लत बात 
कह दी है। श्रतिथियों में सबसे तेज़ हँसी शिवानन्द.दआर्या की थी 
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घर 
इसलिए जोखतलाल ने खिसियाहंट के स्वर में शर्माजी से कहा, “क्यों 
शर्माजी, मैंने जो कुछ कहा था उसमें हँसी की ऐसी क्या बात थी ? आप 
लोग मंसूर साहब से खुद पूछ लीजिए । क्यों मंसूर साहब, इस सुमनउुर 
का प्लैन बताने के लिए आपको भारत सरका: ने भेजा है कि नहीं ? 

दर्माजी ने मुस्कराते हुए कहा, “इसमें पूछने की क्या बात, श्राप ग़लत 
थोड़े ही कह रहे हैं / मुझे तो हँसी देवलंकर साहब पर थ्राई । देवलंकर 
साहब इतने मझाहुर इंजीनियर हैं, फिर भी पूछते हैं कि किन-कित 
दिशाओं में सुमतपुर का विकास करना है। भरे साहब, उत्तर में हिमालय 
पहाड़ है, पूर्व में रोहिएी नदी बहती है, तो विकास दक्षिण और पदिचिम 
में ही हो सकता है । मैं गलत तो नहीं कह रहा, जोखनलालजा 

बड़े तपाक के साथ जीखनलाल ने उत्तर दिया, “बिलकुल ठीक कह 
रहे हैं श्राप | अब अगर मंसूर साहंव कोई दूसरा प्लेन बनाना चाहें तो 
उन्हें मकोलाजी श्रौर देवलंकर साहब से सलाह लेनी पड़ेगी । 

रतनचन्द्र मक्नोला ने बात को श्रागे बढ़ाने से रोका, “छोड़िए भी 
इसे शर्माजी ! हाँ जोखनलालजी, कौन-कौनसे काम आप कराना चाहते 
हैं यहाँ ? जैसे इन खानों पर काम लगाना, यह आरारस्म होना चाहिए। 
रोहिणी नदी का बाँध आप बंधवाना चाहते हैं. "यह बात आपने मुझे 
लिखी थी । आप यहाँ तगर बसाना चाहते है। वगर तभी बस सकता है 
जब यहाँ उद्योग-धन्धे हो जाएँ। मैं सोच रहा था कि यहाँ गन्ने की खेती 
ग्रच्छी हो सकती हैं। अगर आप तराई के इस जंगल से पचास-साठ एकड़ 
जंगल साफ करके गन्‍्ते की खेती कराना आरम्भ कर दे तो एक शुगर 
मिल बड़े मज़े में बिठाई जा सकती है यहाँ । 

“इसीलिए तो आपको यहाँ झाने का कह दिया है मकोलाजी '! 
श्राप लोग चारों तरफ घुम-फिरकर देखिए । लेकिन सरकार के हृष्टिकोश 
से इस समय संबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काम है इन खानों को चलाने का 
तथा रोहिणी नदी में बाँध बँधवाने का ।* क्‍ 

. सब॒-छो&-भव गम्भीर हो गए थे । ज्ञानेश्वर राव ने पूछा, “आ्रापके 
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कम 


इजञ्जीनियरों ने तथा आपके प्लेनिंग विभाग ने तो कोई निश्चित योजना 
बताई होगी ? 

“हाँ, विभागीय योजना मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी. के पास है। कहिए तो 
उसे मंगवाऊं ? द 

“नहीं-नहीं, चाय पीने के बाद इतमीवान के साथ हम लोग वह योजना 
देखेंगे,” शर्माजी ने कहा, “लिकिन आपके इंजीनियरों तथा विभागीय 
अधिकारियों में कोई नहीं दीख रहा है यहाँ पर ? 

“ग्राज शाम तक वे लोग आ जाएगे। झ्ाज तो हम लोग घूर्मे+फिरेगे । 
इन लोगों के झा जाते के बाद ही योजना की स्पष्ठ रूपरेखा आप' लोगों 
को मालूम हो सकेगी | 

“निश्चित योजना मेरे पास है,” रानी मानकुमारी का कुछ तीखा 
स्वर लोगों को सुनाई पड़ा । “यह निश्चित योजना स्वर्गीय राजा साहब 
यशनगर सच्‌ १९४६९ में बना चुके हैं। विदेशों से बड़े-बड़े इज्जीनियर 
उन्होंने बुलबाए थे । इस सारे क्षेत्र की जाँच-पड़ताल कराई थी उन्होंने, 
गौर काम भी आरम्भ कर दिया था ।* 

“काम भी आरम्भ करा दिया था ?” आश्चर्य के साथ रतनचन्द्र 
मकोला ने राती मानकुमारी को देखा । 

“जी हाँ। ये जो बारह बंगले आप देखते हैं, श्राज से पाँच साल 
पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। सुमनपुर हमारे राज्य का एक छोटा-सा 
गाँवथा। कुल बीस-पच्चीस कच्चे घर और फोंपड़े, जो आज भी दक्षिण- 
प्रब में आप लोगों को दीख रहे हैं। राजा साहब ने पाँच साल पहले ये 
बारह बंगले बनवाए थे, एक तवीन सम्पन्त सुमनपुर की स्थापना के रूप 
में । जिस मकान में आप लोग बंठे हैं वह हम लोगों ने अपने रहने के लिए 
बनवाया था। अकेले इस मकान को लागत एक लाख रुपये से श्रधिक 
लगी थी। ये संगमरमर के फर्श और खम्भे, ये सागौन की लकड़ी के _ 
दरवाज़े । और फिर इस बंगले की सजावट भी श्राप देख रहे हैं। देश 
का अच्छे-से-अच्छा फर्नीचर खरीदा था हम लोगों चेलहल्मलाया केन 
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की कुरसियाँ । बड़े शौक से मंगवाया था राजा साहब ने यह सामान । इन 
खनिजों का पता राजा साहब ने लगाया था। रोहिणी नदी का बाँध बँबवा- 
कर जल-विद्य॒त प्रात करने की योजना भी बनाई थी । पर राजा 

हब को यह नहीं मालूम था कि देश की स्वतन्त्रता से वह परतस्त्र हो 
जाएँगे; सब-कुछ छिन जाएगा उनसे । राजा साहब इस दुनिया में नहीं 
रहे, इलाका हमारे हाथ से निकल गया, अपने निजी मकान में मुझे भ्रतिथि 
बनकर आना पड़ रहा है ।* 

“मुझे इस बात का दुःख है रानी साहिबा, कि राजा साहब नहीं रहे । 
लेकिन आप ही समकभ्ििए, देश की स्वतन्त्रता के साथ देश में नया विधान 
था गया है, नई मान्यताएँ झा गई हैं। आपके राजा साहब ने एक छोटे 
पैमाने पर जो कुछ सोचा था उसे हमारी सरकार बहुत बड़े पैमाने पर 
कर रही है। रही श्रापकी यह सब सम्पत्ति । यह सम्पत्ति जनता की मेहनत 
की कमाई से बनी थी । उस समय जनता का प्रतिनिधि राजा होता था, 
ग्रौर आज जनता की प्रतिनिधि देश की सरकार है। सरकार को इन 
मकानों की झ्रावश्यकता थी, तो उसने इन मकानों पर कब्जा कर लिया ! 
यह हमारी मजबूरी है रानी साहिबा, मेरी आपके साथ हादिक सहानु- 
भूति और संवेदना है ।” अपने स्व॒र को भ्रधिक-से-पअ्धिक कोमल बनाते 
हुए जोखनलाल ने कहा। द 

“मुझे आपकी या आपकी सरकार की किसी प्रकार को संवेदना 
और सहानुभूति नहीं चाहिए। मन्त्रीजी, इस दुनिया में भावता नाम की 
कोई चीज़ नहीं होती, श्राप राजनीति वालों के लिए। अभी-प्रभी आप 
लोग कह रहे थे कि यह सारी भावना, यह ईमानदारी, चरित्र, संवेदना, 
सहानुभूति, ये सब-के-सब खोखले दब्द हैं और मेरे निजा अनुभवों ने भी 
अ्रभी तक आप लोगों के इसी सत्य को प्राप्त किया है। मुझे केवल इतना 
कहना है कि मुझे अ्रपत्ती सम्पत्ति का मुआ्रावजा चाहिए; मुझे जीवित रहने 

का अ्रधिकार चाहिए ।” रानी मानकुमारी ने उत्तेजित होकर जोखन- 


लाल को उल्च्स्डेया है 











सामथथ्य शोर सीमा दर 


“आपको मुग्रावजा मिलेगा रानी साहिबा ! हमारी सरकार .किसी के 
साथ श्रन्याय नहीं करती । और जहाँ तक जीवित रहने के श्रधिकार का 
प्रशत है, वहाँ हम जो कुछ करने जा रहे हैं उससे करोड़ों आदमी सुख- 
सुविधा के साथ सम्पन्तता की श्रवस्था में जीवित रह सकेंगे। लेकिन 


रानी साहिबा, यह राज-काज है, आपको घेये के साथ काम लेना पड़ेगा। 


आऔर जोखनलाल ने देवलंकर की ग्रोर देखा, “मिस्टर देवलंकर, रोहिणी 
नदी इस प्रदेश में वरदान के रूप में बहती है। यहाँ से पाँच-छः मील 
दूर पर रोहिणी नदी का जल-प्रपात है। झ्राज श्राप देखिएगा उसे, 
कितना सुन्दर दृश्य है ! और जिस स्थान पर वह जल-प्रपात है, उसके 

अन्दर हिमालय पर्वत के बीच में प्राय: पच्चीस' मील तक रोहिणी की 
घाटी है । 

“जी हाँ, श्रापके चीफ़ इंजीनियर ने मुझे बतलाया था दिल्ली में यह 
सब। जो चित्र उन्होंने मेरे सामने खींचा था, उससे कुछ ऐसा लगता है 
कि रोहिणी नदी इस क्षेत्र में श्रौद्योगिक क्रान्ति करने में सहायक होगी । 
इस सबके सम्बन्ध में तो यहाँ सब-कुछ देखकर तथा यहाँ की भूमि का 
अध्ययन करके ही कुछ निरचयपूर्वक कहा जा सकता है। हाँ, एक बात 
मैं जानना चाहता हूँ कि जिस जगह यह जल-प्रपात है उसकी दाहिनी 
और बाई ओर क्या कुछ ऊंचे पहाड़ हैं ? और मुझे यह भी पता लगाना 
पड़ेगा कि ये पहाड़ कितने पक्के हैं ।” ह 

जोखनलाल ने कुछ सोचकर कहा, “पहाड़ तो वहाँ कुछ ऊँचे हैं। बाँध 
बाधा जा सकता है। लेकिन हमारे दो इंजीनियरों में रोहिणी के बाँध के 
सम्बन्ध में मतभेद हो गया है। एक कहता है कि यहाँ बाँध बंघ सकता 
है, लेकिन दूसरे का कहना है कि यहाँ के पहाड़ कच्चे हैं, बाँध बाँधनां 
खतरनाक होगा । सुमनपुर का भविष्य इस बाँध पर ही निर्भर है, मिस्टर 
देवलंकर ! अ्रगर हम यहाँ बाँध बाँधकर जल-विद्युत प्राप्त कर लें तो दस- 
बारह ज़िलों के लिए यह विद्युत्‌ वरदान होगी,और यह पूरा-का-पूरा क्षेत्र 


एक महत्त्वपूर्ण ओद्योगिक क्षेत्र बनाया जा सकता है। शोहजशार हम यहाँ 
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८६ . सामथ्य और सीमा 


बाँध बाँधने में असमर्थ होते हैं. तब हमें कुछ समय के लिए सुमनपुर के 
विकास की योजना को स्थगित करना होगा। हमारे पास सीमित साधन 
हैं, सीमित शक्तियाँ हैं और इन सीमित साधनों एवं शक्तियों को यहाँ 
लगाने में विशेष लाभ न होगा। ऐसा हमारे उद्योग-विभाग तथा हमारे 
इंजीनियरों का मत है। देवलंकर साहब, आपकी विश्वव्यापी ख्याति है 
बाँध बाँचने की कुशलता में, आप पर ही हमारी यह सारी विकास-योजनाः 
और सुमनपुर का भविष्य निर्भर है ।* 

जोखनलाल की बात सुनकर देवलंकर कुछ देर चुप बेठा रहा । और 
फिर अ्रचानक ही उसकी मुद्रा में कुछ अ्रजीब पश्रिक्तेन आ गया । उसने 
तनकर कहा, “जोखनलालजी, मनुष्य श्रसमर्थ नहीं है। मनुष्य के पास 
बुद्धि है, ज्ञान है, चेतना है। श्रसमर्थ तो अचेतन और जड़ प्रकृति है । 
मनुष्य इस प्रकृति पर शासन करता है। यह प्रकृति उसके वश में है । यह हा 
बाँध बंधेगा, निश्चय बंघेगा । देवलंकर पर आप भरोसा कर सकते हैं।*” | 
देवलंकर की आँखें चमक रही थीं। उनके मुख पर आत्म-विश्वास की | 
एक ग्रवर्शनीय श्राभा थी । .। 

इस दर्ष और आत्म-विश्वास में एक विचित्र सुन्दरता होती है, रानी 
मानकुमारी ने जीवन में प्रथम बार इस सत्य को अनुभव किया। उसे 
ऐसा लगा कि उसके सामने शक्ति का एक अ्रपरिमित भण्डार मानव के 
रूप में साकार होकर झा गया है। देवलंकर की मुखाकृति वंसे भी 
सुन्दर थी, लेकिन इस समय वाले उसके व्यक्तित्व ने एक प्रकार की 
मोहिनी भर दी थी उनमें | मुग्ध-सी रानी मानकुमारी कुछ देर तक देव- 
लंकर को देखती रहीं, फिर उन्होंने जेसे अपने ऊपर से इस मोहिनी को 
दूर करने का प्रयत्न करते हुए कहा, “मिस्टर देवलंकर, क्‍या इस बाँध 
को बाँधना नितान्‍्त आवश्यक है ? 

इस प्रइन से देवलंकर का तनाव ढीला पड़ गया | एक क्षण में 
सामरथ्यं का वह दर्पष उनके मुख पर से जाता रहा, “रानी साहिबा, क्‍या 
आवश्यक हैल्‍्होश क्या आवश्यक नहीं है, क्या उचित है और क्या 











सामथ्य और सीमा ७ 


उचित नहीं है, विज्ञान को इससे मतलब नहीं । वह तो धर्म, समाज- 
शास्त्र, राजनीति आदि का विषय है। मेरा मतलब यह था कि विज्ञान 
मानव का वह पुरुषत्व है जो प्रकृति को उप्तके वश में रखता है, जो 
प्रकृति के श्रनगिनती रहस्य खोलता जाता है। हमारा समस्त विकास 
इस विज्ञान का विकास है। मैं उसी विज्ञाव का प्रतिनिधि हूँ । मैं पानी, 


पत्थर ग्रादि निर्जीव तत्त्वों के साथ खेलता हूँ; उन्हें ऋपने वह में करता. 


हें । मनुष्य सक्ष्म और समर्थ है। वह कर्त्ता है। वह श्रपनी बुद्धि से सब- 
कुछ कर सकता है ग्रौर करता है। जब में बाँध बाँधने की बात सोचता हूँ तब 
मेरे सामने उस बाँध का औचित्य नहीं है; मैं उसकी साथंकता नहीं देखता 
हैँ। उस समय मैं प्रकृति को मानव की एक चुनौती के रूप में खड़ा हो 
जाता हूँ। उस समय मैं केवल एक बात सोचता हँ--मुझे यह करता है, 
_ क्‍योंकि मैं कर्त्ता हैं और किस प्रकार यह किया जा सकता है, मेरी चेतना 
श्रौर बुद्धि उस समय मेरी सहायता करती है । 

एलबटे किशन मंसूर भझ्रभी तक चुपचाप भ्रपनी इजीप्शियन सिगरेट 
का मजा ले रहे थे। अब उनसे न रहा गया, “देवलंकर साहब, मैंने 
लोगों से बहुत सुना था कि आपको अ्रपने इल्म श्रोर हुनर पर जबरदस्त 
नाज है, लेकिन इस नाज़ की शक्ल मैंने कभी नहीं देखी थी । श्रब मैं 
समझा कि लोग-बाग आपसे क्‍यों इतना भड़कते हैं। अपने इल्म और 
हुनर पर नाज़ मुझे भी है, लेकिन साहब, लोग मेरी तारीफ़ करते हैं 
क्योंकि मेरे नाज की शवल कुछ दूसरी है ।” 

देवलंकर की समझ में मंसूर साहब की बात तत्काल नहीं आई, 


लेकिन पण्डित शिवानन्द शर्मा ने मंसूर के व्यंग्य को देख लिया, “मंसूर 


साहब, श्रापमें श्लौर देवलंकर साहब में अ्रन्तर भी तो बहुत बड़ा है । 
देवलंकर साहब वैज्ञानिक हैं और श्राप कलाकार हैं।” अनायास ही 
रतनचन्द्र मकोला कह उठे, 'शर्माजी, कलाकार और कलाबाज़ में क्या 
ग्रन्तर होता है, भ्राप मुझे समा सकेंगे 7! «४ 

“जी, यह शर्माजी क्या समभझाएगे, मैं श्रापको सममाता हूं मकोला 
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घद . सामथ्यं और सीमा 


साहब !” एलबर्ट किशन मंसूर ने भ्रपती स्वाभाविक मुस्कान के साथ 
कहा । “हरएक कामयाब झ्रादमी कलाबाज होता है, लेकिन हरएक काम- 
याब आदमी कलाकार नहीं होता । कामयाब कलाकार झापको दुनिया में 
विरले ही मिलेंगे, और यकीन मानिए मुझे कामयाब कलाकार होने का 
नाज है ।* 
छः ४ 
जिस समय चाय समाप्त हुई दिन काफ़ी चढ़ श्राया था। देवलंकर ने 
घड़ी देखी । श्रा5 बजने में दस मित्रट बाकी थे । उठते हुए उसने जोखन - 
लाल से कहा, “मैं इस समय रोहिणो का जल-प्रपात देखना चाहता हूँ । 
है | मेरे साथ किसी आदमी को भेज सकगे श्राप ? श्रौर क्या वहाँ तक जाने 
है. के लिए जीप मिल सकेगी ?” 
आओ “जी हाँ, जीप की भ्ब मौलाना साहब को कोई श्रावश्यकता नहीं 
है। लेकिन आपको उस स्थल की जानकारी हमारे किसी शभ्रादमी से न 
मिल सकेगी । आज शाम को इंजीनियरों और झोवरसियरों का एक दल 
थ्रा रहा है। कल पर इस काम को श्रगर छोड़ दें श्राप, तो बड़ा श्रच्छा 
हो । जोखनलाल ने देवलंकर को निरुत्साहित करते हुए कहा । ० 
रानी मानकुमारी पास में ही बैठी थीं। वह उठकर इन दोनों के 
निकट आ गईं । उन्होंने देवलंकर से कहा, “मैं शायद कुछ जानकारी दे... 
: सकूंगी आपको | रोहिरंग! की घाटी में काफ़ी दूर तक मैं पहले हो श्राई 
हैँ । मैं आपके साथ चलती हूँ । साथ में मैं कक्काजी को लिये लेती हूं । 
उस क्षेत्र के चप्पे-चप्पे से वह परिचित हैं।” और रानी मानकुमारी ने 
मेजर नाहरसिह के पास जाने का संकेत किया । ४ 
मेजर नाहर्रापह जैसे रानी मानकुमारी के उठने की प्रतीक्षा ही कर - 
रहे थे । रानी मानकुमारी का संकेत पाकर वह तत्काल वहाँ झा गए। 
आते ही उन्होंने कहा, “क्या श्राज्ञा है, रानी बहू ? 
“यह मरे कवकाजी हैं, मिस्टर देवलंकर ! मेजर नाहरसिह स्वर्गीय 
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राजा साहब के सगे चाचा हैं। राजा साहब ने सुमनपुर के विकास का 
काम कब्कराजी के हाथ सौंप दिया था। चार साल से कक्‍काजी इसी 
सुमनपुर में रह रहे हैं। ये बंगले ककक्राजी ने ही बनवाए थे । और ककक्‍्काजी, 
ये हैं श्री देवलंकर, बाँध बाँधने के विश्व-विख्यात इंजीनियर । राजा 
साहब इन्हीं को बुलाना चाहते थे, रोहिणी का बाँध बंधवाने के लिए। 
तो यह रोहिणी का जल-प्रवात देखना चाहते हैं हम लोगों के साथ ।”' 
मेजर नाहरसिह ने ध्यान से कुछ क्षण तक देवलंकर को देखा, 
“तुम नदियों को बाँधते हो । शक्ति, आत्म-विश्वास और सामथ्यं का 
पाएलपन तुम्हारी श्राँखों में चमक रहा है। चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे 


साथ। लेकिन शआराने-जाने का रास्ता करीब बारह मील का है श्र जीप 


का इंजन बिगड़ा हुआ है, ऐसा विश्वनार्थातह कह रहे थे । पैदल' चलना 
होगा । ग्रभी भ्राठ बजे हैं, बारह बजे तक हम लोग लौठ आएंगे, अगर 


अभी निकल चल । दोपहर काफ़ी गरम हो जाता है इन दिनों।” 


जोखनलाल ने कहा, “अरे हाँ, जीप ने रास्ते में मौलाना साहब को 
का फ़ो तकलीफ़ दी । उसकी मरम्मत हो रही है ।” 


देवलंकर ने कहा, “मुझे तो पैदल चलने में कोई आपत्ति नहीं है।. 


क्‍यों मेजर साहब, पेदल चल सकेंगे श्राप मेरे साथ ? 


मेजर नाहरभिंह ने मुस्कराते हुए कहा, “यही प्रईंन मैं तुमसे करने 
वाला था इंजीनियर साहब । लेकिन तुम बहादुर आदमी हो | तुम्हारी 
शक्ल से दिखता है। अब हम लोगों को निकल चलना चाहिए ।”' 

“मैं भी तो चल रही हूँ श्राप लोगों के. साथ | देवलंकर साहब को साथ 
ले चलने का श्राग्रह मैंने किया था ।” रानी मानकुमारी बोलीं । 

“तुम कहाँ चलोगी, रानी बहू ? तुम तो जानती हो कि आने-जाने 
में बारह मील लगते हैं ।' ् 
.. “मैं घोड़ा मगवाए लेती हुँ। कक्कराजी, बहुत दिन से मैंने रोहिणीजी 
के दर्शन नहीं किये हैं । 

मेजर नाहरसिह बोले, “राजहुठ और तिरिया-हठ दौना साथ-साथ : 
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लेकिन रानी वहू, राज मिट चुका है, ओर स्त्रियाँ भ्रब पुरुषों का दरजा 
ले चुकी हैं। गरमी के दित । तो तुम्हारे कक्‍्काजी तुम्हें किसी तरह श्रपने 
साथ न ले चलेंगे । तुम घर जाकर आराम करो | हाँ इंजीनियर साहब, 
ग्रव चल देता चाहिए | बाइनाकुवर तो तुम्हारे पास होगा । नहीं तो में 
झपना बाइनाकुलर ले लू । वहाँ तुम्हें उसकी श्रावश्यक्रता पड़ेगी । 

“परे पास बाइनाकुलर है, मेजर साहब । चलिए, श्रब निकल चलें, 
देवलंकर ने चलते हुए कहा । 

रोहिणी नदी का जल-अ्रपात उस बँगले से प्रायः छः मील दूर पर 
था। पूर्व की ओर समतल भूमि । दोनों लम्बे-लम्बे डग भर ते हुए चले 
जा रहे थे । प्रषात से एक मील इसी तरफ मेजर नाहरिह ने कहा, 
“इंजीनियर साहब, प्रपात की आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रही है। बड़े 
प्राइचरय वी बात है। क्या तुम्हें कोई भ्रावाज सुनाई पड़ रही है ?' 

“नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, देवलंकर ने 
उत्तर दिया । 

मेजर नाहरासह ने अब अपनी चाल इतनी भ्रधिक कर दी कि 
देवलंकर को उनके साथ दौड़ना पड़ रहा था। त्रपात के पास वाले टीले 
के ऊपर मेजर नाहरापिह रुके ओर अ्नायास उनके मुख से निकल पड़ा, 
हे भगवान्‌ ! यह क्‍या हो गया श! 

देवलंकर अब मेजर नाहरसिंह की बगल में गश्राकर खड़े हो गए 
थे, “क्या बात है मेजर साहब / यह श्रापका चेहरा क्‍यों पीला पड़ 
गया ? श्रापकी तबीअत तो ठीक है 

मेजर नाहरसि|ह ने देवलंकर का हाथ पर्केड़े लिया, “वह रोहिणी 
का प्रपात देख रहे हो''' रोहिणी का पानी कहाँ गया इंजीनियर साहब ? 
यह तीस फीट चौड़ी धारा सिमटकर कुल आठ-दस फीट की रह गई 
है। श्रभी एक हफ्ता पहले मैं यहाँ श्राया था । भयानक रव करता हुआआा 
यह प्रषात कितना भयावनः लग रहा था ! शोर भराज क्षीण, कृश, रेंगती 
हुई धारा है इस स्थान पर। इंजीनियर साहब, तुमने तो इतना विज्ञान 
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पढ़ा है । क्या रहस्य है इसमें ?” 
मेजर नाहरसिह के मुख पर भय और विस्मय के भाव उमड़ श्राए 
थे। देवलंकर ने देखा कि प्राय: पचास फुट की ऊंचाई से दस फुट चौड़ी 
पानी की एक धारा गिर रही है । देवलंकर बोला, “मेजर साहब, इस 
समय' तो रोहिणी में बहुत कम पानी है । क्‍या यह प्रपात इससे भ्रधिक 
बड़ा था ?” द 
“इसका सौोगुता नहीं, हजार ग्रुना पानी था रोहिणी में । जब कभी 
पुरवैया चलती थी तो प्रपात का रव सुमनपुर में हम लोगों को रात में 
सोने न देता था। है भगवानु, यह क्या हो रहा है यहाँ पर ? तुम्हारी 
लीला ग्रपरम्पार है। इंजीनियर साहब, रोहिणी ने देखा कि तुम उसे 
बाँधना चाहते हो तो वह खुद सिमट गई ।” 
उस टीले से उतरकर देवलंकर रोहिणी के तल पर पहुँचे । उनके 
सामने पचास फुट ऊँची चट्टान खडी थी, कुछ मटमेली-सी । और ऊपर 
से एक फुहार-सी गिर रही थी पानी की । उस चद्वान के दाएँ-बाएं करीब 
दो सौ फुट ऊंचे पहाड़ खड़े थे--एकदम ऊंचे। देवलंकर ने नाहरपिह से 
कहा, “आइदचर्य की बांत है, मेजर साहब ! गरमी में तो बरफ़ गलती है १ 
पानी इतना कम कंसे हो गया ? रोहिणी की घाटी में प्रवेश का मार्गे 
किधर से है ?” 
;' _ जिस टीले से ये लोग नीचे उतरे थे उससे एक पगडण्डी उत्तर की 
तरफ जाती थी । देवलंकर को साथ लेकर मेजर नाहरसिंह वापस लौटे । 
दोनों ने उस पगडण्डी पर ऊपर चढ़ता आरम्भ किया । बड़ी ऊंची चढ़ाई 
थी। करीब तीन सो फुट ऊपर चढ़कर एक शिखर पर दोनों खड़े हो _ 
गए । वहाँ से उन्होंने रोहिणी की घाटी को देखा । मीलों तक पानी की 
एक बहुत क्षीरा धारा दिखलाई दे रही थी | इधर-उधर टीलेनुमा पहाड़ ॥ 
बाइनाकुलर से देवलंकर ने देखा, धारा टेढ़ी-मेढ़ी बह रही थी; स्पष्ट कुछ 
दिखलाई नहीं दे रहा था। “मेजर साहब, हम लोगों को इस घाटी में 
उतरकर कुछ दूर तक चलना होगा। मुझे कुछ ऐसा लग स्हहल्दै कि यह 
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पानी कहीं रुक गया है | सम्भव है वहाँ से दूसरी धारा बना रहा हो ।/ 
रोहिणी की घाटी काफ़ी चौड़ी थी। इधर-उधर ऊँचे-तीचे टीले- 
नुमा पहाड़और उनमें सघन वृक्षों के समूह । देवलंकर नाहरसिह के साथ 
उस शिव्वर से उतरकर रोहिणी के तल पर झा गया । सूखी हुई पथ- 
रीली जमीन, जिस पर अनगिनत पत्थरों के छोटे-मोटे टुकड़े बजरी की 
भाँति पढ़े हुए थे। दोनों रोहिणी के किनारे-किनारे उत्तर की शोर चलने... 
लगे। प्राय: दो मील चलने के बाद रोहिणी के स्रोत की दिद्या उत्तर-पूर्व १ 
की ओर हो गई। देवलंकर चलते जाते थे और बढ़े ध्यान से रोहिणी... 
के तल को देखते जाते थे। दाहिने-बाएं मीलों तक टीलों के श्राकार के 
छोटे-मोटे पहाड़ शौर उसके बाद हिमालय की ऊँची परवंतमालाएँ । देव- 
है लंकर ने कहा, “मेजर साहब, मैं दुनिया के विभिन्न देशों में घूमा हूँ, 
हु ई'[/ु लेकिन इतना सुन्दर प्रदेश मैंने पहले कभी नहीं देखा। रोहिणी का बाँध 
। बाँधकर अपार जल-राशि एकत्रित की जा सकती है। यह दुनिया की 
अद्वितीय नदी-घाटी योजना होगी ।” हे 
“तुम, बहुत सम्भव है, ठीक कह रहे हो। लेकिन इंजीनियर साहब, ..'* 
प्रइन मेरे सामने यह है कि यह रोहिणी का पानी गया कहाँ ? गरमियों में. ., 
जब बरफ गलती है इन दिनों, रोहिणी में पेर नहीं जमते थे । इतना पानी... 
रहता था यहाँ और इतना तेज वहाव था ! ” और उनकी श्राँखें निस्तेज ., 
हो गई थीं; उतके मुख पर धृधलापन छा गया था। “मुझे बड़ा भय लगता । 
है इंजीनियर साहब ! रोहिएी को बाँधने की कल्पना अनिष्टकर है । प्रकृति... 
को हम एक सीमा तक ही वह्ञ में कर सकते हैं। लेकिन इंजीनियर 
साहब, इस प्रकृति में भी प्राण हैं, इन पहाड़ों में प्राण हैं, इन जंगलों में 
प्राण हैं, इस नदी में प्राण हैं। यह प्रकृति कभी-कभी बड़ा भयानक 
बदला लेती है इंजीनियर साहब : हमारे धर्मं-पग्रस्थों में जो प्रलय का 
. उल्लेख है, वह इस प्रकृति के ताण्डव का ही तो दूसरा नाम है।” श्रौर 
फिर बड़े करुण स्वर में मेजर नाहूरासिह ने कहा, “तुम नहीं समझ रहे 
हो इंजील्लि साहब, कोई भी मेरी बात नहीं समझ पाता ।” 
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देवलंकर हँस पड़े, आप डर गए मेजर साहब * श्राप शायद प्रथम 
महायुद्ध में मोरचे पर लड़े थे ।”” द 

मेजर नाहरसिह तनकर खड़े हो गए, उनके मुख की श्राभा लौट 
ग्राई, उनकी निस्तेज आँखें चमकने लगीं । “हाँ इंजीनियर साहब, झोर 
जिस गुरखा-रेजीमेण्ट को मैं कम्ताण्ड कर रहा था, सच पूछी तो उसी 
ने बहु महायुद्ध जीता था । बहुत नजदीक से मैंने मृत्यु को देखा है और 
बड़ी साधारण-सी चीज़ है यह मृत्यु 

“गौर जहाँ तक मेरा खयाल है, वहाँ उस समय श्रापको भय नहीं 
लगा, देवलंकर बोला । 

“भय ? पअ्रगर हममें युद्ध के प्रति भय ही हो तो हम युद्ध ही क्यों. 
करें ? फिर हम राजपुत वंश वाले जन्म से ही निर्मय होते हैं | 

अफिर आपको यहाँ भय क्‍यों लग रहा है ? देवलंकर ने मुस्कराते 
हुए हृछा । 

दोनों अब एक ऐसे स्थान पर आ गए थे जहाँ रोहिणी की घाटी का 
हृश्य अति मनोरम हो गया था। रंग-बिरंगे भ्रनगिनत फूल चारों ओर 
खिले हुए थे, विभिन्न आ्राकृतियों के । ऐसा लगता था मानो उस स्थान 
पर समस्त घाटी फूलों से पाट दी गई हो । एक तीखी श्रौर मादक सुगनन्‍्ध 
चारों श्रोर फेली हुई थी । 

मेजर नाहरसिह चलते-चलते रुक गए । देवलंकर का हाथ पकड़कर 
उन्होंने कहा, “इंजीनियर साहब, ऐसी गन्ध तुम्हें ओर कहीं मिली है 
कभी ? पत्थरों के इस प्रदेश में स्वयं जन्म लेने वाले ये अ्रसंख्य फूल, 
तरह-तरह के रंग के, तरह-तरह के रूप के श्रौर तरह-तरह के श्राकार 
के ! कौन इत फूलों को उपजाता है ? क्‍यों ये उपजते हैं ? इन फूलों 
का सार्थकता क्‍या है ? जब-जब मैं इस स्थान पर शआराता हूँ तब-तब ये 
प्रश्न अनायास ही मेरे सामने उठ खड़े होते हैं। शौर इन प्रश्नों के उठते 
.. हो एक भय-सा भर जाता है मेरे अन्दर | इस असीम सौन्दर्य ओर 
...._ मादकता के स्थल पर भय कसा ? मुझे स्वयं इस बात पूर भारवय 
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होता है। लैकिन क्‍या करूँ, यहाँ से तत्काल भाग चलने के लिए मेरे पैर 
आप-ही-प्राप उठ जाते हैं । लगता है कहीं बेहोश होकर में यहाँ पर लेट... 
न जाऊँ और अनन्त निद्रा मुझ पर अपना अधिकार न कर ले। चलो 
जीनियर साहब, हम लोग बारह-तेरह मौल पंदल चल चुके हैं, इतना 
ही हमें अभी और चलना पड़ेंगा। देख रहे हो, गरमी कितनी तेज़ हो 
गईं, अब मैं तुम्हें एक क़दम झागे न बढ़ने दूँगा ।” यह कहकर देवलंकर. 
को घसीटते हुए मेजर नाहरपिह लोट पड़े । है] 
.. कुछदेर तक दोनों छुपचाप चलते रहे। फिर नाहरसिह ने आरम्भ किया, .. 
“हुंजी नियर साहब, तुमने देखा, एक पश्ु भी नहीं उस प्रदेश में, एक भी 
पक्षी नहीं, यहाँ तक कि रस बटोर॑ने वाली एक भी मधुमक्खी तक नहीं वहाँ 
है पर। यह क्‍यों ? मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते, कोई नहीं जानता । 
है .#' इसी श्रनजाने में हमारे भय का स्रोत है। जो हमारे सामने है, जिससे 
हम लड़ सकते हैं, उससे हमें भय नहीं लगता । भ्रभी तुमने पिछले महा- 
युद्ध की बात कही थी, जिसमें मैं लड़ा था, और मैंने तुम्हें बतलाया था 
कि मैंने उस युद्ध में मृत्यु को बहुत निकट से देखा हैं। पर उस भयानक 
रक्तपात में जहाँ हृदय-बेधी चात्कारें उठती थीं, जहाँ मृत्यु की भयानक 
यातताओ्रों से लोगों के मुख विक्ृत हो जाते थे, मैंने कभी भय का अनुभव 
नहीं किया। अआ्राखिर क्यों ? उत्तर स्पष्ट है। वहाँ तो संघर्ष श्र युद्ध था - 
मेरे आगे । दुश्मन मेरे सामते था, मैं उससे अपनी रक्षा कर सकता था। , 
लेकिन जिसे मैं देख नहीं पाता, जिसका मुझे पता नहीं, जो अचानक 
ग्रहदय रो आकर मुझ पर प्रहार कर सकता हो, मुझे नष्ठ कर सकता 
हो, जिससे बचाव करने का और जिसका मुक़ाबला करने का हमारे पास 
कोई साधन नहीं है, उसीसे हम डरते हैं। द 
... देवलंकर चुपचाप नाहरपिह की बात सुन रहे थे । उस सत्तर वर्ष 
के बूढ़े के पास आधुनिक दृष्टिकोण भले ही न रहा. हो, पर एक लम्बे 
अनुभव के साथ-साथ प्रबल तक तो था ही उसके पास । देवलंकर नाहर- 
. सिह की त सुनते जाते थे और अपने श्रन्दर तक करते जाते थे । 
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ताहरतिह ने कुछ रककर फिर कहा, “इंजीनियर साहब, यह आादिम 
मनुष्य, जिसने इन बन-प्राच्तरों को साफ़ किया और यहाँ बड़ी-बड़ी 
बस्तियाँ बसाई, जिसने शेरों और साँगों को मारा, जिसने भुण्ड बनाकर 
पैदल ही हज़ारों मीलों की यात्रा की, जिसमे बड़े-बड़े सागर छोटी-छोटी 
तावों पर पार किये, जिसने आकाश से बातें करने वाले ऊँचे-ऊँचे पर्वत 
लाँघे, इतिहास इसका साक्षी है कि वह श्रादिम मनुष्य भयानक रूप से 
डरता था। उसके अनगिनत देवी-देवता थे जिनकी वह पूजा किया 
करता था, जिन पर वह बलि चढ़ाता था। ये महामारियाँ, यह बाढ़, 
सूखा, भूकम्प, ये सब कहाँ से श्राते हैं श्र क्‍यों आ्राते हैं ? न इनका 
उसे पता था, न इन पर उसका वश था। हम शेर से नहीं डरते, हम 
साँप से नहीं डरते, लेकिन हम देवी-देवताश्रों से डरते हैं, हम भूत-प्रेतों 
से डरते हैं, क्योंकि हमने इन्हें देखा नहीं है । 
* देवलंकर मुस्कराएं, “मेजर साहब, तो क्या भ्रापको देवी-देवताश्रों 
झौर भूत-प्रेतों पर विश्वास है ?” द 
नाहरासह के मुख पर भी मुस्कराहुट झा गई, “इंजीनियर सांहब, 
अगर विश्वास ही होता तो हम डरते क्‍यों ? भय वहाँ होता है जहाँ 
विश्वास नहीं है । खेर, छोड़ो इस बात को, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम 
इस रोहिणी को बाँधने की बात भूल जाग्रो । यही नहीं, इस प्रभि- 
शापित प्रदेश से जल्दी-से-जल्दी निकल जाञ्रो । मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 
मेरे अन्दर एक प्रकार का भय जाग पड़ा है इस रोहिणी से । इस तरह 
तो रोहिणी कभी प्विमटी नहीं । मैंने शेर को हमला करते हुए देखा है, 
हमला करने से पहले वह ठीक इसी तरह सिमटता है। श्र मेरा भय 
निमू ल' नहीं होता, मेरे जीवन का अनुभव तो यही है ।*' 
.. जिस समय ये दोनों वापस लौटे, दो बज रहे थे । श्रन्य श्रतिथियों 
ने भी इस समय तक भोजन नहीं किया था। वे सब-के-सब देवलंकर की 
प्रतीक्षा कर रहे थे । सुबह उन लोगों ने नाइता भी गहरा कर लिया थां। 
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सात 
मेजर नाहुरसिह जब घर पहुंचे, रानी मानकुमारी ऋुकलायी हुई उनका 
इन्तज़ार कर रही थीं। मेजर नाहरसिह को देखते ही रानी साहिबा 
उबल पड़ीं, “इतनी देर लगा दो ककक्‍क्राजी ! मुझे तो आप लोगों की 
चिन्ता होने लगी था। श्राप देख रहे हैं, दोपहर का ढलना आरम्भ हो 
गया है। मारे भूख के मेरा बुरा हाल है। अपने लिए नहीं तो उस भले 
गञ्रादमी के लिए, जिसे आप अपने साथ ले गए थे, जल्दी वापस आ जाना 
चाहिए था ।” 

मेजर नाहरसिह ने गम्भीर मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए कहां, “दंस 
करो रानी बहू, माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन कसूर मेरा नहीं था। 

“कसूर किसी का हो, इससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन जिम्मेदारी 
ग्रापकी थी । झ्रापको जबरदस्ती चला आना चाहिए था ।” 

“वही किया है रानी बहू, जबरदस्ती उस श्रादमी को खींचता हुग्रा 
चला आ्राया हैं। अ्रजीब श्रादमी के साथ भेज दिया था तुमने मुभे । 
श्रादमी क्या है देत्य समझो उसे । किसी बात से डरना ही नहीं जानता | 
फूलों की घाटी से भ्रौर भ्रागे बढ़ना चाहता था। बह तो मैं उसे जबरदस्ती 
खींच लाया अपने साथ | न ज़रा-सी थकावट, न भूख-प्यास उसे ।” 

“फूलों की घाटी तक हो आए श्राप लोग ? इतनी दूर पैदल ! तब 
तो आप बहुत थक गए होंगे। मुझे माफ़ करना जो मैं श्रनाप-शनाप बक 
गई । आप ही ने तो मेरी प्रादत ख़राब कर दी है। मैं आपको कितनी 
तकलीफ देती हूँ! लेकिन क्या करू, भूख के मारे दिमाग़ ठीक नहीं था । 
बोलो ककक्‍्काजी, मुझे माफ़ कर दिया या नहीं ?” 

मेजर नाहरसिह मुस्कराए, “रानी बहू, मैं तो तुम्हारा सेवक हूँ, 
मुझसे माँफ़ी माँगकर क्यों मुझे पाप में डाल रही हो ?” झौर फिर 
उन्होंने आवाज़ लगाई, ““कालसी, खाना लगा दे । 

“खाना लग गया है हुजूर १” भीतर से एक स्त्री-कण्ठ सुनाई पड़ा ४ 
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रानी मानकुमारी मुस्कराईं; मेजर नाहरसिह का हाथ पकड़कर _ 
चलते हुए कहा, “कक्काजी, यह कालसी सुके कितनी मता रही थी कि 
मैं भोजन कर लू, श्रापका कोई ठिकाना नहीं ! कहती है कि जेसे-जंसे 
आपकी उम्र बढ़ती जाती है वेसे-वेसे आपमें जवानी का पागलपन बढ़ता 
जाता है। वह तो परेशान हो गई है बझ्रापकी आदतों से ।” 

मेजर नाहरसिह हंस पड़े, “ठीक कहती है रानी बहू, यह कालसी 
चुड़ेल बड़ी बुद्धिमान हो गई है । लेकिन रानी बहू, मुझे याद प्राती है 
बुभने के पहले दीपक की लौ की बात। सम्भव है मेरे ऊपर भी वही 
बात लागू होती हो | 

दोनों व्यक्ति श्रब मेज़ पर बेठ गए। नाहरसिंह के मुख पर अभ्रब 
चिन्ता की उद्विग्तता घिर श्राई थां। “रानी बहू, आज मैंने पहाड़ों को 
खण्डहर बनते देखा है। तुम विश्वास नहीं करोगी, रोहणी का पानी सूख 
गया है । अपने बाँधे जाने की बात सुनकर रोहिणी सिमट गई। जहाँ 
पहले इतना भयानक जल-प्रपात था वहाँ अ्रब पानी की एक छोटी-पी 
धारा बह रही है। मुझे डर लग रहा है । 

मेजर नाहरसिह की बात सुनकर रानी मानकुमारी चौंक उठीं 
“क्या कहा, कक्‍काजी ? रोहिणी का पानी सूख गया ? ऐसा तो कभी 
नहीं हुआ । बड़े श्राइचर्य की बात है । 

“हाँ रानी बहू ! उस पागल इंजीनियर ने---क्या नाम है उसका--- 
देवलंकर को तो इसका विश्वास ही नहीं हुआ । उसने रोहरगी को कभी 
पहले नहीं देखा था । तो वह रोहिणी की घाटी में प्रवेश करने की जिह 
पकड़ गया और रानी बहू, घाटी के भ्रन्दर भी रोहिणी में पांनी नहीं था । 
चलते-चलते वह देवलंकर फूलों की घाटी तक पहुँच गया। वह और 
.. आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती वहाँ से घसीट लाया । 
. एक तो देर बहुत हो गई थी, फिर न जाने क्‍यों, एक श्रजीब-सा भय भर 
गया था मुभमें । 

रानी मानकुमारी ने सहज भाव से पूछा, “क्यों कककाजी, भय की 
































श्द सामथ्यं श्लोर सीमा | 2 


ऐसी क्या बात थी वहाँ पर ? क्‍ 
“राती बहू, मैं सच कहता हूँ, उन फूलों की जहर से भरी वह | 
गन्ध श्रनायास ही बड़ी प्रखर हो गई थी । आसपास मीलों तक एक 
पक्षी नहीं, एक भौंरा नहीं, एक मधुउक्खी नहीं । हवा तक बन्द थी वहाँ. 
प्र । एक मौत का-सा सन्नाटा छाया हुझ्ना था वहाँ पर । कितना भयानक |. 
लग रहा था वहाँ पर ! सोन्दर्य की उस भयानतकता' को मैं समझा नहीं 
सकता, रानी बहु ! यह रोहिणी बदला लेगी हम लोगों से, न जाने क्यों 
यह बात मेरे मत में भर गई है । ः 
मेजर नाहरभिह की बात सुनकर रानी मानकुमारी में भी भय की | 
भावना जाग पड़ी। अपने भय को दबाते हुए उन्होंने कहा, “ककक्‍्काजी, | 
यह सब श्रापका भ्रम है। भला निर्जीव नदी कभी बदला लेने की बात | 
सोच सकती है या बदला ले सकती है ?” रानी मानकुमारी ने यह बात | 
कह तो दी, लेकिन उनकी वाणी में शिथिलता थी । | 
. “नहीं रानी बहू, यहाँ निर्जीव कोई भी नही है। प्रत्येक करा में 
जीवन है, प्रत्येक कण हिलता-डुलता है, तरह-तरह के रूप धारण करता | 
है। यह नदी, ये पर्वत, ये सब जन्म लेते हैं, ये सब बढ़ते हैं, ये सब |. 
मर जाते हैं। जन्म और मरण के बीच की यह श्रवधि इनके जीवन की | 
है । तो रानी बहु, जो जीवित है वह बदला भी ले सकता है ।” थी 
कालसी मेज पर खाना लगा रही थी । उसने वहीं से कहा, “रानी |: 
सरकार ! कवका सरकार ऐसी ही बातें करते हैं। इंनका तो काम है | 
दिव-दित भर घुमता, घण्टों अकेले बैठे रहना और अकेले ही कभी हँस | 
पड़ना, कभी हाथ-पेर पठकने लगना । पहले जब कक्‍का सरकार पुस्तकें है 
पढ़ा करते थे तब ऐसा सब नहीं करते थे। मैं कहती हूँ कि सरकार | 
श्रकेले न बेठें । पुस्तक पढ़ तो नाराज हो जाते हैं। कहते हैं कि पुस्तकों - 
में कुछ नहीं घरा है ।॥” 
राती मानकुमारी ने मेजर नाहरसिह को देखा। मेजर नाहरसिह 
कहीं खो गए थे । उनकी आँखें बन्द थीं, उनके मुख पर एक हलकी-सी 
















































॥धभाइाााभावााभ+भ»9भभुभण्क५्य ५५ शमध्भाामाभा०अ ताला भ काम भा अ भातातधधभइकाअभभा9म 99 भभधाााअाभमतरंधमम भा आआा9ा००००००० ०३००० मम ०००7-22 रभाण भाप] _।.।_._्ध्__.्.; 7] ०७७७७७७७॥७॥७७७७ए-"ए"-"-""""७#//एश/श/श/श//।7िश 


सामथ्य और सीमा ु . ह&६& 


करुण मुस्कान थी। रानी मानकुमारी ने कहा, “क्यों कक्‍काजी, यह 
कालसी क्या कह रही है, यह सुना आपने ?” 

मेजर नाहर्रापह ने भझ्ाँखें खोल दीं। सुव्यवस्थित होते हुए उन्होंने 
कहा, “ठीक कह रही है यह कालसी । रानी बहू, पुस्तकों में कुछ नहीं 
रखा है । इन पुस्तकों में सत्य नहीं है, श्लौर हो भी नहीं सकता, क्योंकि 
सत्य को आज तक कोई पा नहीं सका है। इन पुस्तकों में अधिक-से- 
अधिक सत्य की ओर एक इंगित, एक संकेत-भर मिलता है, श्रौर वह इंगित 
अथवा संकेत कभी-कभी हमें भयानक भ्रम में डाल देता है। सत्य तो 
हमारे अनुभवों श्रौर हमारी अनुभूतियों में ही हो सकता है, लेकिन वहाँ 
भी पूर्ण सत्य नहीं, केवल अर्ध सत्य मिलता है, अपनी विक्ृतियों और अपनी 
सीमाओ्रों से श्राच्छादित ।” और मेजर नाहरसिह ने अपनी थाली से सब 
चीज़ों का एक-एक कौर लेकर श्रन्न प्राशव निकाला । उनकी मुद्रा श्रब 
स्वाभाविक हो गई थी । उनके मुख वाला तनाव जाता रहा था । 

रानी मानकुमारी की अपेक्षा मेजर नाहरसिह को अधिक जोर की 

भूख लगी हुई थी श्रोर वह भोजन में पर्याप्त स्वाद ले रहे थे। उन्होंने 

कहां, “रानी बहू, यहु कालसी नित्य मेरा खाता बनाती है, लेकिन जब 
तुम भ्रा जाती हो तब न जाने कहाँ से इसके हाथ में रस श्रा जाता है ! 
जेसे ही तुम सुमतपुर से गयीं वसे ही इसके हाथ का खाना बेस्वाद और 
बिना रस का हो जाया करता है।” 

कालसी वहीं पास खड़ी थी। वह मुस्कराई, “रानी सरकार, आपसे 
विनती है कि श्राप यहीं रह जाइए | इससे कक्‍्का सरकार को कष्ट नहीं 
रहता । मैं अ्रच्छे-से-प्रच्छा भोजन बनाती हूँ, बड़े प्रयत्न के साथ, पर 
 कक्‍का सरकार उसे बासी करके खाते हैं। कभी मुझसे खराब खाने की 
शिकायत भी तो नहीं को है; इन्हीं से पूछ लीजिए ।” 
क्‍ रानी मानकुमारी ने पूछा, “क्यों कक्‍्काजी, क्या यहु कालसी सच 
कहती है?” ५ 


कुछ सोचकर मेजर नाहरसिंह ने उत्तर दिया, “झूठ तो नहीं कहती _ 


डक कण कस" हानि 0. लव दी बह हे 
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है रानी बहू, लेकिन जो भूठ नहीं है उसे मैं सत्य भी तो नहीं मान 
सकता । मुफ़े कुछ ऐसा लगता है कि स्वाद खाने में नहीं है, स्वाद कालसी 
के हाथ में नहीं है, स्वाद मेरे मन के श्रन्दर है। जब तुम आ जाती हो 
तो जैसे मेरे जीवन में एक नया रस भर जाता है, एक नई हलचल भरा: 
जाती है। झगर तुम इस समय भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा न करती | 


होतीं तो मैं उत्त पायल इंजीनियर के साथ फुल्नों वाली घाटी के श्रागे, 
बहुत आगे कहीं भठक रहा होता । तुम्हारे श्राने से जीवन की यह लक्ष्य 
हीनता जाती रहती है। 


रानी मानकुमारी ने कौतृहल के साथ कहा, “तो कक्‍्काजी, क्‍या 


आप यह चाहते हैं कि मैं यहीं रहा करू ?” 


“नहीं रानी बहू, मैं बिलकुल नहीं चाहता। तुम रहने लगोगी तो 
फिर जीवन में एकरसता भर जाएगी । यही एक रास्ता बढ़ते-बढ़ते लक्ष्य- 
हीनता का रूप घारण कर लेता है।” और नाहरसिह के मुख पर मुस्क- 
राहट आ गई, “यही सत्य कालसी नहीं पकड़ पाई, इसी सत्य की दुनिया 


उपेक्षा करती है ।” 


दोनों ने भोजन समाप्त कर लिया था। ये लोग मेज से उठ ही रहे 
थे कि बाहर कुछ झ्रावाजें सुनाई दीं। एक गम्भीर किन्तु कुछ पाटी-सी 
आवाज़ कह रही थी, “वर में तो मालूम होता है रानी साहिबा आईं. 
हुईं हैं। ऐसी हालत में यहाँ तुम लोगों के भोजन का प्रबन्ध नहीं हो 


 सकेगा। ये दो रुपए लो, सुमतपुर गाँव में जाकर कुछ चना-चबैना कर 
लेना । और फिर अन्दर आने वाले पैरों की चाप सुनाई दी । 


रानी मानकुमारी ने कहा, “यह तो रघुराज मावूम होता है। इसके 


साथ और कोन लोग हैं १” 


“वही इसके कम्युनिस्ट साथी होंगे । कल दोपहर को न जाने कहाँ. ल्‍ 
चले गए थे ये लोग । भ्रव वापस लौटे हैं ।” श्रौर मेजर नाहरसिह कुछ श्र... 
भी कहते कि कठोर आकृति वाले एक दुबले-से श्रौर लम्बे-से व्यक्ति... 


ने डाइनिंग हॉल में प्रवेश किया । 
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क्‍ ख्राठ 
वह आ्रादमी लम्बा इसलिए दीख रहा था कि वह बहुत दुबला था; नहीं 
तो उसकी ऊँचाई पाँच फुट नौ या दस इंच से अधिक नहीं थी । चोड़ी 
हड्डियाँ, लेकिन शरीर पर जैसे कहीं मांस का नामनिशान नहीं । पिचके 


गाल, मुँह की हड्डियाँ स्पष्ट दीख रही थीं। वह साधारणतया क्लीन शेव्‌ड ] 


रहुता था, यद्यपि इस समय एक हफ्ते की हुजामत उसके मुख पंर थी, 
जिससे उसकी शबल और भी कठोर दीख रही थी। बाल भोरे की तरह 
काले, लेकित भयानक रूप से अस्त-व्यस्त, बिखरे हुए और लम्बे, क्‍योंकि 
शायद छः महीने से वे नहीं कटे थे । खाकी रंग का सूती गैबर्डीन का ढीला 
पेण्ट और उसके ऊपर गहरे कत्थई रंग की मटमेली-सी बुश-शर्ट । चेहरे 
पर हृढ़ता से भरी एक कठोरता, बड़ी-बड़ी आ्ाँखों में घृणा, उपेक्षा और 
संकल्प की चमक । भारी तले का मजबूत फुलबूट उसके पैरों में था। 

रघुराज की अवस्था करीब पेंतीस वर्ष की थी । उसकी मुखाकृति 
मेजर नाहरसिह की मुखाकृति से काफ़ी मिलती-जुलती थी। अन्तर केवल 
इतना ही. था कि जहाँ नाहरसिह के मुख वाली कठोरता में कोमलता, 
सोम्य और ममता का एक अजीब सम्मिश्रण था, रघुराज के मुख पर 
शुद्ध रूप से अविश्वास, घुणा श्र अहिसा से भरी कठोरता थी । डाइ- 
निग हॉल में प्रवेश करते ही दोनों ने हाथ जोड़कर श्रौर भुककर रानी 
साहिबा को अभिवादन किया, “मुजरा कबूल हो राती सरकार !” शौर 
फिर उसने श्रपने पिता के चरण छूकर कहा, “ददुप्आ, आप इस समय 
घर पर होंगे, इसकी आशा नहीं थी ।” 

मेजर नाहरसिंह ने कालसी का ओर देखा, “ले यह रचुराज ञ्रा गया 
है कालसी ! इसके लिए जल्दी से कुछ रोटियाँ सेंक ले।” और तीनों श्राकर 
ड्राइंग रूम में बंठ गए । क्‍ 

रानी मानकुमारी ने रघुराजसिंह को सर से पैर तक देखा, “आप 
बहुत दुबले दीख रहे हैं जेठजी ! स्वास्थ्य पर त्ञो थोड़ा-बहुत ध्यान दिया 


क++-- 
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कीजिए 


हट रहा है ।” 


नाहरसिह ने ममता की नज़र से रघृराजसिंह को देखते हुए कहा, | 
“रानी बहू, इतना कहा कि मेरा घोड़ा लेता जाए, लेकिन इसके साथ 
चार आदमी और थे । मैं भला पाँच घोड़ों का प्रबन्ध कहाँ से करता [ 


तो पंदल ही पाँचों आदमी चले गए । 


“ददुप्ना, उस सस्ते पर तो घोड़े भी नहीं चल सकते; पंदल चलना 


अधिक निरापद था। फिर हम पाँच थे, हसते-गाते रास्ता कट गया। 


रानो मानकुमारी ने किचित्‌ रोष का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, .| . 
“आप बड़े वीर हैं जेठजी, लेकिन मैं श्रापसे पूछना चाहती हूँ कि श्राप | 
कलकत्ता से सुमनपुर लौटते हुए यशनगर में मेरे यहाँ क्‍यों नहीं ठहरे ? |. 


मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ ।” 
“तो मैं रानी सरकार से माफ़ी माँगे लेता हूँ, 


अचछूत हैं।” 


.. “यह आपका श्रम है जेठजी ! हमारा देश समाजवादी परम्परा को 
लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 
यहाँ समाजवादी व्यवस्था चलाएगी | यह जो इस सरकार के झाते ही... 
जमींदारी मिटा दी गई है, और यह जो धीरे-धीरे हम लोगों को मिटाया 
जा रहा है, यह सब इसी साम्यवाद और समाजवाद के भ्रन्तगंत है न !” *- 

रघुराजसिंह हँस पड़ा, “रानी सरकार, कितने भुलावे में डाल 


सकती है हमारी"सरकार हम लोगों को ; मैं भी जानता हूँ कि 


रघुराजसिंह ने क्‍ 
उत्तर दिया, “लेकिन मेरी श्रज सुन ली जाए। बात यह है कि मेरे साथ |. 
चार आदमी झोर थे या श्रब भी हैं, यह कहना अधिक उचित होगा श्रौर 
इत लोगों के साथ मेरा आपके यहाँ ठहरता या श्रापके दर्शन करना |. 
उचित नहीं था। मुझे क्या पता था कि आप यहाँ श्रा गई हैं, नहीं तो ' 
मैं अपने साथियों के साथ श्राज भी न लौटता । हम लोग तो त्याज्य और 














“ग्रठारह मील पैदल चलकर झा रहा हूँ रानी सरकार, अंग-अंग 
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जमीदार गये, लेकिन एक-एक जमींदार के स्थान पर से कड़ों भूमिधर पेदाँ 
हो गए । व्यक्तिगत सम्पत्ति एक सेलूट कर पच्चीसों को बाँट दी गई । 
वह सम्पत्ति पच्चीस भागों में बट गई, लेकिन रही तो वह इत पच्चीस 
आदमियों की व्यक्तिगत सम्पत्ति ही ! इस भूमि और सम्पत्ति का राष्ट्रीय- 
करण कब हुआ है? तब कुछ हज़ार इलाकेदार, तालुकेदार ओर ज़मीं- 
दार थे, अब उनके स्थान पर करीब-क रीब एक करोड़ भूमिधर पेदा कर 
दिये गए हैं। चार-पाँच प्रतिशत झ्रादमियों को सम्पन्त बनाकर, उन्हें 


सम्पत्ति देकर, उनमें पूंजीवादी मनोवृत्ति पैदा कर दी गई है। उनमें - 
उत्पीड़न और शोषण के बीज बो दिये गए हैं। झ्ाप इसे समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना न कहें रानी सरकार, यह तो समाजवाद के लिए _ 


अति उर्वर भारतवर्ष की भूमि में शोषण और उत्पीड़न की खेती खड़ी - 
कर दी गई है। क्रमिक विकास के नारों की शआ्राड़ में समाजवाद की 
स्थापना अ्सम्भुव बनाई जा रही है । हम लोग परिस्थिति का अध्ययन 


कर रहे हैं। हमारा काम असम्भावित रूप से जटिल बन गया है। 

रानी मानकुमारी चकित और स्तब्ध-सी रघुराजसिंह की बात सुन 
रही थीं। कुछ सोचकर रादी मानकुमारी ने कहा, “जेठजी, मैं श्रापकी 
बात पूरी तौर से तो नहीं समझी, लेकिन इस बात की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । भगवान्‌ जाने श्रापकी बात में सत्य कितना है, लेकिन मैं 
इतना जानती हूँ कि हमें तो मिटा ही दिया गया है ।” 

. भेजर नाहरसिह चुप बेठे अन्यमनस्क भाव से रघुराजसिह की बातें 
सुन रहे थे । भ्रब उन्होंने कहा, “मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सर- 
कार ने कम्युनिस्टों के खिलाफ़ इतना जबरदस्त मोरचा तेयार किया है। 
हमें श्रव रूस और चीन की गुलामी तो नहीं करनी पड़ेगी । झौर जहाँ 


लक इस व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रश्न है, वह तो हमेशा रही है और 


हमेशा रहेगी । जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा भी है । यह एक मनोवज्ञानिक सत्य 
है। इसी मेरे में कर्म है, विकास है, जीवन की उमंग'' उत्साह है, 
अस्तित्व की साथ्थकता है । इस भौतिक जगत्‌ में यह 'मेरे' वाली भावना 


>2सक 


् 
है, 
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सबसे पहले सम्पत्ति के रूप में प्रकट होती है। तुम लोग तो कुछ इने- हा 


गिने लोगों के हाथ के खिलौने हो। अपने अन्दर वाली घृणा, कुण्ठा शौर 


घुटन की विक्ृतियों ने तुमसे मानवता का विवेक छीन लिया है और 


>तुम आप-ही-प्राप इन लोगों के हाथ के खिलौने बन गए हो । कम्युनिज्म 


जिस शासन की बात चलाता है उसका संचालन एक दल के हाथ में 
होता है। बाकी करोड़ों आदमी उस दल के इने-गिने श्रादर्मियों के 
आ्राथिक गुलाम ही नहीं, मानसिक गुलाम बन चुके हैं ।” 

रघुराजसिंह ने अ्रपती जेब से चार मीनार सिगरेट का एक डब्बा 
निकालते हुए रानी मानकुमारी की ओर देखा, “रानी सरकार, भश्रगर 


इजाजत हो तो एक सिगरेट पी लूँ।” और फिर बिना रानी मानकुमारी _ 


के उत्तर की प्रतीक्षा किये हुए उसने अपनी सिगरेट सुलगाई | इसके बांद 
उसने नाहरासह से कहा, “ददुओ, मैं श्रापसे तके नहीं करू गा, क्योंकि 


तक से श्राप नाराज़ होकर कुतक का सहारा ले लेते हैं। हाँ एक बात _ 


हमको 


सुतकर आपको आशचये होगा । जयाली गाँव के मुसलमान एक पक्‍की 
मसजिद बनवा रहे हैं। वहाँ के हिन्दुओं को यह पसन्द नहीं । एक तरह 


का साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो गया है वहाँ पर । पता नहीं मुसलमानों 
को पक्‍की मसजिद बनवाने को रुपया मिला कहाँ से !/ 

मेजर नाहरसिह चौंक उठे, “जयाली में मसजिद बन रही है ! क्या 
कहा तुमने ? कुल पाँच घर मुसलमानों के तो वहाँ थे ही, उनमें देश के 
विभाजन के समय तीन परिवार पाकिस्तान चले गए थे ।” 

“जी, वे तीनों परिवार पाकिस्तान से वापस श्राकर जयाली में बस 


गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के विभिन्‍त भागों से छः परिवार पहुंच _ 
गए हैं। वहाँ यह सुनकर कि जयाली खण्ड-विकास की योजना में आने 
वाला है, उन्होंने हमारी कुछ निजी भूमि पर अधिकार भी कर लिया 


है। तो कल रात मैंने उन लोगों को मार-पीटकर अपनी भूमि से तो 


निकाल बाहर कर दिया है, लेकिन बातें वे लोग बहुत बढ़-चढ़कर कर रहे... 


थे। कहीं बाहर से डन्‍्हें बढ़ावा मिल रहा है ।” 
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मेजर नाहरतिंह कुछ देर तक सोचते रहे । फिर उन्होंने कहा, “'मैं 
अब समझा कि यह रियाजुलहक यहाँ पर क्‍यों डेरा डाले हुए हैं। लेकिन 
मैं पूछता हूँ कि जयाली के हिन्दू इतने नाम्द कैसे बन गए ? ये थोड़े- 
से मुसलमान वहाँ पर साम्प्रदायिकता का विग्रह खड़ा कर रहे हैं ओर 
वे लोग बोलते तक नहीं 7” 

“वे बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते । उन्हें पुलिस दबाती 
है, उन्हें अधिकारी दबाते हैं। हमारा धघर्म-निरपेक्ष राज है न ! हम' 
सिद्धान्ततः उनके मसजिदें बनाने का विरोध नहीं कर सकते । हाँ, हिन्दू 
अपने मन्दिर ज़रूर बना सकते हैं--एक नहीं पचीसों । लेकिन ददुआा, 
हिन्दुप्ों के लिए मन्दिरों का कोई महत्त्व नहीं है । हरेक मन्दिर दस-बीस 
साल बाद खण्डहर बन जाता है। आखिर मंदिर की हमारे वास्ते साथकता 
क्या है ? लेकित मुसलमानों के वास्ते मसजिद की साथेकता है--धामिक 
इतनी नहीं जितनी भ्रधिक सामाजिक । मसजिद मुसलमानों के साम्प्र- 
दायिक संगठन के लिए एक सुरक्षित स्थान है । वहाँ फतवे दिये जाते हैं । 
वहाँ हिन्दुप्रों के खिलाफ विष-वमन किया जाता है। वहाँ पाकिस्तान के 
एजेण्ट ठहरते हैं। वहाँ उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये जाते हैं और कुछ लोगों 
का कहना है कि वहाँ शस्च्रास्त्र-वितरण की भी व्यवस्था की जाती है ।* 

“यह तो बड़ा खराब है, राती मानकुमारी ने कहा । “इस सम्बन्ध 
में कुछ किया जाना चाहिए। कक्‍्काजी, आप मन्त्रीजी से क्‍यों नहीं बात 
करते ? इस मुस्लिम सम्प्रदायवाद ने हमारे देश का बँटबारा कराया, 
इतना भयानक रक्तपात हुश्रा, करोड़ों आदमी बेघरबार हो गए | इस बट- 
बारे के बाद हम समभते थे कि सम्प्रदायवाद समाप्त हो गया । लेकिन ऐसा 
दीखता है कि यहाँ दूसरे बटवारे की तेयारी शुरू हो गई है ।” फिर रानी 
मानकुमारी ने रघुराजस्िह से कहा, “जेठजी, कम्यूनिस्ट लोग तो धर्म 
को नहीं मानते । श्रापते भी तो कभी पूजा-पाठ नहीं किया, फिर श्राप क्‍यों 
. इतना अ्रधिक उत्तेजित हो गए ?” है 
“रानी सरकार, हम धर्म के बव्िरोधी हैं और इस धामिक भावना 
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के विरोधी हैं। मैं जो उत्तेजित हुआ्आा इस मुस्लिम सम्प्रदायवाद के 
ख़िलाफ़ । मुस्लिम सम्प्रदायवाद हमारे देश के लिए कितना हानिप्रद 
सिद्ध हुआ है, हमने स्वयं अपनी अ्राँखों से यह देखा है । ओर यह मुस्लिम 
सम्प्रदायवाद फिर अपना सर .उठ रहा है । इसे यदि दबाया न गया तो 
भयानक परिणाम होगा ।” 
.. भ्ेजर नाहरासिह मुस्कराए, “रघुराज, जहाँ तक मुझे याद है कम्यू- 
निस्ट पार्टी ने देश के बटवारे से पहले मुस्लिम लीग का समर्थन किया 
था; उसने भी देश के बटवारे की माँग को उचित बतलाया था। श्राज 
तुम कम्यूनिस्ट लोग क्‍यों इस मुस्लिम साम्प्रदायिकता की निन्‍दा कर रहे 
हो? 
नाहरसिह के व्यंग्य से रचु रा जसिंह उत्तेजित नहीं हुआ्ना। उसने मुस्क राते 
हुए उत्तर दिया, “उस समय हम यह समभते थे कि मुसलमान भ्राथिक 
ढंग से गरीब हैं और वे आसानी से कम्यूनिस्ट बन जाएगे। हिन्दू में 
जन्म से पूंजीवाद की वेयक्तिक मनोधृत्ति है, इसलिए हिन्दू को कम्यूनिस्ट 
बताता आसान न होगा । पर अनुभवों से हमें पतत। चला कि हमने गलती 
की । मुसलमान में भेद-भाव की एक मज़ह॒बी प्रवृत्ति है जो भयानक रूप 
से हिसात्मक है, सीमित भर संकुचित है। कम्यूनिज़्म का श्राधारमूल 
. सिद्धान्त है विश्व-बन्धुत्व । कम्यूनिज़्म जाति, धर्म, नस्ल के विभेदतें को 
स्वीकार नहीं करता और मुसलमान का समस्त श्रस्तित्त उसका मजहब 
है। दुनिया में हम किसी भी मुस्लिम देश को, चाहे जितना शोषित, 
उत्पीड़ित श्र गरीब वह क्‍यों न हो, हम श्रभी तंक कम्यूनिस्ट नहीं 
बना पाए और न बना सकेंगे । पाकिस्तान पूँजीवादी देशों का सबसे बड़ा 
. गुलास बन जाएगा, हमारी पार्टी ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की 
थी।' द 
इसी समय कालसी ने ग्राकर कहा, “कुंवरजी, खाना लग गया है, क्‍ 
चलें । बातचीत फिर कर लीजिएगा ।” 


ते 
की 





एक 
संध्या के धुंधले प्रकाश में कुछ अ्रजीब तरह का घुटन से भरा उद्देलन है, 
शिवानन्द शर्मा को यह अनुभव हो रहा था। समस्त वातावरण एकदम 
शानन्‍्त था, कहीं किसी प्रकार का स्वर तक नहीं। उनके सामने ऊँची- 
नीची पथरीली पगडंडी थी, जिस पर वह ज्ञानेश्वर राव के साथ चल रहे _ 
थे । उनको घेरे हुए निस्पन्द वायुमंडल था, और उनके इधर-उधर बड़े- 
छोटे सघन वृक्ष थे, जिनकी हरेक पत्ती चुपचाप अपने स्थान पर सहमी- 
सी, चिपकी हुई-सी थी। ऊपर श्रपने नीड़ों में जाने वाले पक्षियों के समृह 
थके-से उड़ रहे थे, लेकित उनके पंखों की फड़फड़ाहट तक नहीं सुनाई 
पड़ रही थी । परचम में दूर क्षितिज पर सूय अस्त हो रहा था | शिवानंद 
शर्मा ने ज्ञानेश्वर राव से कहा, “राव साहब, इस सूर्यास्त को आप देख रहे 
हैं ? क्षितिज से उभरे हुए-से थे धुए' के रंग के मटमले बादल'' 'जंसे 
काले मटमेले रंग का सागर फैला हुआ्आा हो । और वह निस्तेज थका हुप्ना 
सूर्य उस सागर में गिरता जा रहा है--गिरता जा रहा है। समस्त विश्व 
को अपनी प्रखर किरणों से त्रस्त कर देने वाला यह सूर्य इस समय कितना 
विवश और दयनीय दीख रहा है :/ 
ज्ञानेश्वर राव के मुख पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कराहुट आई, “आप 
कवि हैं शर्माजी ! आप तरह-तरह की कल्पना कर सकते हैं। बेसे मुझे तो 
न सूर्य विवश और दयनीय दीख रहा है, श्ौर न हम लोग विवश श्ौर 
दयतनीय दीख रहे हैं । ५ हि 
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"यही तो दुर्भाग्य है हमारा राव साहब ! हम प्रपनी समृद्धि और 
सफलता के क्षणों में अपनी विवशता को भूल जाते हैं । मैं स्वीकार करता 
हैँ कि मुझमें भी यही प्रवृत्ति है। मैं अपनी सीमा श्रौर विवशता से पूरी 
तौर से परिचित होते हुए भी इस विवशता और सीमा को नहीं देखना 
चाहता। इस ओश्रोर मैं जबरदस्ती अपनी आँखें बन्द कर लेता हूँ । लेकिन 
प्राज इस एकान्त और निर्जन प्रदेश में इस सूर्यास्त को देखकर मुझे ऐसा 
लगा कि जीवन मृत्यु के सागर में ठीक इसी तरह डूबा करता है। इस 
इबते हुए सूर्य की उपमा उस वृद्ध मनुष्य से दी जा सकती है, मृत्यु जिसके 
लिए अनिवार्य है, जो धीरे-धीरे भ्रपती शक्ति को क्षीण होते हुए प्रनुभक 
करता है, फिर भी जीवन से चिपके रहने का प्रयत्न करता है। 

दोनों श्रब एक ऊँचे टीले पर पहुँच गए थे और वहाँ से एक क्षीण 
पगडण्डी उतरकर सामने फैली हुई एक छोटी-सी घाटी को यार करती हुई 
दूसरी ओर एक पहाड़ी पर चढ़ती थी, जिसके पीछे ऊँची पर्वतमालाएँ सर 
उठाए खड़ी थीं। ज्ञानेश्वर राव उस टीले पर रुक गए, “दर्माजी, कितना 

सुन्दर हृश्य दीख रहा है यहाँ से | इस सौंदर्य के प्रदेश में ग्रापके मन में 
मृत्यु की बात क्‍यों भ्राई ? अगर हम सूर्य को जीवन का प्रतीक मान लें श्र 
अ्रन्धकार को मृत्यु का प्रतीक मान लें, तो इसमें कोई खास प्रन्तर नहीं 
पड़ेगा। जहाँ तक सूर्य का प्रशन है, वह तो मौजूद है, केवल वह हमसे दूर 
हो गया, या यह कहना ठीक होगा कि हम उससे दूर हो गए हैं । अ्रंधकार 
में सुर्य नहीं डूब रहा है, भ्रन्धकार में तो हम डूब रहे हैं। श्रौर हमारा 
यह श्रच्धकार न शाइवत है, न स्थायी है। कल सुबह फिर भ्रन्धकार दूर हो 
जाएगा, फिर सूर्य श्राकाश पर उदय होगा ।” और ज्ञानेश्वर राव ने 
अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, “देखिए शर्माजी, सुय्य जाते-जाते 
भी एक श्ररुण प्रकाश हमारे लिए छोड़ गया है । काफ़ी देर तक यह अरुण 
प्रकाश हमारे साथ रहेगा । 

शिवानन्द शर्मा ज्ञानेश्वर राव की बगल में खड़े थे। थोड़ी देर तक 
. वह अपने चारों श्रोर देखते रहे, फिर उन्होंने एक दी्घे निःश्वास लिया, 
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“शायद झ्राप ठीक' कहते हैं राव साहब, हमारे सामने जो-कुछ है वह सब 
सापेक्ष है। जो-कुछ मैं देख रहा हूँ वह सब मेरे अन्दर वाली भावना है ५ 
बाहर सब-कुछ एकरस है। वही दोपहर, शाम, सुबह; वही दिन और 
रात ।” 

दोनों श्रतुभव कर रहे थे कि वे टहलते हुए काफ़ी दूर आ गए हैं । 
दीनों ही एक साथ मुड़ पड़े वापस होने के लिए । प्रायः तीन मील 


दूर पर सुमतपुर के बंगले दीख रहे थे वृक्षों से घिरे हुए । दोनों चुपचाप 


चल रहे थे भ्रौर दोनों सोच रहे थे | पर यह मौन सम्भवतः दोनों के लिए 
असह्य था। इस मौन को तोड़ते हुए ज्ञानेश्वर राव ने कहा, “लेकिन 
शर्माजी, श्रापके भ्रन्दर वह क्या है जो झ्रापके भ्रन्दर वाले उल्लास का 


हनन कर रहा है ?” 


“मैं खुद नहीं जानता राव साहब । जान पाता तो उसका उपचार 
करता । दर्माजी के मुख पर एक करुण मुस्कान श्राई, “राव साहब, 
क्या श्राप बतला सकेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ? आपने वह 
क्षीण पगडंडी देखी थी। मनुष्य इस निर्जन प्रान्त में भी झ्राता-जाता 
रहता है; इस श्रगम्य प्रदेश को वह अभ्रपना निवास-स्थान बनाये हुए है । 
इस पगडण्डी से उसने पहाड़ों पर रास्ता बनाया है, और इन ऊँचे-ऊँचे 
अलंघ्य पवतों के उस पार उसकी बस्तियाँ हैं। श्राखिर मनुष्य वहाँ क्यों 
रहता है ? न सुख, न सुविधा। भूमि अ्रनुपजाऊ और पथरीली । बड़ा _ 
परिश्रम करके वह अपने लिए भोजन उत्पन्न कर पाता है। श्रौर हर 
कदम पर उसे रीछ तथा प्रन्य हिसक पशुओं का भय । मुझे आश्चर्य होता 
है कि कोसों दूर पर दस-दस पाँच-पाँच मनुष्यों की टोलियाँ बिखरी हुई 
क्यों और कंसे जीवित रह सकती हैं। एक भ्रजीब तरह का निरुहेश्य 
झ्ौर लक्ष्यहीन जीवन !” द 

ज्ञानेश्वर राव शर्माजी की बातें सुनते जाते थे श्ौर सोचते जाते थे। 
शर्माजी की बात समाप्त होने पर उन्होंने कहा, “शर्माजी, जब आपने लक्ष्य 
भौर उद्देश्य की बात उठाई है तब मुझे पिछले मह्नयुद्ध का दृश्य याद भरा 
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जाता है। श्राप जावते ही होंगे कि एक रिपोर्टर की हैसियत से मुझे 
विभिन्‍न युद्धक्षेत्रों में रहना पड़ा है। एक स्वाभाविक क्रम में मैंने उस 
युद्ध की भयानकता को देखा है । लोग मारते थे, मरते थे। हिसा और 
घुणा का एक बड़ा कुरूप श्रौर बीभत्स वातावरण था मेरे चारों श्रोर । 
प्रौर उस वातावरण में भी लोग हँसते थे, नाचते-गाते थे । आखिर यह 
क्यों ? और इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में मुके एक अजीब-से सत्य 
का पता चल गया । मैंने देखा कि एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य वाला 
पागलपन भरा था उन लोगों में । दोनों ही श्रोर अपने को श्रारोपित करने 
का उद्देश्य था; भ्रपने विरोधी तथा विपक्षी को पराजित करने का लक्ष्य 
था। मुझे ऐसा लगा कि समस्त जीवन एक संघर्ष है। पग-पग पर हमें 
लड़ना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है कायम रहने के लिए। नियति का 
विधान ही यह है कि हम अपने ज्ञान की सहायता से प्रकृति पर विजय 
पाते चलें। 

._शिवानन्द शर्मा ने एक ठंडी साँस ली, “शायद श्राप ठीक कहते हों । 
मैंने भी श्रपने उपन्यासों में जहाँ-तहाँ ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं, 
लेकिन '''लेकित'''” झौर शर्माजी एकाएक चौंक पड़े, “राव साहब 
यह शोरगुल कैसा ? शायद कुछ भगड़ा हो रहा है इस बंगले में । चलिए, 
देखा जाए । 

वे दोनों उस समय उस बंगले के सामने निकल रहे थे जिसमें मौलाना 
रियाजूलहक़ ठहरे हुए थे। सड़क वाली चहारदीवारी के फाटक पर 
दोनों खड़े हो गए। मेजर नाहरसिंह की भ्रावाज़ साफ़ सुनाई पड़ रही 
थी, “मौलाना साहब, जयाली वाली वह भूमि मेरी है, तुम इतना समझ; 
लो। भर अब यह भी साफ़-साफ़ सुन लो कि भ्रगर उस पर किसी ते 
कब्जा करने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा । 

“बह ज़मीन सरकार ने ब्लाक डवलपमेंट के लिए ले ली है, प्राप मेरे 
.. बजाय मिनिस्टर साहब से ब्रात कीजिए । और शआ्रपके लड़के व उसके 
साथियों ने वहाँ के मुसलमानों पर जो जुल्म किया है, उस पर सरकार 
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कारंवाई करेगी । मैं श्राज ही मिनिस्टर साहब से यह बात कहूँगा। क्‍यों 
मिरया घमालू ! रघुराजसिह व उसके साथियों ने तुम्हें मारा-पीठा था न ? 

घमालू सहमा-सा रियाजुलहक़ के पास खड़ा था । उसने डरते-डरते 
कहा, हजरत हम लोगों को मार कहाँ पाए। हम लोग तो पहले ही भाग 
गए थे । लेकित हम लोगों के फोंपड़े उन्होंने श्रलबत्ता फिकवा दिए । उस 
जमीन के अलावा शौर जो ज़मीन है वह तो हज़रत ने मसजिद के वास्ते 
घिरवा दी है। फिलहाल हम लोगों ने वहीं फोंपड़े डाल लिए हैं। झ्ाखिर 
जाए तो कहाँ जाए ? सत्र ज़मीन तो राजा साहब की है ।”' 

मेजर नाहरपिंह ने डाँटकर घमालू से पूछा, “क्यों बे हरामज़ादे, इस 
मसजिद का रुपया तुम लोगों को किसने दिया है ?” 

“हुजूर, वह मसजिद'"“वहू तो मोलाना'**” घमालू कुछ श्र भागे 
कहुता कि मौलाना रियाजुलहुक ने उसे डाटा, “जब नहीं जानता तब 
बकता क्‍यों है ?” श्ौर फिर उन्होंने मेजर नाहरसिह से पूछा, “मेजर 
साहब, उस मसजिद के बारे में जवाब तलब करने वाले आप कौन होते 
है! 

इसी समय इन दोनों को शिवानन्द शर्मा की श्रावाज्ञ सुनाई दी 
“क्या बात है मौलाना साहब ?” शोर शिवानन्द शर्मा तथा ज्ञानेश्वर 
राब ने बंगले के कम्पाउण्ड में प्रवेश किया । 

इन दोनों को देखकर मौलाना रियाजुलहक़ ने कहा, “श्राप लोग 
श्रच्छे मौके पर झा यए। बात यह है कि सरकार जयाली गाँव में ब्लाक- 
डवलपमेण्ट करना चाहती है। जयाली पहले यशनगर राज का गाँव था। 
तो इन मेजर नाहरासह का कहना है कि जयाली की वह जमीन इनकौ 
है | श्रब सरकार इस ज़मीन पर ब्लाक डवलपमेण्ट के लिए कब्जा कर 
रही है। वहाँ सरकार जिन लोगों को बसाना चाहती है, इन मेजर 
साहब के साहबज़ादे ने उन्हें मार-पीटकर उस जमीन से निकाल दिया 
है । और जनाब, आप लोगों को मैं यह भी बतला द कि इनके साहब- 
जादे कम्युनिस्ट हैं, रूम श्रौर चीन घृूमकर आए हैं, यहाँ कम्यूनिज़्म का' 











26% # 7 डक: ०4 200 0208//2475:7%%%९ * १५-०४ ४ंकंगंगंगगा बिलेरर्द 2३ ९१ 24% छा 8 ८ २7220 7022 44- 7: ज४२२० ४३८३६ ४३ ४८३ 
22202 85 कै है ५५४०८ ५१६/०५४१००7०००० ०१०१ ००2 :77७०७७७एएए अली किक कट हर 


११२ सामथ्य और सीमा 


प्रचार करते धूम रहे हैं। मैं पूछता हुँ कि सरकार इन लोगों को जेल में 
बन्द क्‍यों नहीं कर देती ? ये लोग तो यहाँ बगावत फल रहे हैं । 

पण्डित शिवानन्द शर्मा मुस्कराएं, “जब हमारी सरकार ने पुराने 
मुस्लिम लीगियों को जेल में बन्द नहीं किया और वे खुल्लमखुल्ला देश 
में मुस्लिम साम्भ्रदायिकता को भड़काते हुए घूम रहे हैं; और यही नहीं, 
जब सरकार ने उन लोगों को कांग्रेस तथा सरकार में ऊंचे-ऊचे पद 
दे दिए हैं तबं कम्यूनिस्टों को कैसे जेलों में बन्द किया जा सकता है ?” 

शिवानन्द शर्मा ने जो कुछ कहा था वह सत्य था श्रोर वह सत्य 
अत्रिय और कट्ुु था। मौलाना रियाजुलहक़ ने बड़े मुलायम स्वर में 
उत्तर दिया, “जनाब शर्मा साहब, श्राप तो हमेशा तेज़ बात ही करते हैं । 
मैं कितनी दफ़ा आपसे कह छुका कि हमारी ग़लतियों पर श्राप हमें 
शर्मिन्दा न करें । हम रहे होंगे कभी मुस्लिम लीगी, आज तो हम कांग्रेस 
में हैं। हम महात्मा गांधी के भगत हैं श्रोर हम नेहरूजी को दुनिया का 
रहनुमा मानते हैं। लेकिन ये कम्यूनिस्ट तो रूस और चीन की रह- 
नुमाई में हैं । 

ज्ञानेश्वर राव ने मेजर नाहरसिह को देखा, “मेजर नाहरसिंह च्ुप- 
चाप खड़े थे। उनके मुख पर विषाद की एक गहरी छाया थी, उनको 
श्राँखें कुछ भ्रजीब तरह से बुभी-बुझी थीं । ज्ञानेश्वर राव ने मेजर नाहर- 
सिह से पूछा, “क्यों मेजर साहब, क्या बात है !” 

मेजर नाहरापिह ने निराशा की मुद्रा में अपता सिर हिलाया, “कुछ 
नहीं, कोई बात नहीं है । मौलाना रियाजुलहक़ हमारे देश के दूसरे बट- 
बारे की तेयारियाँ कर रहे हैं। चार मुसलमान परिवारों को इन्होंने कल 
 यशनगर में बुलाया है। उन्हें यह वहाँ ठहरा आ्राए हैं। जयाली से यह 
घमालू आया है, इन चारों परिवारों को यह अपने साथ जयाली ले 
जाएगा। देश के बटवारे से पहले जयाली में पाँच मुसलमान परिवार 
थे, बटवारे के बाद तीन पस्विर पाकिस्तान भाग गए थे और इस समय 
वहाँ मुसलमानों के ग्यारह परिवार हो गए हैं। चार परिवार और 
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४ क्‍ जाएँगे, अब पन्‍द्रह परिवार हो जाएँगे वहाँ। मुसलमानों को बहुत बड़ी 


संख्या में बसाने के लिए मौलाना वहाँ ब्लाक-डवलपमेण्ट खुलवाने की 

कोशिश करा रहे हैं। वहाँ यहुं एक पक्की मसजिद बनवा रहे हैं। 

वहाँ पाकिस्तान का एक हिस्सा श्राबाद किया जा रहा है।” और यह 

कहते-कहते मेजर नाहरसिंह एकाएक उत्तेजित हो उठे, “लेकिन मौलाना, 

यह कुछ नहीं होगा । तुम जो-कुछ सोचते हो, तुम जो-कुछ काम करते 
१ हो इस सबमें किसी दूसरे का खिलवाड़ है। मौलाना, न तुम जयाली 
पहुँच पाग्मोगे, न घमालू जयाली पहुँच पाएगा भ्ौर न ये चारों परि- 

बार जयाली पहुँच पाएंगे। मैं बेकार आया था यहाँ तुम्हारे पास !” 
। और यह कहकर मेजर नाहरसिंह धीमे-धीमे क़दम रखते हुए बंगले के 
शक बाहर हो गए। 

मौलाना रियाजुलहक़ ने शिवानन्द शर्मा और ज्ञानेश्वर की श्रोर 

देखा, “सुनी श्राप लोगों ने इसकी बात ! श्राप गवाह हैं। मुझे तो यह 
निहायत खतरनाक आदमी दीखता है। धमकी दे गया है हम लोगों को । 
और आप हिन्दू चाहते हैं कि हम मुसलमान हिन्दुस्तान के वफ़ादार रहें। 
मैं ग्रमी जोखनलाल साहब से यह किस्सा बयान करूगा। हम लोगों की 
तो जान खतरे में है ।” 


दो 


“यह मंसूर ! इसे आपने क्‍यों बुलाया है ? भला इसे टाउन प्लेनिंग 
से क्या मतलब ?” रतनचन्द्र मकोला के स्वर में फुफलाहट थी, “यह तो 
हिन्दुस्तान में विदेशी पूँजी का प्रतिनिधि है। रोजमरी सान्याल---यहुदियों 
का बहुत बड़ा फर्म है यह । करोड़ों रुपया यह रोज़मरी हिन्दुस्तान से पैदा. 
करके ले गया है । 

 जोखनलाल मुस्कराए, “मकोलाजी, यहाँ होगा वही जो श्राप चाहेंगे 
इसी लिए तो मैंने श्रापके यहाँ श्राने का श्राग्रह किया था। इस मंसूर को 
तो मैंने पहली बार देखा है । दिल्‍ली की सरकार में न जाने कंसे प्रभाव 
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श्श्ड साम्थ्य और सीमा 
शाली बन गया है। भारत सरकार ने इसे जबरदस्ती यहाँ भिजवाया 
है । खेर, कोई बात नहीं, अपनी फ़ीस ले। बाकी उसका बनाया हुश्रा 
प्लैन, उसे पास तो हम लोग ही करेंगे ।” द 
इसी समय विश्वनाथिह ने कमरे में प्रवेश किया, “शर्माजी और 
राव साहब तो घुमने निकल गए हैं। देवलंकर साहब ने कहला दिया है 
कि उनकी चाय पीने की इच्छा नहीं है । मंसूर साहब स्वान करके कपड़े 


. बदल रहे थे, वह अभी श्रा रहे हैं। झ्राप लोग चलिए, चाय ठण्डी हो 


जाएगी ।* 

जोखनलाल ने विश्ववाथसिह को डाटा, “चाय ठंडी हो जाएगी, 
ठंडी हो जाएगी लगा रखा है ! फिर से चाय बनवा देना | जब मंसूर 
साहब आए तब हमें खबर कर देना । हम लोग भी श्रा जाएंगे तब । 
जाओ ! 

विश्वनाथसिह को रोककर मकोला ने कहा, “देवलंकर साहब से 
कह देना कि वह चाय भले ही न पिएं, पर हम लोगों के साथ भेज पर 
तो बंठ जाएं। और यह भी कह देना कि यह मेरी प्रार्थना है।' फिर 
मकोला ने जोलनलाल की ओर देखा, “यह देवलंकर, इसकी बड़ी रुपाति 
है विदेशों में । भ्रगर यह आदमी मेरे साथ श्रा जाए तो मैं मंहमाँगी 
तनख्वाह देने को तेयार हँ।” 

“कोशिश कर लीजिए मकोलाजी, लेकिन मेरा ऐसा श्रनुमान है कि 
इस आदमी को आप अपने साथ लेकर किसी काम में कोई मुनाफा नहीं 
कमा सकेंगे। यह आदमी किसी हद तक पागल है।” जोखनलाल ने 
कहा । ह द 
मकोला ने एक ठंडी साँस ली, “जोखनलाल, इसी तरह के पागल 
आदमी निर्माण किया करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि शासन-व्यवस्था 
हमें बेईमान बनाने के लिए विवज्ञ करती है। श्राज बिना बेईभानी किये 
हुए कोई आ्रादमी कायम नहीं रह सकता । देवलंकर ठीक ही कहता है 
कि हम सब बेईमान हैं, भधानक रूप से । लेकित क्‍या हम सब श्रन्दर से 
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बेईमान हैं? नहीं जोखनलाल, हममें से हरेक श्रांदमी नेक है, ईमानदार 
है | ये परिस्थितियाँ हैं जो हमें बेईमान बनने के लिए विवश करती हैं । 
. मकोला की यह बात जोखनलाल को शअ्रच्छी नहीं लगी। कुछ उत्ते जित- 
से स्व॒र में जोखनलाल ने कहा, “भ्रौर इन परिस्थितियों को उत्पन्न करने 
की जिम्मेदारी सरकार पर है, आपका मतलब यह है। लेकित मकोलाजी, 
हम शासन चलाने वाले लोगों की कठिनाइयाँ और विवशता आप नहीं 
समझा सकते । हमने एक सिद्धान्त बनाया है, एक आदशे को हम आगे 
बढ़ा रहे हैं । हम अपने देश के लोगों को श्राप. पजीपतियों की कृपा पर 
तो नहीं छोड़ सकते । पंजीवाद के देवता के उपासक में नंतिकता और 
सदुभावना की उपासना के प्रति न कोई विश्वास रहता है, न आस्था रहती. 
है | पंजीवाद मनुष्य में भयानक विषमता का द्योतक है । 
मकोला मुस्क्राए, “बात तुमने ठीक कही जोखनलाल | सिफ एक जगह 
तुम गलती कर गए हो । भयानक विषमता को उत्पन्त करती है पूंजी, 
पूँजीवाद नहीं । पूँजीवाद तो इस पूंजी की स्वाभाविक व्युत्पत्ति है शनौर 
इस पूँजी को मिटाने की क्षमता न तुममें है न तुम्हारे भ्राक़ाशों में । 
श्राज मुझे हिन्दुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं दीखता जो पूंजी का 
गुलाम न हो | यह राजसी शान-शौकत, तड़क-भड़क, ये बड़े-बड़े महल, 
ये बड़े-बड़े कारखाने, इन सबमें पूंजी लगी हुई है। लेकिन मैं पूछता हैं 
कि इस पूंजी या पूंजीवाद की विषमता की शिकायत क्यों ? क्‍या राजनीति 
में कुछ कम विषमता है ? तुम अश्रच्छी तरह जानते हो, राजनीति में तो 
गुलामी की सीढ़ियाँ बन गई हैं | तुम श्रपनी ही सरकार को लो ।॥ कितनी 
अधिक विषमता उसमें है यही नहीं, वहाँ विषमता की कितनी कोटियाँ 
बन गई हैं | तुम कहोगे कि तुम्हें जनता ने चुना है झौर तुम्हारा कथन 
सर्वंथा ठोक है । लेकिन तुमने कभी यह भी सोचा है कि तुमने अपने चुने 
जाने के लिए जनता को सूखे बनाया है । छल, कपट, जाल, फ़रेब-- 
तुम इन सब बातों का सहारा लेते हो, तुम खुलेझ्राम भूठ बोलते हो, तुम 
बिता हिचक के विश्वासघात करते हो। तुम पार्टी बनाते हो, श्रौर जिस 
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हंग से तुम पार्टी बनाते हो, जिस तरह तुम अपती पार्टी का संचालन करते 
हो, वह हम-तुम श्रच्छी तरह जानते हैं। तुम लोगों को खरीदते हो, वह 
भी अपने रुपयों से नहीं बल्कि हमारे रुपयों से शौर यह रुपया तुम जबर- 
दस्ती हम लोगों से चन्दे के नाम वसूल करते हो । तुम हमें दबाते हो, 
प्लेटफार्म पर खड़े होकर हम लोगों को बेतहाशा गालियाँ देते हो, हमारे 
विरुद्ध घुणा और हिसा का प्रचार करते हो, यह सब इसलिए कि सत्ता 
तुम्हारे हाथ में रहे | द 
मकोला इस तरह श्रनायास हीं भड़क उठेंगे, जोखनलाल ने यह न 
सोचा था। उन्होंने मुलायम स्वर में कहा, “छोड़िए भी. मक्तोलाजी इस 
बात को | हम लोग सिद्धान्ततः एक-दूसरे से विभिन्‍न दृष्टिकोण रखते हैं । 
राज के चलाने में, समाज को संचालित करने में, इस प्रकार की विषम- 
ताएँ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती रहेंगी । जनता समाजवाद चाहती है। 
हम समाजवाद के नारे पर पनप सकते हैं। समाजवाद शझ्राथिक विषमता का 
उत्तर है, क्योंकि आाथिक विषमता समाज के लिए घातक होती है। आ्राथिक 
विषमता में मनुष्य के जीवन-मरण की समस्या है। इसी श्राथिक विषमता 
में मनुष्य के रोटी-कपड़े का प्रइन है। मकोलाजी, भ्राप भले ही इस बात 
को न मानें, लेकिन दुनिया के प्रमुख विचारकों का यह निश्चित मत है 
कि आर्थिक विषमता को मिटाकर ही देश को सम्पन्न बनाया जा सकता 
है । हम एकदम तो समाजवादी परम्परा को नहीं श्रपना सकते, क्योंकि 
. समाजवाद को उसके शुद्ध और मौलिक रूप में अपनाना तो मानव की 

...._ आधारमूल स्वतन्त्रता का भ्रपहरण होगा । हम जततस्त्र की परम्परा को 

जे , कायम रखते हुए समाजवाद की स्थापना का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारा 

: ब्रधोग दुनिया का सबसे अधिक सफल श्र मौलिक प्रयोग है।” 

... प्र मकोला इस बातचीत में बुरी तरह उत्तेजित हो छुके थे, “नहीं 
जोखनलाल, भाज हम लोगों को फिर से भ्रपनी-भ्रपनी स्थिति पर गौर 
कर लेना होगा। हमें एक-दूसरे को अ्रच्छी तरह समभ लेना होगा, तभी 

..._ हम लोगों में किसी प्रकार का समझोता सम्भव है। तुम्हारी सरकार 
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मुझसे क्या चाहती है १” 

“देश के विकास और निर्माण में आपकी सहायता और प्राफपका 
सहयोग । आप यहाँ कारखाने खोलें, श्राप देश का उत्पादन बढ़ाएँ जिससे 
हमारा देश अपने अभावों को मिटाकर सम्पत्त बन सके ।” 

“ठीक । और इसके बदले में हमें क्या मिलेगा ?” 

. “आपका श्रपना मुनाफ़ा होगा। लेकिन यह सुनाफ़ा उचित होता 
चाहिए झाप जनता को लूठने का प्रयत्न न करें। लोगों को जो माल 
मिले वह विदेशों से श्राने वाले माल के मुक़ाबले का हो, जिससे हम 
विदेशों से न॒पघ्िफ़ आयात बन्द कर दें बल्कि विदेशों में उस माल का 
निर्यात कर सकें।” 

 मकोला हंस पड़े, “यही नहीं हो सकता है, जोखनलाल ! हम चाहते 
हैं कि ऐसा हो, लेकिन इसी में हमें रोका जाता है। हर तरफ़ से हमें 
दबाया जाता है कि हम घटिया माल तेयार करें, हम बेईमानी करें, 
इनकम-टेक्‍्स, सुपर-टंबस, एक्सपेंडीचर-टेक्स, डेथ-ड्यू टी-टैक्स, सेल्स- 
टेक्‍्स, एक्साइज़-टेक्स--दुनिया का कोई भी तो टेक्‍्स नहीं है जो हम पर 
ने लगाया जा चुका हो । हर जगह हमें काम कराने के लिए रिश्वत देनी 
होती है। न जाने कितने प्रकार के चन्दे हमसे वसूल किए जाते हैं। और 
जोखनलाल, प्रगर इन टेक्‍्सों के साथ ही इति हो जाती तो भी गनीमत 
थी। हमें मजबूर किया जाता है कि हम श्रपने फर्मों में राजनीतिज्ञों भौर 


सरकारी अफ़सरों के नाते-रिश्तेदारों को लम्बी-लम्बी तनख्वाहों पर .. 
नौकरी दें। श्रयोग्य भर हरामखोर कार्यकर्ताओं से हमें अपना काम- 


काज चलवाना होता है । 
ग्रपने ऊपर इस प्रहार से जोखनलाल तिलमिला उठे। तड़पकर 


उन्होंने कहा, “श्राप इन लोगों को इसलिए लेते हैं कि इनके द्वारा श्रापको _ 


सुविधाएं प्राप्त हों । 
“नहीं जोखनलाल, हमें इत लोगों को इसलिए लेना पड़ता है कि 


हमें श्रनियमित असुविधाश्रों से छुटकारा मिले। राजनीतिज्ञों की देखा- 


हब 
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देखी ये बड़े-बड़े सरकारी ञ्रफ़सर, जिनके हाथ में कठपुतली की तरह तुम 
नाच रहे हो, जिनकी कृपा से तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हें तो पता है कि 
इन लोगों से भी हमें बुरी तरह पिसना पड़ता है। हर जगह लूठ, हर 
जगह रिश्वत, और रिश्वत न मिलने पर भयानक बाधाएं। शासन का 
सूत्र तो इन अफसरों के हाथ में है । ऊँचे-से-ऊँचे श्रफ़नर से लेकर छोटे- 
से-छोटे और चपरासी तक को रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाकर कहीं कोई 
काम हो पाता है। हमारा जो उचित मुगाफ़ा होता चाहिए उससे कई 
गुना हमें इस सबमें खर्च करना पड़ता है। सरकार तो किसी विशेषज्ञ 
को विठाकर चीज़ों का मुल्य निर्धारित कराती है श्रौर इन सब बेई- 
मानियों और रिश्वतों के बाद हमारा मूल्य इतता अ्धिक हो जाता है कि 
मुनाफ़ा तो दूर रहा, हमें भयानक घाटा देना पड़ जाए। ऐसी हालत में. | 
हमें निहायत घटिया माल बनाना पड़ता है और इसमें हमें श्राप लोगों... 
के बेईमान अ्फ़सरों का प्रोत्साहन मिलता है जो उसे ठीक मानकर पास 
कर दिया करते हैं । 
मकोला की बात में जोखनलाल जहर के घूंट पी रहे थे । श्रजीब 
तरह का मुँह बनाकर जोखनलाल ने कहा, “मकोलाजी, हमारी सरकार 
जितना भी हो सकता है, देश कीं दशा सुधारने के लिए कर रही है । 
लेकिन किया क्या जाए ? हमारा देश बेईमानों का देश है, हमारी सर- 
कार को कहीं से सहयोग नहीं मिल रहा है। बुराइयों से लड़ने भौर उन 
पर विजय पाने की जगह हम उन बुराइयों में ड्ूबते चले जाते हैं। आपने 
अपनी मुसीबतें बतलाईं, और हमारी सरकार को इन मुसीबतों का पता 
है। लेकिन ये मुसीबतें इसलिए हैं कि आप इन्हें चुपचाप स्वीकार कर 
लेते हैं। श्रापको हमारे देश के क धार, हमारे प्रधान मन्‍्त्री के मन की _ 
पीड़ा का पता नहीं है। कितने दुखी हैं वह ! लेकिन अगर इन बुराइयों से 
घबराकर वे हट जाएं तो हमारा देश इब जाए । यही बात श्राप पर भी । 
लागू है मकोलाजी | श्रगर श्राप भ्रपना हाथ खींच लें तो कुछ न हो... 
पाएगा 
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मकोला उठकर खड़े हुए। मुस्कराते हुए उन्होंने कहा, “जोखनलाल, 
न तुम्हारे प्रधान मन्त्री अपना हाथ खींच सकते हैं, न तुम अपना हाथ 
खींच सकते हो और न मैं अपना हाथ खींच सकता हूँ। हमें तुम्हारी 
ग्रावश्यकता है, तुम्हें हमारी श्रावश्यकता है। भविष्य बया होगा, यहु 
कोई नहीं जानता । वर्तमान हमारे सामने है और इस वर्तमान में सारी 


सामर्थ्य पूँजी में है। में पंजीपति हें इस बात से कोई इनकार नहीं कर 


सकता, जब कि तुम केवल इस पूँजी पर नियन्त्रण -भर कर सकते हो । हमें 
मिठाना इतना आसान काम नहीं होगा जितना लोग समभते हैं। उत्त 
लोगों को, जो हमें मिटाने की बात करते हैं, अपना अस्तित्व कायम रखने 
के लिए स्वयं पजी की आवश्यकता है, और उन्हें हमसे ही यह पँजी 
प्राप्त करनी होगी । वह तो कोई भयानक रक्तपात, भयानक क्रान्ति या 


विप्लव ही हमारे देश की आज वाली व्यवस्था को बदल सकता है जिसके 
लिए न तुम तयार हो श्रौर न हम तेयार हैं। इसलिए यह भ्रांख-मिचौनी 


का खेल चलता रहेगा--चलता रहेगा। अच्छा चलो, श्रव चाय पी ली 


जाए । 


जिस समय ये दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचे, देवलंकर एक कोने में 
चुपचाप खोये-से बेठे हुए कुछ सोच रहे थे श्रौर एलबटे किशन मंसूर 
खिड़की के पास खड़े हुए बिरते अन्धकार में भ्रपनी आँखें गड़ाये हुए एक 


अंग्रेज़ी गाने की पंक्ति गुनगुना रहे थे। इन दोनों के परीं की चाप सुन- 


कर मंसूर घृमे, “कितना खुबसूरत नजारा है जोखनलाल साहब : श्ाइ- 
डियल लेंण्डस्केप चुना है आपने ! स्विटज़ रलेण्ड की खूबसूरती मात है । 
सिर्फ़ यहाँ गरमी कुछ ज़्यादा है, लेकिन दिल्‍ली के मुक़ाबले तो यह 
जगह बहिश्त है, बहिश्त ! 

मक्ोला श्रौर जोखनलाल दोनों में किसी ने मंसूर की बात पर 
ध्यान नहीं दिया । दोनों कमरे में आते ही मेज पर बठ गए । मंसूर भी 


खिड़की से हटकर मेज्ञ पर श्रा गए, “क्या बात॒ हैं ? आप दोनों बढ़े 


संजीदा नज़र श्राते हैं । देवलंकर साहब तो कुछ बुरी तरह ग़मज़दा दीख 
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रहे हैं। पूरा माहोल ही बिगड़ा हुआा है । आ्राखिर बात क्या है ?” यह 
कहते-ऋहते एलबर्ट किशन मंसूर भी एक कुरसी पर बैठ गए । 

मकोला ने अपने प्याले में चाय ढालते हुए कहा, “बह जो विलायतीं 
घुन आ्राप गुनगुंना रहे थे, निहायत भद्दी है।” 

“ग्ोहो ! अरब मैं समझा | वह ललाप्ला' का अ्रमर संगीत था। लेकिन 
मुझे यह खयाल नहीं रहा कि झ्ाप लोग फ्रान्‍्स का क्लासिकल संगीत 
नहीं समझ सकते ।” 

देवलंकर की समाधि मानों हूटी | वह उठकर मंसूर की बगल में भ्रां 
बैठे । उन्होंने कहा, “मंसुर साहब, हम लोग कहीं का भी क्लासिकल संगीत 
नहीं समझ सकते । अगर श्रापको कोई फिल्‍मी गाना आता हो तो वह 
गाइए, अभी एक क्षण में यहाँ का सारा वातावरण बदल जाएगा । 

जोखनलाल को देवलंकर का यह श्राक्षेप भ्रच्छा नहीं लगा । वह. इुछ 
कट्ु-सा उत्तर देना ही चाहते थे कि उसी समय शिवानन्द शर्मा, ज्ञापेश्वर 
राव और मौलाना रियाजुलहक़ ने कमरे में प्रवेश किया । 

“बड़ी देर लगा दी श्राप लोगों ने । हम लोग श्रापका कितनी देर से 
इन्तज़ार कर रहे हैं ! यह मौलाना को कहाँ से पकड़ लाए आप, राव 
साहब ?” जोखनलाल ने हंसते हुए कहा । 

द क्‍ ... तीन 
उस कमरे कावा तावरण कुछ श्रजीब तरह से सहमा हुआा शौर गम्भी र 
था। चुपचाप लोग चाय पी रहे थे, बीच-बीच में दो-एक दब्द वे बोल 
देते ये, उखड़े हुए और बेमानी, और फिर छुप हो जाते थे। हरएक 
श्रादमी वातावरण की इस घुटन को दूर करने को उत्सुक था, पर कोई 
प्रादमी सफल नहीं हो पा रहा था | चाय समाप्त हो गई और सब लोग 

_ ड्राइंग-रूम में श्राकर बेठ गए । ड्राइंग-रूम में ग्राते ही वातावरण एकदम 
बदल गया। 


त्त्ः 


मकोला ने पहले-पहल इस घुटन को तोड़ा, “मिस्टर देवलंकर, 
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आपने रोहिणी की घाटी देखी ?” 

इसके पहले कि देवलंकर मकोला के प्रहइन का उत्तर दे, मौलाना 
रियाजुलहक़ बोल उठे, “अजी रोहिणी की घाटी की बात बाद में ली जिएगा, 
पहले मैं जोखनलाल साहब को यह इत्तिला दे दूँ कि यह जो मेजर नाहर- 
सिंह हैं, इनका लड़का रघच्ुराजसिंह, वही जो खतरनाक किस्म का केस्यू- 
निसट नेता है, इस कुर्ब जवार में इन दिनों चक्कर लगा रहा है। उसदे 
जयाली भाँव में एक फ़िसाद खड़ा कर दिया है।” 

जोखनलाल को न जयाली गाँव में कोई दिलचस्पी थी ओर न रघुराज- 
सिंह के खिलाफ़ उन्हें कोई शिकायत थी। उन्होंने कहा, “मौलाना साहब, 
रघुराजसिंह के खिलाफ़ सरकार के पास कुछ नहीं है, और जयाली में 
ग्रगर कोई फ़िसाद खड़ा हो रहा है तो आपको होम मिनिस्टर साहब से 
बात करनी चाहिए। 

इस पर पंडित शिवानन्द शर्मा ने कहा, “पहले इनकी बात तो सुतर 
लोजिए। जयाली के मुसलमान वहाँ एक पक्की मसजिद बनवा रहे हैं। इसी 
बात को लेकर इनमें और मेजर नाोहरपिह में कुछ कहा-सुनी हो गई है। 
मौलाना का कहना है कि सरकार वहाँ डेवलेपमेंट ब्लाक खोलना चाहती 
है भौर मेजर साहब का कहना है कि वहाँ के मुसलमानों ने उनकी जमीन 
पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इस पर रघुराजसिह ने अपनी जमीन 
से भमार-पीटकर मुसलमानों को निकाल दिया है । 

जोखनलाल ने श्रव् मौलाना रियाजुलहक को गौर से देखा, “क्यों 
मौलाना, मैंने तो श्रभी मेजर साहब की ज़मीन को ले लेने की बात ही 
चलाई है, उस पर मुसलमान काबिज़ कैसे हो गए ? अ्रपनी आदतों से 
बाज नहीं आएंगे श्राप ? जयाली में कितने मुसलमान हैं जो वहाँ ससजिद 
बन रही है ? और इस मंसजिद के लिए रुपया कहाँ से श्राया ?” 

मौलाना रियाजलहक जोखनलाल के इस रुख के लिए तेयार नहीं थे 


उन्होंने ज़रा सभलते हुए कहा, “मैं क्या जानूँ कितने मुसलमान वहाँ हैं ! 


जब वे लोग मसजिद बनवा रहे हैं तो काफ़ी तादाद में ही होंगे । वे लोग 


जला 
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अपने रुपयों से मसजिद बनवा रहे होंगे। हाँ वहाँ डेवलेपमेंट ब्लाक 
खुलने की खबर पाकर मैंने वहाँ के दो-चार लोगों से ज़रूर यह कह दिया 
था कि उन्हें श्रपता वतत छोड़कर कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि 
जो लोग वहाँ से बाहर चले गए हैं उनको भी बुला लिया जाता चाहिए।” 
जोखनलाल ने कुछ सोचकर कहा, “अब मैं समझा, श्राप यहाँ क्यों 

अड्डा जमाये हुए हैं ! बाहर से बुलाकर मुसलमानों को बसा रहे हैं। मुझे 
ख़बर मिली है कि इस मसजिद को लेकर वहाँ के हिन्दू काफ़ी भड़के हुए 
हैं। तो मौलाना, जयाली में मसजिद नहीं बनेगी इतना समझ लीजिए | 
श्रौरत बाहर वाले मुसलमान दंगा-फ़िसाद करने के लिए वहाँ बसने 

पाएँगे । । 
इस समय तक मौलाना रियाजुलहक़ सभल चुके थे। वह जोखन- 
लाल को शअ्रच्छी तरह जानते थे। उन्होने कड़े स्वर में कहा, “जोखनलाल 
साहब ! जयाली में मसजिद बनकर रहेगी और वहाँ के मुसलमान वहाँ 
वापस भी लौटेंगे । देखता हूँ कौन रोके लेता है इसे £ 

मौलाना रियाजुलहक़ का इतंना कड़ा उत्तर जोखनलाल को शअ्रखर 

गया । बाहर से श्राये हुए विशिष्ट व्यक्तियों के सामने रिय।जुलहक ने उनका 
अपमान किया था। “मैं रोक॑गा इसे मौलाना साहब ! हमारी सरकार 

रोकेगी । 

मौलाना भड़क उठे, “जी आप रोकंगे | दिल्‍ली में बंठे हुए श्रपने 
आक़ा को जानते हैं ग्राप.? वह इस मसजिद के बनने की इजाज़त देंगे । 
वह जयाली में मुसलमानों को जगह देंगे । उस इंसाफ़-पसन्द फ़रिश्ते की 
 बजह से ही हम मुसलमान हिन्दुस्तान में बसे हुए हैं श्रौर श्राप लोगों को 
अपना वोट देकर आप लोगों को ताकतवर बनाये हुए हैं। तो हमारा 
कल्चर, हमारी जबान, हमारा मज़हब, इस सबको जगह मिलेगी यहाँ 
पर । मैं कल ही दिल्‍ली जाकर इस बात पर उनका फँसला माँगूंगा । श्राप 
हमारे हक़ों को रोंद रहे हैं और ग्रापकी ज़्यादतियों की वजह से उनकी 
ताक़त घट रही है, मैं उनसे साफ़ कहूँगा । देखता हूँ आपकी मिनिस्टरी 
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कैसे क्रायम रहती है : और यह कहकर मौलाना रियाज्लहक़ तेश के 
साथ उठ खड़े हुए । 

जोखनलाल ने घबराकर कहा, “मौलाना, श्राप तो ज़रा-जरा-सी 
बात पर तुनक जाते हैं। श्रापके दिल्‍ली जाने से मामला तूल पकड़ 
जाएगा और हमारी पार्टी में गहरी फूट पड़ जाएगी, इतना समझ 
लीजिए। यह बात श्रापके हक़ में ठीक नहीं होगी। फ़िलहाल मुझे आपसे 
इतना ही कहना है कि कुछ दिन के लिए यह सब मामला बन्द रखिए। 
हम कहाँ तक आप लोगों की हिफ़ाजत करते रहेंगे ? झ्रापके हक़ आपको 
मिलेंगे, लेकिन इसमें किसी तरह की बदनामी हो, यह तो श्राप भी पसंद 
न करेंगे । सब-इंसपेक्टर शुक्ला से मुझे जो रिपोर्ट मिली है वह तो आप 
लोगों के हक़ में नहीं है ।* 

“यह शुक्ला निहायत पाजी आदमी है जोखनलाल साहब, वह उस 
कम्यूनिस्ट रघुराजसिह का चेला बन गया है ओर श्रापको मैं यह भी 
बतला दूँ कि नाहरण॑िंह ते इन शर्माजी और राव साहब के सामने मुझे 
धमकी दी है ।' 

जोखनलाल ने ज्ञानेश्वर राव की श्रोर देखा । ज्ञानेश्वर राव ने कहा, 
“धमकी तो उन्होंने कोई नहीं दी है, हाँ बड़े उदास भाव से उन्होंने यह 
जुरूर कहा था कि यह सत्र नहीं हो सकेगा । वह तो श्रपती सनक के लिए 
मशहूर हैं । 

मौलाना ने कहा, “जी धमकी होती कसी है ? हमें मेजर नाहररसह 
से जान का खतरा है, मैं श्रापस्ते बतला दूं ।” 

जोखनलाल ने मौलाना को शान्‍्त करते हुए कहा, “मैं मेजर साहब से 
बात कर लूँगा, मौलाना ! श्राप इतमीनान रखें । हमारी सरकार की 
मौजूदगी में कोई झ्ापका बाल-बाँका नहीं कर सकता ।* 

शिवानन्द शर्मा रतनचन्द्र मकोला की बगल में बैठे थे, भौर शर्माजी 
को ऐसा लगा मानो मकोला ने दाँत पीसकर प्रपने-ही-शभ्राप बहुत वीमे 
.. खबर में कहा हो, 'कायर कहीं का * ' 
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शिवानन्द शर्मा हँस पड़े, “पता नहीं मकोलाजी, कौन कायर है 
यहाँ पर ! शायद हम सब अपने-अपने ढंग से कायर हैं। जोखनलाल 
मौलाना से डरते हैं, मौलाना मेजर नाहरतिह से डरते हैं, मेजर नाहर- 
सिंह मानकुमारी से डरते हैं श्रौर रानी मानकुमारी जोखनलाल से डरती 
हैं। तो हम सब यहाँ पर अ्रपनी-श्रपनी जगह डरपोक श्रौर कायर हैं। 

मकोला ने शिवानन्द शर्मा के इस परिहास का कोई उत्तर नहीं 
दिया। एक वितृष्णा भर गई थी उनके अन्दर । वह उठ खड़े हुए, “मिस्र 
देवलंकर, मैंने श्रापसे पूछा था कि आपने रोहिणी की घाटी देखी ? 
झ्रापने कोई उत्तर नहीं दिया ।” 

देवलंकर ने उठते हुए कहा, “हाँ मकोलाजी, और बड़े श्राश्वयं की 
बांत है कि रोहिणी नदी एकाएक सूख गई है ।” 

सब लोग देवलंकर की बात सुनकर चौंक उठे । जोखनलाल ने कहा, 
“यह कंसे हो सकता है ? मुझे तो इसकी कोई खबर मिली नहीं । यह तो 
बड़ी ग्रजीब बात सुना रहे हैं ्राप मिस्टर देवलंकर !” 

मकोला दिन-भर उस बंगले में बंठे-बेठे ऊब गए थे, “मैं भी उस 
जल-प्रपात को देखना चाहता था | कितनी दूर है वह यहाँ से ?” 

“करीब पाँच-छः मील होगा । लेकिन इस समय' रात हो रही है, 
कल चलिएगा उधर ।” देवलंकर बोला । 

“अगर आपको कोई कष्ट न हो तो ग्रभी चलें हम लोग वहाँ पर । 
चाँदनी रात है श्रोर जीप सुधर गई है। फिर हम लोग अपने साथ हथि- 
यार ले लेंगे। यहाँ बठे-बेठे तबीअ्रत ऊब गईं है। क्यों जोखनलाल, रो हिशी- 
प्रपात तक जीप तो जा सकती है ?” 

जोखनलाल ने उत्तर दिया, “करीब श्राध मील पैदल चलना होगा। 
पर भश्रापको भ्रखरेगा नहीं, बड़ा सुन्दर स्थान है ! मैं भी चलता श्राप लोगों 
के साथ, लेकिन इंजीनियर लोग श्रा रहे हैं; यहाँ घण्टे-दो घण्टे के प्रन्‍्दर 
ही पहुंच जाएगे।” . , 
एलबर्ट किशन मंसुर ने भी 5ठते-हुए कहा, “अगर आप लोगों को 





नकत- >> चयए। 
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कोई एतराज न हो तो मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ वहाँ तक हि 

इन तीनों के चले जाने के बाद शिवानन्द शर्मा ने मौलाना रियाजुल- 
हक का हाथ पकड़ा, “चुलिए मौलाना, आपसे कुछ बातचीत की जाए। 
थीज़ों की शक्ल तो श्रच्छी नहीं दीख रही है मुझे । ः 

मौलाना रियाजुलहक का चेहरा इस समय भी तमतमाया हुआ था, 
चलते हुए कुछ गुर्राहट के साथ उन्होंने कहा, “चलिए, लेकिन मैं जानता 
हूँ इस बातचीत का नतीजा कुछ न निकलेगा । शर्माजी, हम मुसलमानों 
को अगर इस हिन्दुस्तान में रहता है तो इंसान बतकर ही हम लोग रहेंगे । 
हिन्दुओं की गुलामी करने के लिए तो हम हिन्दुस्तान में नहीं रुके हैं। इस 
गुलामी से हम मर जाना उयादा पसन्द करेगे । | 
“लेकिन श्राप लोगों को गुलाम कौन बनाये हुए है ?” शर्माजी ने 
पूछा । 

“जी श्राप लोग, यानी श्राप हिन्दू बनाये हुए हैं। भ्रापने कभी यह 
भी सोचा है कि हिन्दुस्तान के मुसलमान कितने गरीब हैं ? उनके हाथ 
में कोई रोजगार नहीं । सरकारी नौकरियों में उन्हें कितनी मुश्किलात 
पड़ती हैं ? और ये जो बढ़े-बढ़े बिज़नेस फर्म स हैं, उनमें घुसना तो मुसल- 
मानों के लिए ग़ैर-मुमकिन है | हम लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता, 
हम पर भरोसा नहीं किया जाता, हमें ग़ेर समझा जाता है ।” 

प्रत॒ पंडित शिवानन्द शर्मा भी कुछ कड़े पढ़े, “मौलाना, हिन्दुओं 
का भरोसा और विश्वास प्राप्त करने के लिए बया हमारे देश के मुसल- 
मानों ने कुछ किया है श्रमी तक ? क्‍या वे हिन्दुस्तान को अपना देश 
समभते हैं ? भ्रभी हाल में ही हिन्दुस्तान भौर पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों 
में एक मैच हुआ था और उसमें हमारे देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान 
जिन्दाबाद' के नारे लगाए थे । वेसे जहाँ तक सरकारी नौकरियों का प्रश्त 


है वहाँ हिन्दुश्नों भोर मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता, 


कॉम्पटीटिव इस्तहानों के नतीजों को भाप देख लीजिए । हाँ मुसीबत 


. व्यक्तिगत, औद्योगिक और व्यापारी फर्मो में है। ले किन वहाँ हिन्दुओं भौर 
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मुसलमानों के सामाजिक सम्पर्क की बात उठ खड़ी होती है । हमारे देश 
के मुसलमानों की समस्या उनके सामाजिक श्रोर धामिक दृष्टिकोण के 
कारण उलफ गई है श्ौर इसकी ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर है ।” 

मौलाना रियाजुलहक कुछ देर तक सोचते रहे, फिर एकाएक वह 
कह उठे, “मेरे एक सवाल का जवाब देने की मेहरबानी श्राप करें। क्या 
हिन्दुस्तान का प्राइममिनिस्टर या प्रेसीडेण्ट कभी मुसलमान बन सकता 
है?” क्‍ क्‍ 

“जी, उस वक्त तक तो नहीं जब तक मुसलमान, मुसलमान पहले हैं, 
हिन्दुस्तानी बाद में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस दृष्टिकोण 
को आप लोग लगातार बर्दवा दिये जाते हैं, अपने अस्तित्व को भ्रलग 
कायम रखकर । श्राप अपनी भ्रलग कल्चर मानते हैं, श्राप श्रपती भ्रलग 
भाषा मानते हैं। यही नहीं, श्राप अ्रपना श्रलग कानुन मानते हैं। श्रभी 
हिन्दू कोड बिल बन रहा है। स्त्री को हमारे यहाँ उत्तराधिकार नहीं मिलता 
था । झ्ापके यहाँ भी लड़कियों को लड़कों का आधा भाग ही मिलता है । 
लेकिन हिन्दू कोड बिल के अनुसार लड़की को श्रब लड़के के बराबर का 
ही भाग मिलेगा । अब सवाल यह है कि मुसलमानों के सिविल लो में 
क्यों कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता ? मैं पूछता हूँ कि क्या समस्त 
देश के लिए एक सिविल लॉ नहीं बनाया जा सकता, जिस तरह देश-भर 
में एक क्रिमिनल लॉ है /” 

मोलाना रियाजुलहक ने तनकर कहा, “हम झपने मजहब में किसी 
तरह की दस्तन्दाज़ी नहीं बरदाइश्त कर सकते, शर्माजी ! हम सिर्फ शरीग्रत 
को ही मान सकते हैं। जो हमारे मज़ह॒बी मामलों में दखल देगा वह मुँह 
की खाएगा ।” 

“जी, हमारे देश के कर्शाधार भी ऐसा समभते हैं भर वह भी श्राप 
लोगों को इसमें बढ़ावा देते हैं। श्रापने जो बात कही उसके माने यह हैं 
कि भाप राष्ट्रीयता पर विश्वास नहीं करते, मौलाना ! मैं जानता हूँ कि 
श्राप कितने धार्मिक हैं भौर' इस सूम्प्रदायिकता की दुह्ई देने वाले श्रापके 
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भाईबन्द कितने धामिक हैं। झाप लोगों ने मुसलमानों का नेतृत्व प्राप्त किया 
है, मुसलमानों में साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ा करके। भ्रपना नेतृत्व 
कायम रखने के लिए प्राप देश के मुसलमानों को श्रराष्ट्रीय बनने के लिए 
भड़काते रहेंगे, उन्हें हिन्दुस्तान का वफ़ादार न बनने देंगे और इस प्रकार 
उन्हें सम्पन्न न बनने देंगे।” शर्माजी के स्वर में एक प्रकार की उग्रता-सी 
था गई थी। 

मोलाना चीज़ों को समझने और किसी से दबने के मूड में नहीं थे । 
उन्होंने शर्माजी से अधिक उम्र होकर कहा, “जनाब दर्मा साहब, हम 
मुसलमानों ने हजार बरस इस हिन्दुस्तान पर हुकूमत की है । दुनिया में 
हमारी तादाद ईसाइयों से कुछ थोड़ी-सी ही कम है। तो क्‍या यह सब 
मज़हवी मामलों में दबने से हुआ है ? आप मजहबी ढंग से हमें दबाने 
का इरादा छोड़ दीजिए, इसमें श्रापको कामयाबी न मिलेगी । हम मुसल- 
मान श्रपनी हस्ती न मिठने देंगे। हिन्दुस्तान में हुकूमत वही पार्टी कर 
पाएगी जो मुसलमानों के हक़ की हिफ़ाजत करेगी, जो इज्जत के साथ 
रखेगी । हम मुसलमान एक हैं। यह गाजियों और शहीदों वाला इस्लाम 
दबेगा नहीं । 

दर्माजी भी अब भापे से बाहर हो रहे थे,मौलाना साहब, श्रापसे बहस 
नहीं की जा सकती, क्योंकि शाप समझता नहीं चाहते । लेकिन मैं भ्रापसे 
इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि श्राप एक बहुत बड़े खतरे के साथ खिल- 
वाड़ कर रहे हैं। एक बटवारा हम देख' चुके हैं । देश का दूसरा बटवारा 
प्रब॒ किसी हालत में नहीं होगा । श्रब तो गृह-युद्ध होगा, हत्याएँ होंगी, 
बिनाश होगा । मैं श्रापको आगाह कर देना चाहता हूँ । 

मौलाना ने उसी जोश के साथ कहा, “जी हम इसके लिए तंयार हैं। 
लेकिन मैं श्रापको यक्नीन दिलाता हूँ यह कुछ व होगा। तुम हिन्दू कर 
क्या सकते हो ? तुम्हें अपने को हिन्दू कहने में शर्म श्राती है। तुम तो 
छोटे-छोटे फ़िरकों में बटे हुए हो, बरहमन, बनिया, ठाकुर, भ्रही र, चमार ! 
आर जब इससे ऊपर उठे तो इंटरनेशनल,बन गए । तुम कहते हो कि मैं 
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गिरा हुआ हैं, मुसलमान गिरे हुए हैं। ज़रा अपनी तरफ देखो, तुम 

लोगों से ज़्यादा गिरी हुई कौम इस दुनिया में नहीं हे । मिट्ने का खतरा 

हमें नहीं है यह यकीन रखो, मिटने का खतरा तुम हिन्दुश्नों को है। 
इस समय तक दोनों मौलाना के बंगले के सामने पहुँच गए थे । 


फकांठक के पास घमालू खड़ा हुप्रा मौलाना की प्रतीक्षा कर रहा था। 


मौलाना श्रब शान्‍्त हो गए थे, “माफ़ कीजिएगा शर्माजी ! बड़ी-बड़ी 
बातें कहनी पड़ गईं मुझे, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया था यह 
सब कहने को । अच्छा, मैं श्रापकी इजाजत लूगा । मुझे इस आदमी से कुछ 
जरूरी बातें करनी हैं। 


द चार 
रात हो गई थी श्र द्वादंशी के चन्द्रमा का प्रकाश मिटती हुई भ्ररुशिमा 
के रंग में मिलकर कुछ पीला-सा दीख रहा था। जीप को ड्राइव कर रहे 
थे देवलंकर । उनकी बगल में मंसूर थे श्रौर दाहिनी श्रोर किनारे पर 
मकोला थे । पीछे दो पुलिस वाले बन्दूक लिये बेठे थे । सड़क जहाँ पर 
समाप्त होती थी देवलंकर ने जीप वहाँ रोक दी । उतरते हुए उन्होंने 
कहा, “रोहिणी के जल-प्रषात के निकट हम लोग श्रा गए हैं। यहाँ से करीब 
चार फर्लांग पेदल' चलना होगा हम लोगों को । वह जो टीला दीख रहा 
है उसके उस पार रोहिणी जल-प्रपात है।” 

जिस स्थान पर देवलंकर ने जीप रोकी थी वहाँ से उत्तर की श्रोर 
हिमालय की पवेतमाला भ्रारम्भ होती थी | पूर्व की ओर एक वेतरह 
ढलवाँ पगडण्डी था, जो एक फर्लांग बांद फिर सीधी चढ़ाई के रूप में 
एक टीलानुमा पहाड़ी पर चढ़ती थी । देवलंकर के साथ मकोला श्रौर 
मंसूर एक पुलिसमेत को साथ लेकर उस पणडण्डी पर उतर पड़े। देव- 
लंकर ने कहा, “उस टीले के उत्त ओर रोहिणी जल-प्रपात है, लेकिन क्या 
आपको पानी गिरने की भावाज़ सुनाई पड़ती है ?” 

तीनों कान लगाकर खड़े हो गए। एक हलकी-सी सरसराहुट की 
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श्रावाज़ मालूम पड़ रही थी, तेज़ हवा की-सी | मंसर ने कहा, “यहाँ कोई 
प्रषात हो सकता है, मैं तो इसका कयास तक नहीं कर सकता | मैंने न 
जाने कितने प्रपात देखे हैं । मीलों उनकी ग्रावाज़ सुनाई पड़ती है ।” 

देवलंकर ने शभ्रागे बढ़ते हुए कहा, “मेजर नाहरासह का कहना है कि 
ग्रकसर इस प्रपात की आवाज़ सुमनपुर में सुनाई पड़ती थी । लेकिन इतना 
नज़दीक हमआा गए हैं, और सिर्फ़ एक सरसराहट की-सी आवाज़ । चलिए.. 
हम लोग प्रपात तक चल !/ 

तीनों श्रब उस' टीलेनुमा पहाड़ी पर चढ़ रहे थे जिसके दूसरी ओर 
रोहिणी का जल-प्रपात था। बड़ी कड़ी चढ़ाई थी वह। लेकिन चढ़ाई 
अ्रधिक नहीं थी और वे उस टीले के ऊपर पहुँच गए । उनके सामने करीब 
तीव-चार सो गज की दूरी पर उत्तर-पूर्व की ओर एक पचास-साठ फूट 
ऊँची एक चद्रान खड़ी थी और इस चदट्ान के ऊपर से पानी की एक क्षीण 
धारा बह रही थी जो अधिक-से-अधिक दस फुट चौड़ी रही होगी। तोनों 
उस स्थान पर खड़े हो गए। उस चट्टान से उतरता हुई उन लोगों की 
हृष्ठि नदी के तल पर गई और एकाएक वे तीनों चौंक उठे । मकोला ने 
कहा, “वह-वह घुमता हुआ-सा एक प्रकाश ! 

नीचे अ्रन्धकार छाया था। चन्द्रमा की किरणों को रोहिरी के पूर्व 
की ओर वाली एक ऊँची कगार रोहिणी के तल तक जाने से रोक रही 
थी । देवलंकर और मंसूर भी चकित से खड़े आँखें गड़ाए देख रहे थे । 
धारे-धीरे प्रकाश का घृमता बन्द हुप्रा शौर रोहिणी के तल का अन्धकार 
श्रव धँघला पड़ने लगा । देवलंकर ने कहा, “शायद कोई स्त्री आरती 
उतार रही है रोहिणी नदी की । लेकिन वह है कौन ? ” 

मकोला को भी श्रब कुछ श्रस्पष्ट-सा दिखने लगा था। “हाँ, उसके 
हाथ में श्रारती का थाल है जिस पर दीपक रखा 

मंसर मुस्कराए, “सुना है, हिमालय में भ्रप्सराएं आया करती हैं। 
झौर मंसर भ्रपनी बात कहते-कहते रुक गए । भ्रारती के थाल वाला दीपक 
बुक गया था श्र अन्धकार छा गया था +॥ 











4 । 


00245 200770077/ 030२0 0 ५2402 मा 





सामण्य और सीमा 


देवलंकर ने कहा, “नीचे उतरा जाए रोहिणी के तल पर, देखें चल 


कर कौन है वहाँ पर 
मकोला ने सर हिलाया, “चाँद को थोड़ा और ऊपर आरा जाने दें हम 


लोग | प्रभा तो वहाँ अंधेरा है और लौटने की जल्दी क्या है ? 


तीनों चुपचाप खड़े हो गए। मकोला ने पान खाया, देवलंकर ने 


सिगार सुलगाया और मंसूर ने एक अंग्रेजी गाने की पंक्ति गुनगुनाई । पाँच 
मिनट तक तीनों प्रतीक्षा करते रहे । देवलंकर को कुछ आवाज-सी सुनाई 


पड़ी । “नीचे से ऊपर आते हुए घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनाई पड़ रही 
हैं, शायद वह स्त्री पूजा करके लौट रही है। 


३। 


मंसूर ने अपने ठार्च का प्रकाश नीचे फेंका और इन लोगों ने देखा 


कि दो घोड़े धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पर एक पुरुष है 
और दूसरे पर एक स्त्री है। “यह तो मेजर वाहरसिह मालुम होते हैं !' 
मकोला ने ग्राश्चर्य के भाव से कहा, “श्र शायद इनके साथ रानी 
मानकुमारी है ।” चन्द्रमा का प्रकाश श्रव उन दोनों पर पड़ने लगा था । 


घोड़े श्रब करीब सौ गज की दूरी पर झा गए थे। एकाएक उन्हें मेजर 


नताहरसिह की कठोर आवाज सुनाई दी । “तुम लोग कौन हो ? बोलो 
नहीं तो मैं गोली मार दूँगा । और इन॑ लोगों को ऐसा लगा जैसे मेजर 
नाहरसिह अपने कन्धे से बन्दूक उतार रहे हैं । 


देवलंकर ने श्रोवाज दी, “हम लोग हैं मेजर साहब, देवलंकर, मकोला 


और मंसूर | 


घोड़ों की चाल कुछ तेज़ हुई । दोनों अब इन लोगों के पास झा गए। 
राती मानकुमारी ने कहा, “ग्राप लोग इस समय यहाँ कंसे भ्रा गए ? कक्का जी 


ने भ्रपनी बन्दूक ही उत्तार ली थी। श्राज कल यहाँ कुछ अनजाने लोग 
घुम रहे हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।” झौर मानकुमारी 
ने नाहरसिह की ओर देखा, “मैंने क्‍या कहा था कवक्‍काजी, श्रापका भ्रम 
निर्मल था न ? 


मेजर नाहरसिंह हँस पड़े, “नहीं, मैं कोई गोली थोड़े ही मारता । 
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बात यह है कि रोहिणी का कोप शान्‍्त करने के लिए रानी बह रोहिणी 
की आरती उतारना चाहती थीं। मैंने इतना रोका लेकिन यह जिद पकड़ 
गईं। तो इनकी रक्षा करने के लिए मुझे इनके साथ आना पड़ा ।” 

रानी मानकुमारी के बाल उनके कंधे पर लहरा रहे थे, काले, घुँधराले, 
उनके कटि-प्रदेश तक पहुंचते हुए। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं 
या। रेशम की दुग्ध की भाँति सफ़ेद साड़ी वे पहने हुए थीं जो चन्द्रमा 
के प्रकाश में चमक रही थी | उनके बाँए हाथ में घोड़े की लगाम थी और 
उनके दाहिने हाथ में हाथी दाँत की मृठ वाला एक छोटा-सा पिस्तौल 
था। उनके सुख पर असीम करुणा और भक्ति की छाप थी। एलबर्ठ 
किशन मंसूर ने कहा, “रानी साहिबा ! काश आपकी इस सुन्दरता को 
में पेण्ट कर पाता ! मेडोना से अधिक सौन्दय का मैं सृजन कर देता । 
श्राज वाली आपकी सुन्दरता, जिन्दगी में शायद फिर कभी देखने को न 
मिलेगी । 

मेजर नाहरसिह ने कड़े स्वर से कहा, “आदर झौर विनय के साथ 
आंत करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम यशनगर की राजलक्ष्मी 
के सामने खड़ हो ।”' 

रानी मानकुमारी ने मेजर नाहरपिह से मुस्कराते हुए कहा, “यह 
हमारे मेहमान हैं कबंकाजी, मेहमानों से इस तरह बात नहीं की जाती । 
इनको हम लोगों के संल्कारों का पता नहीं | फिर रानी मानकुमारी ने 
इन तीनों से कहा, “मैं पूजा करने इस समय इस लिए निकली थी कि 

हाँ कोई नहीं मिलिगा ! आप लोग मिल जाएंगे, इसकी तो मैंने कल्पना 

ही नहीं की थी । रोहिणी कद्ध है, कुछ बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है । 
मैं रोहिणी को मनाने श्रायी थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 
रोहिणी ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की, अन्यथा श्राप लोग इस रास्ते 
में न मिल जाते । जैसी भगवान की इच्छा होगी वसा होगा, मैंने अपना 
कर्त्तव्य पालन कर लिया है। भ्रच्छा, अब हम लोग चलें ! हाँ, कल रात 
आप लोग मेरे यहाँ भोजन करके मुझे कृत/र्थ करे, कक्काजी कल आपको 


कि 
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नियमित रूप से आमंत्रित करने श्रावेंगे। भ्रच्छा ककक्‍काजी, अभ्रब चलें :” 
शथ्रौर रानी मानकमारी ने अपना घोड़ा बढ़ा दिया । 
तीनों थोड़ी देर तक मौन खड़े रहे, फिर मानों मेजर नाहरसिह की 
डाँट की भेंप मिटाने के लिए मंसूर ने कहा, “देखा साहब श्राप लोगों ने ! 
ग्रंधविश्वास का भी एक हद होती है । रोहिणी नदी की पूजा की जा 
रही थी क्योंकि रोहिणी नदी नाराज़ हो गई है, श्रौर पुजा करने वाली 
विलायत घृमकर लौदने वाली एक पढ़ी-लिखी श्रौरत है जिसे लोग देवी... 
कहते हैं। हम लोगों की यह जहालत कब मिटेगी ! 
हर मंसर ने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही थी, किसी अन्य समय 
हा मकोला और देवलंकर यह स्वीकार कर लेते। लेकिन उस समय 
जाओ का वातावरण कुछ दूसरा ही था। मकोला मुग्ध-से जिस ओर रानी मान- 
कुमारी गई थी उस शभ्रोर देख रहे थे । मंसूर की यह बात उन्हें श्रच्छी 
नहीं लगी, उन्होंने मंसूर को भिड़कते हुए कहा, “तुम नहीं समझोगे 
मंसूर ! तुम्हारे प्रास संस्कारों की कमी है। तुम श्राज के युग की उपज हो 
जिप्तमें विश्वास नहीं, श्रास्था नहीं । * 
इस भिड़की का प्रभाव मंसूर पर जसा पड़ता चाहिए था वैसा ही 
पड़ा, उन्होंने तनकर कहा, “जी हाँ, और मुझे इस जमाने की रहनुमाई 
करने पर नाज है। मैं न हिन्दू हूँ, न मुसलमान हूँ, न ईसाई हूं, मज़ह 
जहालत की उपज है। मैं ध्िफ़ एक इंसान हैं श्रोर इंसानियत का कायल 
हूं। में कुदरत श्रौर कुदरत की खूबसूरती का गुलाम हूँ। मैं साइंस श्रौर 








लाजिक की परस्तिश करता हूँ । मेरी भी एक अहमियत है, मेरी श्रपनी 
निजी हस्ती है। 

देवलंकर ने कौतृहल के साथ मंसर को देखा | चद्धमा का प्रकाश, 
श्रव॒ अत्यधिक निखर गया था और एलबर्ट किशन मंसूर के मुख की 
रेखाएं उस प्रकाश में कुछ बिचित्र सामंजस्य से भरी सुन्दरता की सृष्टि... 
कर रही थीं । उस सुन्दरता में एक प्रकार की स्त्ेण कोमलता थी श्रौर 
उस स्त्रेण कोमलता के श्रन्दर वाला अहम्मन्यता का दर्प देवलंकर को न... 
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जाने क्‍यों भयानक रूप से कुरूप दिखा। इस कुछूपता से भ्रनायास ही 
देवलंकर में एक प्रकार की हिसा जाग उठी । उसने नपे हुए शब्दों में, 
हर शब्द पर ज़ोर देते हुए कहा, “मंसर ! तुम व हिन्दू हो, न मुसलमान 
हो, न ईसाई हो, तुम केवल एक फ्रॉड (छल-प्रपंच) हो जो सब कुछ है 
ओर कुछ भी नहीं है । तुम एक खोखली ञ्रावाज हो, तुम शब्दों के निरथक 
आडम्बर हो | लेकिन श्राज के युग में यह निरर्थक आाडम्बर, यह चारों 
और गूंजती हुई खोखली श्रावाज़ '"'इसी को महत्त्व मिलता है। श्रौर 
तुम श्राज के युग के प्रतिनिधि हो, इसे मानने से मकोला इनकार नहीं 
कर सकते, मैं इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता ।”' 

“आप मेरा अपमान कर रहे हैं, एलबर्ट किशन मंसूर ने क्रोध में 
कहा । “इसका नतीजा आपके हक़ में श्रच्छा न होगा ।” 

“हाँ, मैं जान-बूभकर तुम्हारा ग्रपमान कर रहा हूँ, मकोलाजी इसके 
साक्षी हैं। तुम मेरे ऊपर मानहानि का झुक़दमा चला सकते हो । मकोलाजी, 
तुम्हारे गवाह के रूप में आयेंगे, मैं इन्हें रोकंगा ही नहीं, इनसे श्राग्रह 
करू गा । वास्तविकता क्‍या है, यह भी तो दुनिया के सामने श्राए। 

रतनचन्द्र मकोला ने यह न सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी । 
उन्होंने इस बात को मज़ाक में उड़ाने की कोशिश की, “मंसूर साहब, 
आप देवलंकर साहब की बात का बुरा न मानिएगा। मेरा ऐसा खयाल 
है कि यह रानी साहिबा के प्रेम में पड़ गए हैं श्रौर आप यह तो जानते 
ही होंगे कि प्रेमी झ्राथा पागल होता है ।” 

देवलंकर को मकोला का यह मजाक श्रच्छा नहीं लगा, “किसी संभ्रान्त 
महिला को इस कुरूप श्रौर कठोर बातचीत में मत घसीटिए मकोलाजी ! 
रानी साहिबा यशनगर को जितना कुछ मैंने देखा श्र समझा है उससे 
मेरे अभ्रन्दर उनके प्रति आदर की भावना झा गई है ।” और जंसे रानी 
मानकुमारी के नाम ने ही अन्दर वाली उनके हिसा को शान्त कर दिया। 
उन्होंने मंसर से कहा, “मंसूर साहब ! मुझे दुःख है कि मैं भ्रकाररण ही 
इतनी कड़ी और कड़वी बातें कह गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमाप्रार्थी 
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सामथ्य और सीभा 


हैँ । चलिए, अब रोहिणी नदी के तल पर उतरा जाए, चाँदनी भ्रब भ्रच्छी 
तरह छिटठक गई है । 


पॉच 
“आज बड़ी प्रतन्‍न दिख रही हो रानी बहू !” मेजर नाहरसिंह एकाएक 
कह उठे। 

“हाँ ककक्‍काजी ! न जाने क्‍यों मेरे मन में एक तरह को पुलकन भर 
गई है। झनायास ही मुझे ऐसा लगने लगा कि जीवन में सुख है, उल्लास 
है। यह सुख और उल्लास ही स्वाभाविक है।”” रानी मानकुमारी ने 
मेजर नाहरसिंह के सामने वाली कुरसी पर बेठते हुए कहा | 

मेजर नाहर ने रानी मानकुमारी की इस बात की कोई टीका नहीं 
की, एकटक मुग्धभाव से वह रानी मानकुमारी को देख रहे थे। मात- 
कुमारी हलकी ज़रतारी वाली गहरे नीले रंग की साड़ी पहने हुई थी, 
श्राभूषणों के नाम पर हाथ में हीरे के जड़ाऊ कंगन थे और गले में हीरे 
का हार था। लेकिन न जाने क्यों नाहरसिंह को ऐसा लग रहा था 
कि रानी मानकुमारी की सुन्दरता बहुत श्रधिक निखर उठी है। भ्रसीम 
और श्रतुलनीय सौन्दर्य साकार होकर उनके सामने भ्रा गया था। नाहर- 
सिंह मुग्ध और विसुध होकर उस सौन्दर्य में मानो खो गए थे। रानी 
मानकुमारी मेजर नाहरसिह की वह दृष्टि श्रधिक देर तक सहन नहीं कर 
सकी, “क्यों कककाजी, आप इस तरह मुफे क्यों देख रहे हैं ?” 

इस प्रक्ष से मेजर नाहरसिंह मानो चौंक पड़े । संगत होकर उन्होंने 
कहा, “रानी बहू ! कौनसा ऐसा उल्लास भर गया है तुम्हारे भ्रन्दर जो 
तुम्हारी सुन्दरता इतनी श्रधिक निखर पड़ी है ? जी चाहता है कि इस 
सुन्दरता को अनन्त काल तक निरखता रहे और इसे निरखते-निरखते 
चिरन्तन निद्रा में अपने को लय कर दूँ।” 


किचित रोष का श्राव प्रदर्शित करते हुए रानी मानकुमारी ने कहा, 


“झ्रापको ऐसी बात कहते शर्म नहीं श्राती ककक्‍काजी !”” 
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सामथ्य और सीमा द श्य्र्‌ 


मेजर नाहरसिंह हँस पड़े, “इसमें शर्म की क्‍या बात है, रानी बहू ? 
सुन्दरता की सृष्टि ही इसलिए हुई है कि उसे अपलक नयनों से निहारा 
जाए। सच तो यह है कि सुन्दरता की उपासना उस सोन्दर्य का सूबन 
करने वाले की उपासना है, जिसे हम देख नहीं पाते ।” 

रानी मानकुमारी मुस्कराई, “मैं आपसे नहीं जीत सकती कक्‍्काजी,. 


श्राप जो इतने ज्ञानी हैं । लेकिन एक प्रश्न मेरे श्रन्दर श्रकसर उठ खड़ा 


होता है श्नौर उस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे पाती । सब लोग मुझे सुन्दर 
कहते हैं श्रौर लोगों के कहने से मैं भी अपने को सुन्दर समभने लगी हूँ । 
लेकिन इस सुन्दरता का उद्देदय क्‍या है ? कक्‍काजी, सच कहिएगा, मेरी 
इस सुन्दरता की सार्थक्रता क्या है ?” श्रौर यह कहते-कहते रानी मान- 
कुमारी के मुख वाली मुस्कराहट लोप हो गई। 

मेजर नाहरसिह अपनी बह के इस प्रश्न को नहीं समझ पाए, रानी 
मानकुमारी के श्रन्दर वाले उद्देलन के रूप को वह नहीं पहचान पाए।. 
उन्होंने उठते हुए कहा, “उद्देश्य ! सार्थकता ! रानी बहू, इस दुनिया में 
कौन उहृश्य और सार्थकता को जान सका है ? ओर जिस चोज़ को जान 
सकना अपनी सामथ्य के बाहर है उस चीज़ पर सोचना ही व्यर्थे होगा । 
श्रच्छा, बाहर चल॑, मेहमानों के श्राने का समय' हो रहा है, उन लोगों का 
स्वागत करने के लिए किसी को बाहर फाटक पर तो होना ही चाहिए।” 

“नहीं कक्‍क्राजी, आपको बाहर नहीं जाना है। मैंने जेठजी से कह 
दिया है, वह बाहर फाटक पर मौजूद हैं श्रौर वह मेहमानों का स्वागत 
कर लेंगे। आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, या श्राप उत्तर देना 
नहीं चाहते, लेकिन मुझे तो अपने प्रश्न का उत्तर पाना ही है । अभी तक 
मैं इतना ही समझ पाई हैं कि सौन्दर्य का उद्देश्य है प्रदर्शन, और अपने 
सौन्दर्य के प्रदर्शन से लोगों में जो प्रसन्‍तता होती है उप्से मुझे प्रसन्न 
होना चाहिए। दूसरों को प्रसन्‍्त करके प्रसन्‍न होना कितनी बड़ी विडम्बना 
है ! यह प्रसन्‍नता मानसिक होने के नाते केवल काह््पनिक है और इसलिए: 
निरथंक है, निःसार है !/ 
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मेजर नाहरभिह चुपचाप बैठ गए। वह एकटक रानी मानकुमारी 
को देख रहे थे, लेकिन इस बार रानी मानकुमारी की सुन्दरता पर उनका 
ध्यान नहीं था, वह रानी मानकुमारी के श्रन्दर वाली उथल पुथल को 
देखने का प्रयत्त कर रहे थे । 

“ग्राप बोलते क्‍यों नहीं कककाजी ? मैं अपने निरथंक, निरुहेश्य' शौर 
लक्ष्यहीन सोन्दर्य से आजिज़ आ गई हैँ। कभी-कभी जी होता है कि ज़हर 
| खाकर मर जाऊ और मेरा यह सौन्दर्य सदा के लिए नष्ठ हो जाए। मैं 
जा सोचने लगती हूँ कि क्या यह सोन्दर्य मेरे लिए भ्रभिशाप नहीं है ? इस 
. जाओ सौन्दय के प्रति दूसरे लोगों की कुत्सित भावना को मैंने स्पष्ट रूप से देखा 

मेरे लिए किसी में संवेदना नहीं, सहानुभूति नहीं, सदभावना नहीं 
मैं सच कहती हूँ कक्‍्काजी, मेरे लिए यह सुन्दरता वरदान न बनकर 
अभिशाप बन गई है। मेरी सुन्दरता के कारण लोग मुझे नष्ठ करना चाहते 
हैं, मुझे मिटाना चाहते हैं। समभ में नहीं ग्राता, यह मचुप्य कितना बड़ा 
'पशु है जो सुन्दरता को नष्ट करना चाहता है । जी चाहता है भ्रपती ओर 
बुरी भावना से देखने वाले की मैं श्राँखें फोड़ दे । ल्‍ 
मेजर नाहरतसिह ने सन्‍्तोष की एक गहरी साँस ली । रानी मान- 
कुमारी के शअ्रन्दर वाला श्राक्रोश स्वयं में उनकी समस्या का निराकरण 
. था--उन्होंने श्रनुभव किया । बढ़े शानन्‍्त भांव से उन्होंने कहा, “यही नहीं 
कर पाप्रोगी रानी बहू, न तुम किसी की आँख फोड़ पाओओगी और न तुम 
आत्महत्या कर पाश्नोगी । अपनी प्रकृति और श्रपने स्वभाव से बंधे हैं हम 
सब लोग । और इतना समभ लो, सुन्दरता को कोई नष्ट नहीं करता, 
बह तो स्वयं नष्ट हो जाया करती है । ये जितने फूल' खिलते हैं, एक- 
एक सुन्दर, ये सब-के-सब स्वयं मुरझा जाते हैं। वास्तविकता तो यह है 
कि जन्म श्रौर मृत्यु के बीच के काल की एक छोटी-सी श्रवधि ही वास्त- 
विक सौन्दर्य की होती है, उस श्रवधि को हम लोगों ने यौवन का नाम 
दे रखा है। $ 
“शायद श्राप ठीक कहते हों कक्काजी, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं 
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लगता । एक अजीब तरह का पागलपन भरा रहता है इस युवावस्था में ॥ 
भावना, कल्पना, श्राकांक्षा ! कहीं भी तो स्थायित्व नहीं होता । मन भागता 
है, भावना बहकती है, सपने तेजी के साथ बदलते रहते हैं। इस अवधि 
में न ज्ञान होता है, न गम्भीरता मिलती है, न संयम सम्भव है। मैं पूछती 
हूँ कि इस सब में सोन्दर्य कहाँ है ? 

मेजर नाहरसिह ने उदास भाव से सर हिलाय।, “इसी सब में तो 
सौन्दय है राभी बहू, यही जीवन है । ज्ञान, गम्भीरता और संयम इनकी 


सार्थकता और महत्ता जीवन-गति' के संचालन में है, अगति और निष्क्रि- 


यता में यह उपहासात्मक हैं। रानी बह, जीवन गति है, श्रौर हरेक गति _ 
में एक प्रकार का सामंजस्य से भरा क्रम है, नियम है । लेकिन उस नियम 
और क्रम को हम नहीं जानते । और हमारा यह श्रज्ञान ही हमारे लिए 
वरदान बन जाता है, नहीं तो हम जीवन के कौंतूहुल और उत्सुकता वाली 
रंगीनी को ही खो दें । इस ज्ञान और चिन्तन से तो हमारे भाव श्रकर्मण्य 
बन जाने का खतरा है । 

रानी मानकुमारी ध्यान से मेजर नाहरसिह की बातें सुन रही थीं, 
अन्त्रमुग्ध को भाँति । कुछ चुप रहकर वह बोलीं, “कक्काजी, भ्रपने मन के 
पाप को मैं आपको भ्रब बतलाती हूँ । श्राज न जाने क्‍यों जीवन की रंगीनी 
के प्रति मुझ में मोह जाग उठा है। मेरे यहाँ कुछ विशिष्ठ मेहमान भ्रा 
रहे हैं। इन लोगों के व्यक्तिगत जीवन से मुभे किसी प्रकार का परि- 
चय' नहों, शायद इनमें किसी से भी फिर कभी मेरा मिलना तक न हो । 
लेकिन इन लोगों के सामने भ्रपने सौन्दय के प्रदर्शन की भावना मेरे मन में 
उठ खड़ी हुई है | यह सब क्‍यों ? मेरे अन्दर एक अ्रजीब-सी पुलकन भर 
गई है, यह किसलिए ? आपसे अपनी बात कह सकती हूँ, इस दुनिया में 
णुक श्राप हैं मेरे लिए । श्राप ही बतलाएँ कि क्या कुछ अनुचित हो रहा है 
मुझसे ? मुझे अपनी इस भावना से बड़ा डर लग रहा है, मुझे स्वयं अपने 
से डर लग रहा है । 

मेजर नाहरसिह की मुद्रा कुछ भ्रजीब ढंग से कोमल हो गई, उठकर 
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वह रानी मानकुमारी के पास भरा गए, श्रौर उनके सर पर हाथ रखकर 
: बोले, “तुम जो कुछ चाह रही हो ग्रौर कर रही हो वह स्वाभाविक है, भौर 
जो स्वाभाविक है वह उचित है। बहुत थोड़े समय के लिए यह युवावस्था 
का पागलपन प्राप्त हुआ्ना करता है लोगों को, और यही पागलपन जीवन 
. की वास्तविक सुन्दरता की उपलब्धि है। यह यौवन पागलपन का एक 
बेल है, खेल लो इसे रानी बहू ! इस खेल का सुख ही एकमात्र उपलब्धि 
. है जीवन की । यही क्रीड़ा हमारे श्रस्तित्व को साथंकता है। दुनिया में 
. सब लोग खेलते हैं, अपने-अपने ढंग से । इस खेल से विरक्ति हो निर्जीवता 
. का पहला लक्षण है। तुम निर्जीव बनते-बनते बच गई रानी बहु--तुम्हें 
मेरी बधाई ! अच्छा, अब बाहर चले, मेहमान लोग आ रहे हैं--मालूम 
होता है। 

बाहर पण्डित शिवानन्द शर्मा, श्री ज्ञानेश्वर राव और श्री एलबर्ट 
किशन मँसूर के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। इन लोगों से बातें करता हुआा 
रघुराजसिंह ड्राइंग-हूम की झोर इन्हें ला रहा था। उसी समय मेजर 
नाहरासह ने ढ्वार पर आकर कहा, “स्वागत है तुम लोगों का। श्र मेह 
मान अभी तक नहीं श्राये ? 

“उन्हें श्राने में थोड़ा-सा विलम्ब लग जाएगा,” शिवानन्द शर्मा ने 
उत्तर दिया। “मिस्टर देवलंकर इंजीनियरों के साथ रोहिरी की श्रोर गये 
ये, वह श्रभी-प्रभमी लौटे हैं। और सेठ रतनचन्द्र मकोला जोखनलाल तथा 
माइनिंग एक्सपर्ट से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहलाया है कि वह देव 
लंकर के साथ आएंगे। बीस-पच्चीस मिनट के श्रन्दर ही दोनों पहुँच 
जाएंगे यहाँ ।* 

झौर ज्ञानेश्वर ते हँसते हुए कहा, “मंसूर साहब का मन वहाँ ऊब रहा 
था तो उनके साथ हम लोग चले आए ।” 

- इन लोगों ने मेजर नाहरथिह के साथ ड्राइंग-रूम में प्रवेश किया / 
रानी मानकुमारी ने उठकर इन तीनों का स्वागत किया, फिर इन्हें बिठ- 
लाते हुए रानी मानकुमारी ने पूछा, “और मंत्रीजी, क्या वह नहीं 
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आएंगे ? मैंने उनको भी तो निमन्त्रण भेजा था।”' 

मेजर नाहरसिह ने मुसकराते हुए अपनी बात जोड़ी, “मैं तो मंत्रीजी 
को बुलाने के पक्ष में वहीं था, तुम लोग तो जानते ही हीगे कि इन कांग्रेसी 
मंत्रियों से दावत के बेमज़ा हो जाने का खतरा रहता है। लेकिन रानी- 
बहु जिद पकड़ गई ।” 

“बया बात कही आपने मेजर साहब, तबीअत खुश हो गई। खाना- 
पीना, मौज करना--हराम कर दिया है इवच लोगों ने । खुद भले ही ऋरा- 
छिपाकर कर लें लेकिन दूसरों को इस सबसे मना करते हैं। प्रच्छा ही 
हुआ कि इस वक्त वह लखनऊ से आने वाले सरकारी अफसरों से उलभ 
गए । वरना आने के लिए करीब-करीब राज़ी हो ही गए थे । उन्होंने 
आप लोगों से माफ़ी माँगी है, रानी साहिबा,” शर्माजी बोले । 

रानी मानकुमारी हंस पड़ीं, “मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, आखिर 
ककक्‍्काजी की बात ही हुई ! 

और मेजर नाहरसिंह भी हंसे, “रानी बहू, मैं जानता था कि वह. 
नहीं आएंगे । यहाँ सामिष श्लोर निरामिष दोनों प्रकार का भोजन बनाः 
है । आप तो सामिष भोजन करते होंगे मंसर साहब !” 

“जी, मुझे सन्सक्रेरत नहीं झ्राती, भ्रच्छी -खासी हिन्दुस्तानी में अपनीए 
बात कहने की मेहरबानी करें मेजर साहब !” मंसूर ने बेठते हुए उत्तर 
दिया । द 

दर्माजी ने मुसकराते हुए कहा, “यों कहिए कि आपसे उर्दू में बात 
की जाए। लेकिन उर्दू में सामिष और निरामिष के लिए उचित शब्द 
नहीं हैं, इसलिए अंग्रेजी शब्द आप समभेंगे । मेजर साहब का ऐसा खयाल 
है कि भ्राप नॉनवेजीटेरियन खाना खाते होंगे ?” 

“जी हाँ, उनका खेबाल बिलकुल ठीक है। मैं तो बिना गोश्त के 
लुक़मा भी नहीं तोड़ पाता ।” क्‍ 

ज्ञानेश्वर राव ने इस प्रसंग को समाप्त करने के लिए कहा, “हम सब 
लोग सामिष भोजन करते हैं मेजर साहब, दर्माजी और मकोलाजी तक ॥ 
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इसीलिए हमने जोखनलाल से भ्रपने साथ ग्राने का आग्रह भी नहीं किया। 
हादुर ने शैम्पेत की चार बोतलें श्रौर शेम्पेन के 


इसी बीच रतब 
गिलास रख दिए लाकर । पण्डित शिवानन्द शर्मा ने ज्ञानेश्वर राव को 


श्रोर देखा, “राव साहब इस जंगली प्रदेश में आपको शैम्पेन मिलेगी, 
इसकी आपने कल्पना भी त की होगी । क्यों मंसूर साहब, ग्रापको पीने 
से तो कोई एतराज़ नहीं है |! 

“जी मैं शैम्पेन तो पी लेता हूँ, लेकित छ्विस्की या रम नहीं चलती 
मुझपे । फ्रांस में तो इफ़रात के साथ मिलती थी, हिन्दुस्तान में श्रासानी 
से मुहय्या नहीं है । 

और ज्ञानेश्वर राव ने हसते-हुए कहा, आप तो रईस श्रादमी हैं 
मंसूर साहब, यह शैम्पेन रईसों की चीज़ है । में ठहरा जन ता-जनादंन का 
प्रादमी, तो मैं तो रम या ह्विस्क्री ज़्यादा पसन्द करता हू । बसे मुभे 
कभी देसी ठरें से भी इनकार नहीं होता । 

मेजर नाहरसिह ने रानी मानकुमारी की ओर देखा, (सुना रानी 
बहू, मैं जो रम पीता है वह ग़लत नहीं करता । राव साहब, श्रगर झाप 
कहें तो मैं अ्रपनी रम की बोतल मेंगवाऊँ, श्रसली विलायतो रम है । 

ज्ञानेववर राव सकपकाए, “नहीं, नहीं सब लोगों का साथ देने के 
लिए शैम्पेन हो ठीक रहेगी। फिर आजकल कहीं मिलती भी तो नहीं 
है । जायका बदलने में कोई हज नहीं । 

रानी मानकुमारी ने बोतल खोली, सब लोगों के गिलास उन्होंने 

अपने हाथों से भर दिये। 

शैम्पेन का गिलास अपने मूह से लगाते हुए एल्बर्ट किशन मंसूर ने 

कहा, “मेजर साहब ! आपने मोलाना रियाजुलहक़ को नहीं बुलाया, 
मौलाना को शिकायत है इसकी 
उत्तर शिवानन्द शर्मा ने दिया, “मैं समझता हूँ कि मौलाना को यहाँ 
न बुलाकर अच्छा ही किया गया । 
“इसलिए कि वह मुसलमान हैं |” ज्ञानेश्वर राव के स्वर में व्यंग था । 
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शिवानन्द शर्मा ने गौर से ज्ञानेदवर राव को देखा, और ज्ञानिश्वर 
राव की श्राँखों में उन्हें शरारत की एक चमक-सी दिखी, “जी हाँ, आप 
यह कह सकते हैं, और मुफे आपके इस कथन पर कोई आपत्ति नहीं है । 
लेकिन मैं तो यह कहूँगा कि वे हिन्दुस्तानी नहीं हैं। वेसे मैं हिन्दू और 
हिन्दुस्तानी में कोई भेद नहीं देख पाता, और मैं अपने लिए हिन्दुस्तानी” 
शब्द की अपेक्षा 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित समफझूगा । 

ज्ञानेश्वर राव जानते थे कि दर्माजी आसानी से भड़क जाते हैं और 
इसीलिए उन्होंने यह प्रसंग छेड़ा था। कुछ इसी प्रकार का उत्तर पाने की 
आशा भी की थी उन्होंने शर्माजी से । श्रब जब प्रसंग छिड़ गया था तो 
उसे आगे बढ़ाना अनिवारयें था, “शर्माजी, हिन्दुग्नों के अ्रन्दर वाली इसी 
तरह की भावना ने देश का बटवारा कराया है। क्या खयाल है भ्रापका ?” 

“जी, इससे इनकार कौन कर सकता है ? जो लोग इस देश को 
ग्रपना नहीं समझते, जो मज़हब को देश के ऊपर मानते हैं, उन्हें मजहब 
के आधार पर देश का बटवारा कराने से कंसे रोका जा सकता था ? देश 
के बटवारे की माँग मुसलमानों की थी ।” 

“ग्रौर श्राप हिन्दुइज़्म को मज़हब नहीं मानते ?” एलबटें किशन 
मंसूर से अब न रहा गया इस बातचीत में भाग लेने से । 

“हिन्दुइज़्म मज़हब कब रहा है मंसूर साहब ? आप अपनी बात 
छोड़ दें, आप मजह॒ब, आस्था, विश्वास से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और आप 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई--सब कुछ हैं, यानी कुछ भी नहीं हैं। आप 
ज्ञानेश्वर राव साहब की बात लें। राव साहब अपने को ब्राह्मण कहते 
हैं, हिन्द कहते हैं; लेकिन राव साहब सोलह आ्ञाने वास्तिक हैं। यह कभी 
किसी मन्दिर में नहीं गये, यह अपने पत्र में हिन्दू देवी-देवताश्रों को खुले- 
ग्राम गालियाँ देते हैं--मैं ग़लत तो नहीं कहता राव साहब : शव, वेष्णव, 
दशाक्त, साँप की पूजा करने वाले, बौद्ध, जेत, सिख, भरायेंसमाजी--ये सब- 
के-सब हिन्दू हैं । यह शब्द हिन्दुइज़्म--यह इस युग की गढ़न्त है। लेकिन 
मंपूर साहब ! हिन्द्‌इज़्म शब्द देश की संस्कृति का द्योतक है, वह मज़- 
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ह छुब का द्योतक नहीं है। हिन्दुइज़्म धर्म है, मजहब नहीं हैं । धर्म वह है 
'जिसे श्राज वाले लोग संस्कृति कहते हैं । मजह॒ब को हमारे यहाँ 'मत' नाम 
से सम्बोधित किया जाता है। आपका कोई भी मत हो, आपका कोई भी 
मजहब हो, आप हिन्दुस्तान की संस्कृति के अनुयायी होने के कारण हिन्दू 
हुँ। देश की संस्कृति कहती है कि हरेक मज़ह॒ब वाले की इज्जत करो, 
खसके देवी-देवता के सामने तुम भी अपना सर झुका दो। और इसी लिए 
शक साधारण हिन्दू शिव को मानता है, शक्ति को मानता है, विष्णु को 
मानता है, बुद्ध को अवतार समभता है, जन साधुश्नों के उपदेश सुनता है, 
सागपंचमी के दिन साँप की पूजा करता है, सिखों के स्वरणमन्दिर में सर 
सवाता है। यह जो मजहबी भेदभाव जागा है श्रौर हमारे देश की संस्कृति 
यर शआ्राघात हुमा है वह इस देश में इस्लाम के आने के बाद ।* 

मेजर नाहरसिह ने शर्माजी की बात काटी, “शर्माजी, तुमने पूरी 
बात नहीं कहीं । इस्लाम भी हिन्दू संस्कृति में चुलमिल रहा था। मेरे 
बढ़े भाई, रानी बहू के ससुर, ताज़िया रखते थे, पीरों श्र मज़ारों की 
थ्जा करते थे, मुसलमान फ़क़ीरों की दुश्ा लेते थे। और गाँव के मुसल- 
सान देवी की चोटो रखते थे, होली में रंग खेलते थे, दिवाली पर दीया 
जलाते थे । यह इस्लाम ! इसमें मृति पूजा कहाँ है ? हिन्दुस्ताव का मुस- 
आन जो अजमेर शरीफ़ में चादर चढ़ाता है, जो मजारों के सामने सर 
ऋुकाता है, यह क्या है ? उसने भी देश की संस्कृति को भ्रपनाकर मूर्ति 
'घुजा श्रारम्भ कर दी थी। 

शिवानन्द शर्मा हँस पड़े, क्या बात कही श्रापने मेजर साहब :* सुन 
रहे हैं आप मिस्टर मंसूर ? यह जो श्राज हिन्दू-मुसलमानों का भेदभाव 
उठ खड़ा हुआ है, राजनीतिक कारणों से इसे अंग्रेजों ने उठाया था । 
आर इसके फलस्वरूप देश का बटवारा तक हो गया । वैसे हमेशा से यह 
भेदभाव रहा है, जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाने के, हिन्दुओं के मन्दिर 
तोड़ने के हमें न जाने कितने उदाहरण मिलते हैं। लेकिन यह सब तो उस 
सांस्कृतिक विलयन की ज्तिक्रिया के रूप में हैं । 
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ज्ञानेश्वर राव पर जैसे इस सब बातचीत का कोई असर नहीं पड़ा, 
सर हिलाते हुए उन्होंने कहा, “यह सब पुरानी बातें हैं मैं तो आज का 
रूप देख रहा हूँ। और मुझे ऐसा दिखता है कि आप हिन्दुप्नों में साम्प्र- 
दायिक भावना दिनोंदिन प्रबल होती जा रही है। वे मुसलमानों को 
दबाना चाहते हैं, मुसलमानों से भेदभाव बरतते हैं। जिन्‍्ना ने जो देश का 
बटवारा कराया था वह बहुत सोच-समम्कर कराया था। इस देश के 
मुसलमानों को हिन्दुप्रों से बहुत बड़ा खतरा है और यह खतरा हमेशा 
रहेगा | भ्रगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में वास्तविक स्वतन्त्रता हो तो 
हुम हिन्दुप्नों को अपना रवेया बदलता पड़ेगा ।” 

मेजर नाहरसिह एकाएक एक भटके के साथ खड़े हो गए। उनकी आँख 
लाल हो गई थीं, मानो वह अपने में न हों। उन्होंने कड़ी श्रावाज़ में 
ज्ञानेश्वर राव से कहां, “एडीटर साहब--तुम आत्मद्रोही हो । तुम्हारे 
आसपास जो लोग हैं वह सब तुम्हारी घुणा के पात्र हैं। तुम्हारे जो अपने 
हैं, तुम उनके हो ही नहीं सकते । तुम्हारे बीवी-बच्चे, तुम्हारे नाते-रिश्ते- 
दार, तुम्हारे परिवार और कुद्ुम्ब वाले, तुम इन सबसे घुणा करोगे। तुम 
अपनी जाति वालों से घृणा करोगे, तुम अपने धमम वालों से घृणा करोगे, 
तुम अपने देश वालों से छुणा करोगे । ओर दुर्भाग्य यह है कि लोग तुम्हें 
उदार समभेगे, तुम्हारा श्रादर और मान करेंगे। तुम्हारे ऐसे आदमियों 
को तो गोली मार देनी चाहिए ।” 

मेजर नाहरसिह के इस रूप को देखकर ज्ञानेश्वर राव सहम उठे, 
लड़खड़ाते हुए स्वर में उन्होंने कहा, “मैंने कोई ऐसी अनुचित बात॑ तो 
नहीं कही मेजर साहब ! क्‍यों द्र्माजी ? 

और शर्माजी ने उठकर मेजर नाहरघिह को कुरसी पर बिठलाया, 
“किस-किस को गोली मारते घुसिएगा श्राप मेजर साहब ? हमारे 
दुर्भाग्य से हमारा देश ही आत्मद्रोहियों का है। मौलाना रियाजुलहक़ ने 
डीक ही कहा था हम हिन्दुप्नों को भ्रपने को हिन्दू कहने में शर्म प्राती है, 
हम सब निहायत पतित और घृरित श्रादमी हैं, हम सब ग्रात्मद्रोही हैं ।' 
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“सच गशर्माजी--उस पाजी मौलाना ने यह बात कही थी ? तब तो 
मुझसे गलती हो गई, उसको भी इस दावत में बुला लेना चाहिए था, 
कभी-कभी ढंग की बातें कह देता है, और न बुजदिल है, न बेईमान है ।”' 
यह कहते-कहते मेजर नाहरसिह ने अपनी श्राँखें मंद लीं और श्रपने में 
सो गए । 

एक निस्तब्धता-सी छा गईं थी उस कमरे में, एक घुटन-सी अनुभव 
करने लगे थे सब लोग | उसी समय सौभाग्य से रघुराजसिंह के साथ देव- 
लंकर और मकोला ने कमरे में प्रवेश किया । प्रवेश करते ही मकोला ने 
कहा, “क्षमा कीजिएगा रानी साहिबा, हम लोगों के श्राने में कुछ विलम्बा 
हो गया | अपना काम समाप्त करके वापस लौटने में हम लोगों को काफ़ी 
देर लग गई । फिर स्नान करना श्रौर कपड़े बदलना भी था। 

रानी मानकुमारी दोनों का स्वागत करने के लिए उठकर खड़ी हो 
गई थीं, “कोई बात नहीं, आप लोग समय से ही श्राये। और फिर 
ककक्‍काजी भ्रकसर दाहा करते हैं कि समय की कोई माप नहीं इस प्रान्तर 
में | आप लोग पधारिए । 

देवलंकर ने अपने चारों ओर देखा । कुछ विचित्र-सा लगा वहाँ क। 
वातावरण उसे । उसने कहा, “क्या बात है कि श्राप सब लोग मोन हैं ? 
अरे, शम्पेत चल रही है। फिर भी यहाँ का वातावरण सहमा हुआ-सा 
है । क्‍यों राव साहब क्या बात है ? 

ज्ञानेश्वर राव ने देवलंकर की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, मंसूर 
ने मुस्कराने का प्रयत्त करते हुए कहा, “मौलाना रियाजुलहक़ को लेकर 
कुछ बदमज़गी पेदा हो गई यहाँ पर । बसे सारे फ़िसाद की जड़ तो हमारे 
दशर्माजी हैं। लेकिन मामला राव साहब श्रोर शर्माजी के बीच का था, 


' दोनों ही श्रपने-अपने हुनर में शातिर, और इस बदमजगी की कोई 


ज़रूरत नही थी। राव साहब ने शर्माजी की बातों का तुर्की-ब-तुर्की जवाब 
देते हुए अपना नज़रिया पेश किया तो मेजर नाहरसिह कुछ नाराहु 
हो गए । न 
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मेजर नाहरसिह को देवलंकर और मकोला के श्राने का पता था या 
नहीं, यह तो ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मंसूर ने जो 
बात कही वह उन्होंने सुन ही नहीं लीं समझ भी लीं । उन्होंने आँखें खोल 
दीं, “मैं क्षमा माँगता हूँ जो कुछ मैं कह गया उस पर | लेकिन मंसूर 
साहब हरेक आदमी के पास उसका हृष्टिकोण हुआ करता है। मैंने भी 
अ्रपना पृथक हष्टिकोण तुम लोगों के सामने रक्खा था ।” 

इस बातचीत को वहीं समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए रानी 
मानकुमारी ने कहा, “छोड़िए भी इस प्रसंग को, जो हो गया वह हो 
गया । और होम्पेत की दूसरी बोतल खोलकर रानी साहिबा ने वहाँ 
उपस्थित सभी लोगों के गिलास भरे, “आग्राज न जाने कितने समय के 
बाद--लगता है युग बीत गए--मैं झपने यहाँ विशिष्ट अ्रतिथियों का 
भातिथ्य-सत्कार कर रही हूँ । इस आातिथ्य-सत्कार में झाप लोगों को जो 
कमी दिखे, उसके लिए मैं श्राप लोगों से क्षमा माँगती हूँ। उजड़े हुए झौर 
लुटे हुए वभव में सामथ्यं की कमी होती है, इस बात से तो झाप इनकार 
न कर सकेंगे। 

पण्डित शिवानन्द शर्मा के श्रन्दर वाला कवि एक बारगी ही सजग 
श्रौर सक्रिय हो गया, “रानी साहिबा, आप-अपने साथ ही नहीं, हम लोगों 
के साथ भा बहुत बड़ा अन्याय' कर रही हैं हम लोगों को भरा-पूरा बता- 
कर और शभ्रपने को उजड़ा हुआ औऔर लुटा हुआ्ना कहकर । श्राप सदय हैं, 
सहुदय' हैं। आप लक्ष्मी हैं और हम सब लुटेरे और कंगाल हैं । 

मकोला मुस्कराए, “कंगाल तो हमें आप नहीं कह सकते शर्माजी, 
लुटेरा हम लोगों को आप भले ही कह लें, इसमें मुझे कोई श्रापत्ति नहीं 
है । अनादिकाल से यह दतिया लूटने वालों की रही है, भ्ननन्‍्तकाल तक 
यह दुनिया लूटने वालों की रहेगी । मुझे तो ऐसा लगता है कि सामर्थ्य 
का गुण ही है लूटना ।” रा 
. देवलंकर शैम्पेन पीने पर कुछ कोमल झ्रौर>कुछ दार्शनिक किस्म 
का आदमी बन जाया करता था, वह हंस पड़ा, “नहीं मकोलाजी, मैं तो 
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डर्माजी का साथ दूंगा । वैसे ऊपरी ढेंग से श्राप ठीक कहते हैं, लेबिन एक 
बहुत बड़ा अन्तर आप नहीं देख पाए। लूटना--अनादिकाल से यह 
प्रवृत्ति मनुष्य में रही है, यह ठीक है, लेकिन श्राज तो हमारे देश में लूट 
का बाज्ञार गर्म है। और ग्राप यह तो मानेंगे कि देश के अधिकांश 
आदमी श्रसमर्थ और कंगाल हैं । 

एलबर्ट किशन मंसूर ने श्रपना शेम्पेन का गिलास मेज पर रखते 
हुए कहा, “जी, मुझे आपकी बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं है । जब से हम खुद- 
मुखतार हुए हैं तब से हमारी हालत बहुत ज्यादा सुधर गई है । हर तरफ़ 
लोग भरे-पूरे हैं, खुशहाल हैं। लोगों की माली हालत किस क़दर श्रच्छी 
हो गईं है । यह सब आप लोग क्यों भूल जाते हैं ? बड़े-बड़े शहर बस रहे 
हैं, आलीशान इमारतें एक के बाद एक खड़ी होती जा रही हैं, आलीशान 
मोटरें मुल्क के हरेक कोने में बिखरी पड़ी हँ--जी हाँ, बिखरी पड़ी हैं । 
और प्रालीशान सड़कों का जाल बिछा हुग्ना है देश भर में । आप 
कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली--कहीं चले जाइये, श्रालीशान होटल श्रापको 
सेकड़ों की तादाद में मिलेंगे। श्रोर उस पर लुत्फ़ यह कि ठसाठस भरे 
हुए, उनमें जगह नहीं । रुपया ज॑से बरस रहा है हमारे देश में ।” श्रौर 
एलबर्ट किशन' मंसूर की श्राँखें चमक रही थीं । 

श्रोर पण्डित शिवानन्द शर्मा पर शेम्पन का श्रसर कुछ उलटा ही 
पड़ा, “रुपया ज॑से बरस रहा है हमारे मुः !” शर्माजी ने श्रपना सर 
. हिलाया, “नहीं मंसूर साहब, रुपया जेसे लुट रहा है हमारे देश में, कर्ज 
. का रुपया, हराम का रुपया ।| किस माई के लाल ने इस रुपए को अ्रपने 
_ बाहुबल से पंदा किया है ! विदेशों से अरबों रुपयों का कर्ज लिया है 
. हमने, और यह कर्ज हमें तब तक लेते जाना है जब तक यह मिलता रहे। 
यही नहीं, हमारे यहाँ श्रकाल है, हमारे यहाँ भयानक्र गरीबी है, हम 
_कौड़ों-मकोड़ों की जिन्दगी बिताते हैं--हमारे देश के कर्णाघार दनिया में 
यह ढिढोरा पीट रहे हैं, खेरात और भीख माँग रहे हैं। भ्रबों रुपया हम 
इस खेरात श्रौर भीख के नाम पर बटोर लाए हैं। श्रौर यह रुपया लुट 
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रहा है हमारे देश के कोने-कोने में | बड़े नगरों के कहने क्या ? आज का 
नारा है--लूठो मेरे भाई ! जो नहीं लूट पाता वह ग्रसमर्थ है, जो नहीं 
लूटना चाहता वह पागल है ! श्लौर इस लूट का नतीजा यह हुआ कि 
हमारे देश का हरेक श्रादमी ऊपर से नीचे तक हरामखोर या कामचोर 
बन गया है 

“आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती शर्माजी !” ज्ञानेश्वर राव 
ने किचित शआ्रावेश के साथ कहा, “श्राप यह क्‍यों नहीं देखते कि हमारे 
देश का उत्पादन कितना अधिक बढ़ गया है। हमें अब विदेशों का मुँह 
नहीं ताकना होता, हरेक चीज़ यहीं तेयार होती है । नित्य-प्रति की व्यच - 
हार की चीज़ों का श्रायात तो हमारे देश में करीब-करीब बन्द ही हो 
गया है । 

शर्मातजी ने श्रपनी बात कहकर श्रपनी श्राँखें बन्द कर ली थीं, बात 
को आगे बढ़ाने के मूड में वह नहीं थे । देवलंकर ने दरार्माजी का कंधा 
ऋकभोरते हुए कहा, “सुन रहे हैं शर्माजी झ्राप राव साहब को बातें ।” 
और जब शर्माजी इतने से भी सचेत नहीं हुए तब देवलंकर स्वयं राव- 
साहब की शोर घूमा, “आप कह रहे हैं देश का उत्पादन बहुत अधिक 
बढ़ गया है, तो वह हम लोगों को भी दिख रहा है कि देश का उत्पादन 
बहुत अधिक बढ़ गया है, इतना अधिक कि बाज़ार पटे पड़े हैं माल से 
झौर लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती कि उस माल' को खरीद सके । चीज़ों 
के दाम' बेतहाशा बढ़ गए हैं--भौर बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के लिए 
जीवित रहना कठिन हो गया है। यह क्यों, इस पर भी कभी अपने 
सोचा है राव साहब ? 

नेश्वर राव शेम्पन का मजा ले रहे थे, वह चुप रहे । जब देवलंकर 

न की बात का राव साहब ने कोई उत्तर नहीं दिया तो मकोला बोले, “देव- 
लेंकरजी, राव साहब ने तो शर्माजी से बात श्रारम्भ की थी, आपसे नहीं, 
फिर राव साहब सोचने-विचा रने के पक्ष में अधिक नहीं रहते । जो कुछ 
सामने है वही सत्य है इनके लिए। मैं श्रापको बतलाता हूँ इस सबकी वजह । 
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हमारे देश में उत्पादन बढ़ गया है । इसका यह श्रर्थ नहीं कि हमारे देश 
का उत्पादन बढ़ गया है ।*' 

आइचर्य के साथ एलबट किशन मंसूर ने मकोला की श्रोर देखा, 
“आप तो पहेली बुकाने लगे । 

“मंसूर साहब, जब तक श्रापको देश की वास्तविकता का पता नहीं 
है तब तक आपको मेरा बात पहेली-सी हो लगेगी। भआ्राज जो चीज़ें 
हिन्दुस्तान में बन रही हैं पहले बह विदेशों से श्राती थीं । यहाँ तो स्थिति 
में अन्तर पड़ा है लेकिन उसके बाद वाली स्थिति वेसी-की-वेसी बनी हुई 
है। आपको तो पता है कि इधर बहुत बड़ी विदेशी पूंजी हमारे देश में 
आकर लग गई है, न जाने कितनी विदेशी कम्पनियाँ इस देश में खुल 
गई हैं और लगातार खुलती जा रही हैं। वहाँ लम्बी-लम्बी तनख्वाहें पाने 
वाले विदेशी कर्मचारी काम कर रहे हैं, विदेशी इन्तीनियर काम कर रहे 
हैं। इन कम्पनियों का जो मुनाफ़ा होता है वह इन लम्बी तनख्वाहों भ्रौर 
डिविडेण्ड के रूप में विदेश चला जाता है। झाप कहाँ तक अपना 
निर्यात बढ़ाएंगे ? पहले आप श्रपने उस कच्चे माल का निर्यात करते थे 
जिससे पक्का माल तेयार होता था, श्रौर वह पकक्‍का माल यहाँ देश में 
गाता था। अभ्रवब पक्का माल हमारे देश में ही बनने लगा है । इसलिए 
वह कच्चे माल का निर्यात बन्द हो गया है। शौर देश में अ्रष्टाचार तथा 

न्यू कारणों से चीजें इतनी मंहगी पड़ती हैं कि श्राप उन्हें दुनिया के 
बाजार भाव पर बेच ही नहीं सकते ।” 

इसी समय एक गहरी फटी हुई श्रावाज़ इन लोगों को सुनाई पड़ी, 
“बिलकुल ठीक ! और श्राप हिन्दुस्तानी पंजीपति इस विदेशी पूंजी के 
ग्रागमन में सहायता करते हैं। विदेशी कम्पनियाँ श्राप लोगों की सामे- 
दारी में तथा श्राप लोगों के सहयोग से ही ता यहाँ श्रपना पैर जमा 
रही हैं 

मकोला ने आ्राइचर्मे से उस श्रोर देखा जिधर से यह श्रावाज़ श्राई 
थो, दरवाजे के पास रघुराजसिंहु खड़ा था। इस समय वह ॒सफ़ेद पेंट 





कैब के 
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पहने था श्ौर उसके ऊपर रेशमी बुशशर्ट थी। वह शेव किये हुए था और 
उसके बाल सुव्यवस्थित थे। उसके मुंह में सस्ते क्रिस्म का एक सिगार था। 

रानी मानकुमारी ने कहा, “श्राइये जेठजी, वहाँ इस तरह क्‍यों खड़े 
हैं? 
है रघुराजसिह मुस्कराया श्रजीब-सी व्यंगात्मक और कुरूप मुस्कराहुट । 
बीच की मेज़ के पास श्राकर उसने स्वयं शम्पेन का एक गिलास अपने 
लिए लिया, फिर वह मकोला को शोर घृमा, “जी, विदेशी कम्पनियाँ 
विदेशी कर्मचारियों और विदेशी इंजीनियरों को लम्बी-लम्बी तनख्वाहें 
देती हैं। लेकित स्वदेशी कम्पनियाँ--आ्राप लोगों की कम्पनियाँ क्या करती 
हैं ? वहाँ तो कमंचारियों को लूटा जाता है, वहाँ तो भयावक शोषण होता 
है । बेतहाशा मुनाफ़ा ! कभी अपनी तिजोरियाँ तो दिखलाइए | सोने- 
चाँदी की ईंट भरी हैं। हीरे-जवाहरात भरे हैं। बेतहाशा सोना-चाँदी- 
जवाहरात बिक रहे हैं ऊँचे-से-ऊेचे दामों पर | जब विदेश में सोना पचास- 
साठ रुपये तोला है तब हमारे देश में सौ-सवा-सो रुपये तोला है। सोने 
का तस्कर व्यापार कितना श्रधिक हो रहा है। यह क्‍यों ? इसलिए कि 
मुनाफ़ाखोरी और चोर-बाज़ारी का रुपया सोता-चाँदी बन जाया करता 
है मकोलाजी !” शौर यह कहते-कहते वह ज़ोर से हँस पड़ा। 

मकोला ने रानी मानकुमारी की श्रोर देखा एक प्रश्नसूचक ढंग से, 
झौर रानी मानकुमारी मुस्कराई। “ये मेरे जेठजी हैं, कक्‍्काजी के 
सुपुत्र । अतायास ही सुमनपुर श्रा पड़े हैं। नाम तो शायद आप लोगों ने 
सुना हो, रचुराजसिंह !” 

और रघुराजसिंह ने रानी मानकुमारी की बात श्रागे बढ़ाई, “जी 
हाँ, वही रघचुरार्जाप्वह जिसे देश-द्रोही बतलाया जाता है, जिसे रूस शोर 
चीन का ग़लाम बताया जाता है। जिस सरकार शौर जिस मिनिस्टर 
के आप लोग अतिथि हैं, उसका, उसकी विचार-धारा और उसकी 
व्यवस्था का मैं शत्रु हें। मैं बड़ी देर से आप लोगों की बातें सुनता रहा 
हैँ । बोलना नहीं चाहता था । लेकिन मकोलाजी/ श्राप कठोर भ्रोर कुरूप 
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सत्य बोल सकते हैं। यह देखकर मुफे झ्राश्वयें हुआ । पर इतना मैं 
कह दे कि श्रापका वह सत्य केवल श्र॑सत्य है। मैं कहता हूँ कि हमारे 
देश के पूजीपति इस विदेशी पँजी को लाने के जिम्मेदार हैं । राष्ट्रीयकरण 
के श्राप सबसे बड़े विरोधी हैं। देश में चीजें मंहगी जिकें या सस्ती, 
विदेशी कमंचारी तनख्वाहों के रूप में चाहे जितना रुपया ले जाएँ, इससे 
श्रापको मतलब नहीं । श्राप देश के श्रौद्योगीक रण में व्यक्तिगत सत्ता चाहते 
हैं। विदेशी कम्पनियाँ तो किसी-न-किसी दिन जाएंगी श्रौर उनके कार- 
खातों को श्राप लोग खरीद लेंगे । देश की स्वतन्त्रता के समय में यही 
सब हुग्ना था। आपने श्रभी कहा था कि लूटना सामर्थ्य का दूसरा नाम है । 
शौर आपने बिलकुल गलत कहा था। हिन्दुस्तान का हरेक भ्रादमी लूट 
रहा है लेकिन हिन्दुस्तान का हरेक श्रादमी कंगाल ओर श्रपाहिज है ।” 

यही रघुराजतिह है--शिवानन्द शर्मा श्राइचयं से उसकी बात सुनते 
हुए उसकी श्रोर देख रहे थे। श्रौर रघु राजसिह की बांत समाप्त होते ही 
दर्मानी ने खड़े होकर नाटकीय ढंग से चिल्लाकर कहा, “श्राजका नारा 
है--लूटो मेरे भाई ।” 

लेकिन शर्माजी के इस नारे का किसी ने साथ नहीं दिया, सब चुप थे 
रघुराजसह तक । शर्माजी ने अनुभव किया कि श्रपने उमंग और उल्लास 
में वे श्रकेले हैं, और हतप्रभ-से चुपचाप बेंठ गए। शर्माजी के इस नारे 
की एक श्रजीब-सी प्रतिक्रिया हुई वहाँ बैठे हुए लोगों पर, एक स्वर नहीं 
किसी ओर से, केवल साँसों की श्रावाज़ें और बीच-बीच में गिलासों की 
खड़खड़ाहुट को श्रावाज़ सुनाई पड़ जाती थी । 

कुछ देर बाद रानी मानकुपारी खिलखिलाकर हंस पड़ीं, भौर उनकी 
हँसी का भ्रसर उस समस्त वातावरण पर मानो तत्काल पड़ा । रानी मान- 
कुमारी बोलीं, “जेठजी कम्यूनिस्ट बन गए; देख रहे हैं न भ्राप लोग भ्रौर 
कभी-कभी मेरे मन में श्राता है कि मैं भी कम्यूनिस्ट बन जाऊँ, लेकिन 
बन नहीं पाती। कक्‍्काजी को आप देख रहे हैं, यह मुझे कम्यूनिस्ट 
न बनने देंगे। मुझ पर लाख भ्रत्याचार होते रहें, मुक्े विद्रोह न करने 
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देंगे, सब कुछ लुट गया है मेरा। केवल जीवित रहने का अ्रधिकार 
माँगती हूँ, वह भी तो नहीं मिलता | ज्मींदारी गई सो गई, मेरी व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति पर भी तो मेरा अधिकार नहीं रह गया। जितना नक़द रुपया 
था, वह सब खचच हो चुका है। आदतें हैं, उन आदतों को तो मैं नहीं बदल 
सकती मेरे मेहमान आवें, ठीक ढंग से उनका आरातिथ्य-सत्कार तो मुझे 
करना ही होगा । कक्‍्काजी को इस उम्र में रम पीनी पड़ती है। यह 
सब इसलिए कि न तो मेरे बंगलों का किराया मुझे मिलता है, शऔौर न 
मुग्राविज्ञे के रूप में उनका दाम मिलता है मुझे । मिनिस्टर कहते हैं कि 
यह सरकारी काम है, समय लगेगा। और मिनिस्टर के मुसाहिब कहते हैं 
कि मैं यह सब सम्पत्ति उनके हाथों आधे-तिहाई दामों पर बेच दूं, वह 
सरकार से निपट लेंगे ।” 
एक सन्नाटा छा गया उस कमरे में रानी मानकुमारी की बात से। 
एलबट्ट किशन मंसूर ने कहा, “यह तो बड़ी ज़्यादती हो रही है 
और ज्ञानेश्वर राव बोले, “रानी साहिबा, आप अपने सन को दुखी न 
करें। मैं जोखनलाल से मिलकर सब कुछ ठीक करा दूंगा। यह तो 
बड़ा श्रन्याय हो रहा है आपके साथ । अगर यहाँ यह नहीं होता, तो आप 
मेरे साथ दिल्‍ली चलें। मैं श्रापको प्राइम-मिनिस्टर से मिलवा कर आपका 
मांमला सुलभवा दूंगा ।” 
मालूम होता है रघुराजसिंह उस कमरे में श्राने के पहले से पी 
रहा था, अपनापन वह एकबारगी ही खो चुका था। उसने राव साहिब 
के नजदीक भ्राकर उन्हें गौर से देखा श्रौर बोला, “जी ! श्राप तो सब 
लोगों से बढ़कर निकले ! मैं मान गया आपको, बड़े हिम्मत वाले ग्रादमी 
हैं श्राप ! और यह कहकर वह बढ़े जोर से हंसने लगा । 
कोई रघुराजसिंह की बात का मतलब नहीं समझ पाया। रानी 
मानकुमारी ने पूछा, “कया बात है जेठ जी, आपका मतलब क्या है ?”' 
बड़ी मुश्किल से श्रपनी हंसी को दबाकर वह बोला, “रानी सरकार : 
कहा न कि इस देश में सभी लुटेरे हैं, बिना किसी अ्रपवाद के। अभी -पअ्र्भ 
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सरकार ने बताया कि सरकार का ज़मीन-जायदाद पर लोग श्राँखें लगाए 
बैठें हैं। और सरकार के पास जो हीरे-जवाहरात हैं, उन्हें बेच देने के 
भी प्रस्ताव रानी सरकार के पास भ्राते रहते हैं--मेरा ख़बर ग़लत तो 
नहीं है रानी सरकार ?” 

कुछ मुर्काए स्वर में रानी मानकुमारी बोलीं, “हाँ, दो-तीन जोहरियों 
ने जो राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं शोर जिन्हें न जाने कैसे मेरी 
प्राथिक कठिनाइयों का पता चल गया है, कुछ इस तरह के भ्रस्ताव रखे 
हैं मेरे पास । मुझे श्राइचर्य हो रहा है कि उन्हें मेरी श्राथिक कठिनाइयों 
का पता कैसे चल गया श्रौर उन्हें हिम्मत कंसे हुई ! 

“हिम्मत की बात कुछ न कहिए रानी सरकार, हिम्मत तो झाज- 
कल चोरों और लुटेरों में केन्द्रीभूत हो गई है श्राकर। और यह कहावत 
तो प्रसिद्ध है कि ख़बरों के भी पंख होते हैं । तो भ्रब स्थिति यह हैकि कुछ 
लोग रानी सरकार की जमीन-जायदाद पर आँखें लगाए हैं, कुछ लोग 
रानी सरकार के हीरे-जवाहरातों पर श्राँखें लगाए हैं और'''” रघुराज- 
सिंह हँस पड़ा, “और कुछ लोग स्वयं रानी सरकार पर आँखें लगाए हैं।” 

रानी मानकुमारी ने कड़े स्वर में कहा, “जेठ जी, श्रापको शर्म नहीं 
ग्राती ऐसी बातें कहते /“ 

रघुराजसिह निलेज्ज हंसी हँस रहा था| उसने कहा,“गलत नहीं कह 
रहा रानी सरकार ! इस पूंजीवाद का देवता-पेसा, यह सब-कुछ कर 
सकता है, हरेक आदमी इस देवता का गूलाम है। एक-से-एक लूुटेरों 
और बदमाशों को इस पूंजीवाद ने जन्म दिया है। में रावी सरकार के 
जीवन से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन हरेक बात का मूझे पता है। मैं 
रानी सरकार की सहायता नहीं कर सकता, लेकिन रानी सरकार की 
प्रसहाय ग्रवस्था से कितनां वेदना हुईं है मुझे, यह मैं ही जानता हूँ । 
सब कुछ लूटकर भी जैसे संतोष नहीं हुआ है लोगों को । मैं श्राप लोगों से 
पूछता हूँ, श्राप लोग जवाब दें,” रघुराजसिह ने भ्रपने चारों ओर देखा-- 
उसका स्वर बहुत श्रधिक कठोर श्रौर उम्र हो गया था। “रानी सरकार 
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को श्राप लोग देख रहे हैं, दया, ममता की मूर्ति | लोग रानी सरकार 
को भाव ओर मर्यादा के साथ जिन्दा नहीं रहने देना चाहते । हर तरफ़ 
से रानी सरकार को तबाह करने, नष्ट करने के प्रयत्न हो रहे हैं। यह 
क्यों ? मैं कहता हूँ यह इसलिए कि जो व्यवस्था तुमने बनाई है, वह गन्दी 
है, घरिणत है ।* 

रघुराजसिंह शोर न जाने क्या-क्या कहता लेकिन वह रुक गया मेजर 
नाहरसिह की कठोर श्रावाज सुनकर, “चुप रहो रघुराज, बहुत हो चुका; 
अब एक भी शब्द नहीं।” फिर मेजर नाहरसिह ने अपने श्रतिथियों की 
ओर देखा, “इसने जो कुछ कहा सर्वथा मिथ्या है। रानी बहु को किसी 
की दया नहीं चाहिए, किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए ! मानव-जीवन 
डी संघर्ष का है, इस संघर्ष में कभी एक पक्ष जीतता है, कभी दूसरा पक्ष 
जीतता है । हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, काल श्रौर परिस्थितिके चक्र 
में हम घूमर हे हैं। यह संघर्ष श्रनादिकाल से चलता श्रा रहा है और अनन्त 
काल तक चलता रहेगा। जब तक इस स॒ष्ठि में विषमता है; शारीरिक बल, 
बोद्धिक बल, मानसिक बल--जब तक यह बल किसी में भ्रधिक है श्रौर 
किसी में कम है, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा । सबल निबंल पर 
शासन करेगा, सबल निबंल पर श्रत्याचार करेगा। जो निबंल हैं या तो 
उन्हें मिट जाना है या उन्हें सबलों की गुलामी करनी है । श्ौर इसलिए 
न आराप इस रघुराजरसिह की बात पर बुरा मानें, न प्रपने मन में कुण्ठा 
जागते दें !” यह कहकर मेजर नाहरसिह ने रानी मानकुमारी को 
देखा, “रानी-बहू अतिथियों के गिलास खाली हैं, तीसरी बोतल खोलता 


हैं, उनके गिलास भरो ! 


मेजर नाहरतसिह ने शेम्पेन की तीसरी बोतल खोलकर रानी मान- 
कुमारी को दे दी, फिर उन्होंने देवलंकर से पूछा, “इन्जीनियर साहब ! 
तुम रोहिणी की घाटी के श्रन्दर गए थे श्राज ! रोहिणी का पाती कहाँ 
गया, कुछ पता लगा पाए तुम १” 

देवलंकर ने उत्तर दिया, “फूलों की घाटी से करीब दस मील उधर 
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एक पहाड़ गिर पड़ा है रोहिणी की घादी में, और इससे रोहिणी की 
धारा रुक गई है। बहुत बड़ी फील बन गई है उस तरफ़ । हिमालय के 
ये कच्चे पहाड़ अक्सर गिरा करते हैं । 

“तो क्या रोहिणी की धारा बदल सकती है इन्जीनियर साहब ६” 
चिन्ता के भाव से नाहरसिह ने पूछा । 

“तहीं, इसकी कोई सम्भावना तो नहीं दिखलाई देती है, वेसे तीन- 
चार दिन लगेंगे मुझे उस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने में । कल मैं दल- 
बल के साथ जाऊंगा वहाँ, वहीं रहकर यह काम किया जा सकता है । 
मेरा ऐसा अनुमान है कि वह कच्चा पहाड़ जो रोहिणी की घाटी में गिरा 
है, जल के दबाव को न सँभाल सकेगा। जेसे ही भील में पानी काफ़ी 
हुआ, रास्ता स्वयं साफ़ हो जाएगा । लेकिन इपमें समय लग सकता है । 
सम्भवतः इस बरसात में यह हो जाएगा।” 

“तुम्हारे मूँह में घी-शक्कर इन्जीनिय'र साहब, लेकिन न जाने क्‍यों 
मुझे यह सब श्रच्छा नहीं लगता !” मेजर नाहरसिंह बोले । 

“आपको क्या हो जाया करता है कक्‍्काजी !” रानी मानकुमारी 
मुस्कराईं, फिर उन्होंने मकोला की श्रोर देखा, “मकोलाजी झाप भी तो 
ग्राज बहुत व्यस्त रहे । क्या-क्या देखा झापने :” 

मकोला के मुख पर आत्म-सन्तोष की एक मुस्कराहट भाई, “रानी 
साहब, इस इलाके में अबरक़ है भ्रच्छे क्रिस्प का, लाइमस्टोन तो भरा पड़ा 
है, लेकिन ताँबा भी है। पता लगाना पड़ेगा कितना ताँबा है यहाँ पर | 
श्रगर मेरा भ्रनुमान सही है तो इस प्रदेश में इतना ताँबा मिल सकता है 
कि हमारे देश की समस्त भ्रावश्यकताएँ पूरी हो जाएँ ।” 

“गौर यहाँ एक आलीशान दहर श्राबाद हो सकेगा !” एलबर्ट किशन 
मंसूर ने कहा, “कितना खूबसूरत लेण्डस्केप है ! बीस-पचीस लाख की 
आबादी वाला एक इन्डस्टीयल शहर खड़ा हो सकता है यहाँ पर । पहाड़ 
दरिया, मेदान-सभी कुछ हैं यहाँ पर | दुनिया का एक निहायत खूबसूरत 
शहर भ्राबाद होगा यहाँ पर !” 





कै 
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रानी मानकुमारी ने ताली बजाते हुए कहा, “और मैं यहाँ की रानी 
बनूंगी--सुन रहे हैं आप शर्माजी ! और तब आप मेरे ऊपर एक महा- 
काव्य लिखेंगे--मेरे रूप, ऐश्वये, वैभव पर । मैं आपका घर सोने से 
भर दूंगी ! और रानी मानकुमारी खिलखिलाकर हँस पड़ी । 

मेजर नाहरसिह अ्रपलक नयनों से रानी मानकुमारी को निरख रहे 
थे। उनको श्राँखों में श्रनायास ही श्रांस उमड़ आए, भर्राए गले से उन्होंने 
कहा, “कसी मरीचिका ! हे भगवानू, सब कुछ छीनकर भी संतुष्ठ नहीं 
हुए :! 

मेजर नाहरसिह के इस कथन से रानी मानकुमारी एक साथ चौंक 
उठीं, उनकी हंसी गायब हो गईं। बुभती हुई श्रावाज में उन्होंने कहा, 
“मरीचिका : मरीचिका ! जिन्दा रह सके, यही एक समस्या है मेरे 
सामने ! मैं जिन्दा रहना चाहती हूँ, मैं जिन्दा रहना चाहती हूँ !” और 
रानी मानकुमारी एकाएक फूट पड़ी । 

एक सन्‍नाटा-सा छा गया वहाँ पर। उस मौन को तोड़ा पण्डित 
शिवानन्द शर्मा ने, “आ्राप जिन्दा रहेंगी रानी साहिबा, श्राप अमर बनेंगी । 
श्राप पर महाकाव्य लिखूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। आपकी देवी 
सुन्दरता, आपका राजसी वेभव, श्रापकी असीम ममता और करुणा-- 
इन्हें में युगों-युगों के लिए अपने महाकाव्य में भ्रमर कर दूंगा।” 

भपी हुई श्राँखों से रानी मानकुमारी ने शिवानन्द शर्मा को देखा, 
“सच दर्माजी ! मैंने हमेशा श्रापको देवता की भाँति समझा है। मैंने 
भी कभी कुछ कविताएं लिखी हैं। आप मुझे श्रमर कर देंगे, सच कहते 
हैं श्राप !” और रानी मानकुमारी ने अपनी श्राँखें बन्द कर लीं, मानो 
वह किसी सपने में डूब गई हों। 

इसी समय रनबहादुर ने अन्दर आकर मेजर नाहरसिह से कहा, 
“खाना लग गया है सरकार !” द 











एक 

जिस समय पण्डित शिवानन्द शर्मा की नींद खुली, सात बज गए थे । उनके 
सिरहाने चांय की ट्रे रखी हुई थी, एक प्याला चाय बनाकर उन्होंने पी । 
चाय कुछ ठंडी हो गई थी, लेकिन अपने अन्दर वाले उल्लास में उन्होंने यह 
ग्रनुभव नहीं किया । बाहर बरामदे में श्राकर उन्होंने देखा कि धुप काफ़ी 
चढ़ श्राई है और ज्ञानेश्वर राव बेठे हुए कुछ लिख रहे हैं । 

शिवानन्द शर्मा के हृदय में जैसे उल्लास की तरंगें उठ रही हों, 
मुस्कराते हुए उन्होंने राव साहब से कहा, कहिए रावसाहब क्‍या हो रहा 
है ? भ्राप तो सुबह होते ही लिखने बंठ गए ।” 

ज्ञानेश्वर राव ज॑ंसे सपना देखते-देखते चौंक उठे हों, “श्राइए 
दर्माजी, श्राज तो बड़ी देर तक सोते रहे श्राप । बात यह है कि सुमनपुर- 
योजना पर श्रपने पत्र के साप्ताहिक-संस्करण के लिए एक लेख लिखना 
है, जोखनलाल का बड़ा श्राग्रह था । तो वह लेख लिखने बेठ गया हूँ । 
ग्रौर फिर मुस्कराते हुए उन्होंने पूछा, “कह्चिए कल की दावत कंसी 
लगी ?” 

शर्माजी कुरसी पर बेठ गए, “नया ग्रनुभव हुआ राव साहब मुझे । 
मुझे तो वह सब एक सपने की भाँति भ्रामक दिखता है। 

ज्ञानेववर राव मुस्कराए, “श्र उसे सपना ही रहने दीजिएगा 
दर्माजी। इस तरह के श्रगगिनती भ्रामक सपने दूनिया में बिखरे पढ़े हैं ! 
इन सपनों को साकार बनाने के प्रयत्न में ही दुनिया की श्रधिकांश ट्रेजेडीज़ 
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होती हैं। कल रात वाला वातावरण मुझे कुछ प्रजीब तरह का भमयावना 
श्रौर कुरूप दिखा था, बहुत सम्भव हैं आपने यह न अनुभव किया हो ।” 

ज्ञानेश्वर राव का अपमान किया था मेजर नाहरापह ने, शिवानन्द 
दर्मा को यह याद था। कुछ चुप रहकर दर्माजी ने कहा, “ढमेजर नाहर- 
सिह की बात को आप अ्रभी तक गाँठ में बाँघे हुए हैं। राव साहब, सब 
लोग जानते हैं कि वह सनकी भ्रादमी हैं और भप्रपना मत प्रकट करने का 
उन्हें पूरा अधिकार था। लेकिन उन्होंने तो श्रापसे उसी समय माफ़ी 
माँग ली थी !” 

“ग्ररे बह बात तो मैं भूल ही गया था। नहीं शर्माजी, वह सब नहीं, 
उसका तो मैं श्रादी हो गया हूँ। कितनी गालियाँ मुझे सुनने को 
मिली हैं आज तक, कितनी गालियाँ मुझे सुनने को मिलेंगी भविष्य में । 
उन गालियों की चिन्ता करने लग तो जिन्दगी ही हराम हो जाए | मैं 
इन सब्रों से अधिक तीखी गालियाँ दे सकता हूँ, यह तो आप जानते ही 
होंगे । भ्रगर देखा जाय तो यह युग ही गाली-गलौज़ का है।” 

शर्माजी हंस पड़े, “बड़े पते की बात कही राव साहब झापने, यह 
युग ही गाला-गलौज का है, फिर किचित्‌ गम्भीर होकर शर्माजी ने 
कहा, 'लिकिन यह गाली-गलौज हमें कहाँ ले जाएंगी ? राव साहब, कभी 
श्रापने यह श्रनुभव किया है कि हम लोग संयम श्रौर विश्वास के युग को 
छोड़कर उच्छ खलता के युग में आ गए हैं, शिष्टता श्रौर शालीनता से 
हम कितना हट गए हैं :” 

ज्ञानेश्वर राव भी हँस पढ़े । “अच्छा ही हुप्ना शर्माजी जो हमने 
भ्रपना यह ढोंग और भ्राडम्बर छोड़ दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से इस गाली- 
गलौज को बुरा भी नहीं समझता, इससे बहुत-सी मार-काट बच जाती 
है। जिसे श्राप शिष्टता श्रौर संयम कहते हैं, वह अ्पनेयन का, अपने 
भ्रहं का दमन ही तो है। भ्रोर इस दमन की प्रतिक्रिया सीधे शारीरिक 
हिंसा में होती है । नहीं, में गाली-गलोज़ की बात नहीं कह रहा था, मैं तो 
उस वातावरण में जो कुरूप वास्तविक्रता थी उसकी बात कह रहा था। 
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रानी मानकुमारी के साथ अन्याय हो रहा है, शोर हमारी सारी व्यवस्था 
इस श्रन्यांय को रोकने में असमर्थ है। मुझे तो उस परिवार के हरेक 
ग्रादमी से डर लगने लगा है, चाहे वह मेजर नाहरसिंह हों, चाहे वह रघचु- 
राजसह हों, चाहे वह स्वयं रानी मानकुमारी हों। शर्माजी, इन लोगों 
से अलग रहने में ही कल्याण है ! 

शर्माजी उठ खड़े हुए, “और यह सब मानते हुए भी मैं आ्रापसे सहमत 
नहीं हो सकता । इनसे अलग रहना * राव साहब, हम लोग इनसे अलग 
तो थे ही, दूर अ्रति दूर ! लेकिन किसी अज्ञात हाथ ने हम लोगों को इनसे 
मिला दिया है । अब इनसे अलग रहना मुझे तो श्रपने लिए अ्रसम्भव 
दिखता है। भ्रच्छा चले, शौच-स्तान से निवृत्त हो ले, लोग नाइते के लिए 
हमारा इंतजार कर रहे होंगे ।' द 

शर्माजी के जाने के बाद ज्ञानेश्वर राव ने फिर श्रपनी क़लम उठाई, 
लेकिन श्रब उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने श्रभी तक जो कुछ लिखा है उसमें 
प्राण नहीं है, प्रभाव नहीं है। उसे आगे बढ़ाने में उनका मन नहीं लग 
रहा था। जो सलाह उन्होंने शिवानन्द शर्मा को दी थी, वह उन्होंने गौण 
रूप से अपने को ही दी थी। और भ्रब उन्हें लगने लगा कि उनके मन 
में कहीं कोई कचोट है । उन्होंने अपने सामने वाले कागज़-पत्र बटोरकर 
ग्रपने कमरे में रख दिए और फिर बरामदे में टहलने लगे । 

जितना ही वह रानी मानकुमारी के सम्बन्ध में भूलना चाहते थे उतना 
ही अधिक वह रानी मानकुमारो के प्रति अपने विचारों में उलभते जाते 
थे। उन्होंने दुनिया के विभिन्‍न देश देखे थे, उन्होंने सुन्दरता के विभिन्‍न 
पहलू भी देखे थे। लेकिन कुछ झ्रजीब-सा उलफा हुआ और मोहक व्यक्तित्व 
था रानी मानकुमारी का। कितनी कोमल, कितनी सुकुमार; शरीर ही नहीं, 
झ्रात्मा भी । लेकिन उनके प्राणों में एक ही तरह की श्राग, कर्म श्र गति ! 
एक प्रकाश का पुंज, जो श्रपने चारों श्रोर जीवन के स्पन्दन वाली उष्णता 
को बिखेरता है। इस निजंन प्रदेश में नितान्त अनजाने श्रादमियों का 
इतना सुन्दर ओर शानदार प्रातिथ्य-सत्कार ! प्राखिर इसकी श्रावश्यकता 
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क्या थी ? बड़े-बढ़े सम्पन्न और समृद्ध लोग इतनी शानदार दावत नहीं 
दे सकते थे। वेभव से च्यूत, लुटेरों से प्रताड़ित, जिसका सब-कुछ छिनता 
जा रहा है, उस स्त्री ने इस उजाड़ भ्रौर निर्जन प्रदेश में पड़े हुए इन 
प्नजाने श्रादमियों में जीवन की रंगीनी भर दी ! ग्राखिर यह क्‍यों ? 
आर राव साहब को श्रपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था । 

ज्ञानेश्वर राव ने कपड़े पहने, नाइता करने का समय हो गया था । 
ओर कपड़े पहनते हुए उन्होंने यह भी निणंय किया कि रानी मानकुमारी 
के लिए उन्हें कुछ करना ही होगा । उन्होंने जोखनलाल की इतनी सहा- 
यता की, उन्होंने जोखनलाल की सरकार के लिए इतना अधिक प्रचार 
किया, तो क्या जोखनलाल शौर जोखनलाल की सरकार उनके कहने से 
रानी मानकुमारी की सहायता नहीं कर सकते ? और यह प्रइन सहायता 
का था भी नहीं, यह प्रश्न तो उचित न्याय का था । 

ज्ञानेश्वर राव ने घड़ी देखी, श्राठ बजने में कुल पाँच मिनट बाकी 
थे। शर्माजी बाथरूम में गा रहे थे, इसके श्रर्थ यह थे कि शर्माजी को तैयार 
होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। उनकी प्रतीक्षा करना बेकार होगा, 
वह स्वयं चले आएंगे । और ज्ञानेश्वर राव जोखनलाल के बँगले की ओर 
चल पड़े । ह 

लॉन पर मकोला, देवलंकर, मंसूर श्लोर मौलाना रियाजुलहक़ बैठे 
आपस में बातचीत कर रहे थे । नाइते का सामान सजाया जा रहा था। 
लेकिन जोखनलाल वहाँ नहीं थे। ज्ञानेश्वर राव लान पर बैठे लोगों की 
तरफ़ बढ़ते-बढ़ते रुक गए, बंगले के श्रन्दर से जोखनलाल और मेजर नाहर- 
सिंह की तेज़ आवाजें सुनकर । उन्हें ऐसा लगा कि इस बातचीत के बीच- 


बीच राती मानकुमारी की विवश शौर दबी हुई आवाज़ भी आ रही है। 


बह जोखनलाल के कमरे की ओर बढ़े । 
नाहरसपिह कह रहे थे, “मन्त्रीजी, मेरी समझ में नहीं भ्राता कि तुम 


समर्थ होकर भी इतना क्रूठ क्यों बोल रहे हो /॥ कभी एक बात पर तुम 


जमते ही नहीं | लेकिन मैं बतला दूँ, तुम और तुम्हारे साथी जो कुछ चाहते 


कलम कक 
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हैं वह नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा । यह जायदाद केवल सर» 
कार के हाथों बेची जाएगी, किसी व्यक्ति के हाथ नहीं बिकेगी, इतना 
समझ लो ! 

जोखनलाल ने बिगड़कर कहा, “मेजर साहब ! आप मुझ पर भूठा 
लांछन लगा रहे हैं। मैंने श्रापसे कभी यह बात नहीं कही कि सरकार यह 
जायदाद नहीं खरीदेगी और रानी साहिबा किसी भ्रन्य व्यक्ति के हाथ इसे 
बेच दें। क्‍यों रानी साहिबा, सच कहिएगा, क्‍या मैंने कभी श्रापसे इस बात 
का संकेत भी किया है ?” 

दबी हुई श्रावाज़ में रानी मानकुमारी ने कहा, “नहीं, आपने तो 
कभी संकेत नहीं किया, लेकित जो खरीदना चाहते हैं वह आपके क्ृपा- 
पात्र हैं ।” 

श्रब ज्ञानेश्वर राव बोले जो इतनी देर तक चुपचाप यह बात सुन रहें 
थे, “जोखनलाल ! मैं पूछता हूँ कि रानी साहिबा का रुपया जो उनके बा र- 
बार दौड़ने पर भी सरकार नहीं दे रही है, इसके क्‍या श्रथ होते हैं ? यह 
तो रानी साहिबा को मजबूर करना है कि वह अपनी जायदाद आधे-पोचे 
दाम पर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में बेच दें ।” 

इस बातचीत में जोखनलाल का पारा काफ़ी चढ़ गया था, उन्होंने 
राव साहब की शोर देखा । “इस सब में आपको पड़नेकी कोई श्रावदयकता 
नहीं है राव साहब ! सरकार की मजबूरियों को श्राप नहीं समझ सकते। 
दफ्तर की कारंवाई, पी ० डब्ल्यू० डी०, फाइनेन्स, न जाने कितनी सीढ़ियाँ 
हैं इस भमेले में, लेकिन स्वार्थ आदमी को श्रन्धा बना देता है। रानी 
साहिबा श्रौर मेजर साहब तत्काल रुपया पाना चाहते हैं। यह कंसे हो 
सकता है । इस सब में काफ़ी समय लग जाया करता है।” 

“कितना समय लगेगा में जानता चाहता हूँ ?” मेजर नाहरसिह ने 
कड़े स्वर में पूछा । “एक साल से अधिक हो गया है हम लोगों को 
दोड़ते हुए। और एक साभ में यह सीढ़ियाँ नहीं ते हो पाई । तो क्या इन 
सीढ़ियों को ते करने में सारी जिन्दगी लग जाएगी ?”” 
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मेजर नाहरतिह ने जो कुछ कहा वह सत्य था और अप्रिय सत्य का 
जैसा लोगों पर प्रभाव पड़ता है बसा ही जोखनलाल पर भी पड़ा | उठते 
हुए उन्होंने कहा, “मैं कुछ नहीं जानता, श्राप लोग इस सम्बन्ध में चीफ़ 
मिनिस्टर से बातें करें ।” क्‍ 

जोखनलाल की यह बात ज्ञानेश्वर राव को अ्रच्छी नहीं लगी । उन्होंने 
कहा, “मुझे ऐसा दिखता है कि यह काम चीफ़ मिनिस्टर से भी नहीं 
बन सकेगा रानी साहिदा। इस सम्बन्ध में प्राइम मिनिस्टर से बातें 
करनी होंगी । आप अपने कागजात निकाल रखिए, मेरे साथ झाप लोग 
दिल्‍ली चलें, मैं आप लोगों को उनसे मिला दूंगा । और उसके बाद 
आपका काम पूरा हो जाएगा । 

जोखनलाल का चेहरा उतर गया। उन्होंने मेजर नाहरसभिह से कहा, 
“मेजर साहब थोड़ा-सा समय आप मुभको भर दें । इस बार वे 
ज्ञानेश्वर राव की शोर घुमे, “चाय-नाइते के लिए सब लोग आ गए हैं, 
चलिए श्रव॒ वहाँ चला जाए । चलिए ग्राप लोग भी रानी साहिबा 

उत्तर नाहरसिह ने दिया, “नहीं मन्‍्त्रीजी, धन्यवाद । हम लोग अब 
घर जा रहे हैं।' 

जब यह दोनों लॉन पर पहुँचे, पण्डित शिवानन्द शर्मा भी श्रा गए 
थे । बातें हो रही थीं, कुछ शभ्रजीब तरह से उखड़ी-उखड़ी, ऐसा लगता था 
मानो वहाँ बेठे सब लोग अपने में ही खो जाना चाहते हों । पिछली रात 
की पार्टी का किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, हरेक श्रादमी के अ्रन्दर एक 
डर-सा था कि कहीं वह भ्रपना भेद न खोल 

देवलंकर ने अपनी चाय बहुत जल्दी समाप्त को, फिर उसने उठते 
हुए कहा, “मुझे तो आप लोग क्षमा करें, रोहिणी की घाटी में जाना 
है। मैंने वहाँ उठते ही कैम्प मिजवा दिए हैं। शायद मुझे दो-तीन दिन 
लग जाएं उस घाटी का चक्कर लगाते हुए ।/ और यह कहकर वह 
यहाँ से जल्दी-जल्दी चला गया । न्‍ 

देवलंकर के जाने के बाद मकोला भी उठे, “देखें चलकर जोखन- 
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लालजी, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने श्रोर आपके जिश्नालोजिकल एक्सपर्ट ने 
क्या रिपोर्ट तेयार की है। मैं अपने माइनिंग एक्सपर्ट को बुलाने के लिए 
तार देना चाहता हूँ । यहाँ नजदीक कोई तारघर होगा ? 

“यहाँ तो कोई तारघर नहीं है, तार भेजने के लिए तो यशनगर 
जाना होगा। मैंने पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ़ को लिखा था, तार के खम्भे लगने 
आरम्भ हो गए हैं और एक महीने के श्रन्दर यहाँ के पोस्ट आफ़िस में तर 
की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन चिन्ता की कोई बात नहीं, मेरा श्रादमी 
जीप पर यदह्नगर जाकर तार दे आएगा । 

मकोला ने कुछ सोचा, “यशनगर में शायद टेलीफ़ोन भी होगा ? 
तार देने के बजाय अगर मैं अपने मार्शझनग एक्सपर्ट से बातचीत कर ल॑ 
तो ज़्यादा श्रच्छा हो । ह 

“हाँ-हाँ, वहाँ टेलीफ़ोन है। श्राप मेरी कार ले जाइए, वह भ्ब ठीक 
हो गई है। आप वहाँ से टेलीफ़ोन करके दो बजे तक लोट सकते हैं, हम 
लोग खाने पर आपका इन्तज़ार करेंगे ।” 

उसी समय मौलाना रियाजुलहक़ भी उठ खड़े हुए, “मकोला साहब, 
मैं भी यशनगर तक चलना चाहता हूँ अगर आपको कोई खास एतराज़ 
ने हो। झ्रापके साथ मैं यहाँ वापस भी आ्राज।ऊंगा ।” 

मकोला ने जोखनलाल की श्रोर कुछ ऐसी दृष्टि से देखा कि उन्हें 
मौलाना का साथ क़तई नापसन्द होगा । जोखनलाल ने मौलाना से कहा, 
“आप कहाँ जाएंगे मौलाना ? आपसे श्रभी तक मुझे बात करने का वक्त: 
ही नहीं मिला । इस वक्त मैं फुरसत से हूँ । पार्टी में जो यह तूफ़ान बंद- 
तमीज़ी पंदा हो गई है वह काँग्रेस को कहाँ ले जाएगी, इस दलबन्दी को 
दूर करने के लिए श्रापको जो-जो कदम उठाना चाहिए वह श्राप समझ 
लें और उन पर जल्दी-से-जल्दी श्रमल करना शुरू कर दे ।” 

“मैं ज़रा यश्नगर से लोट आाऊ तब बातचीत होगी,” मौलाना ने 
उत्तर दिया । द हु 
“तहीं मौलाना, श्राज बातें हो ही जानी चाहिएँ। झ्रापको यहाँ श्राए 
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एक हफ़्ते से ज्यादा हो गया है। लखनऊ में आपकी जरूरत है, तो ग्राप 


श्राज मुभसे बातें करके कल सुबह की गाड़ी से लखनऊ के लिए रवाना हो 


जा ।” और जोखनलाल ने मकोला से कहा, “मकोलाजी, श्राप जाइए, 
मौलाना इस वक्‍त आपके साथ नहीं जाएंगे। 

ज्ञानेश्वर राव ने शर्मा जी की ओर देखा, “आ्रापका क्‍या प्रोग्राम है 
शर्मा जी ? मंसूर साहब तो कुछ सुस्त नजर श्रा रहे हैं।'' 


एलबट किशन मंसूर ने हलकी मुस्कान के साथ कहा, “जी हाँ, एक 
ग्रजीब मिठास से भरी नींद । जी में आता है छपचाप रंगीन सपने देखता 


रह श्र उन्हीं में श्रपने को खो दूं। राव साहब, इसी पोइड्री में दुनिया की 
हस्ती है, इसी पोइट्री से दुनिया के हरेक आर्ट निकले हैं ।” 


“यह कौन-सी नई पोइटी है जिसमें इतने अधिक और रंग-बिरंगे 


सपने हैं ? बसे कविता मैं भी करता हूँ और पोइट्री तो खुद श्रार्ट है । 


झ्रौर इन सब आर्टो को पदों करने वाली पोइटी क्‍या है, जरा मैं भी तो 


सुनूं ! शर्माजी ने कहा । 


“जी, वह पोइटी आपके नज़दीक है, श्रापकी जिन्दगी में है, लेकिन ' 


बदकिस्मती यह है कि श्राप इस पोइटी को पहचान नहीं पा रहे हैं । 


एक फ्रुंभलाहट के साथ ज्ञानेश्वरराव बोले, “मंसूर साटब ! आपकी 
इस भूमिका वाली आदत से मुझे बड़ी उलभन होती है। साफ़-साफ़ 


कहिए कि श्रापका मतलब क्या है। 


“जी, हर बात का एक दीबाचा रहता है, वरना बात लट्टमार हो 
जाए। राव साहब, श्राप जिन्दगी में किस चीज़ को अहमियत देते हैं ?'' 

जञानेश्वरराव के उद के पक्षपाती होने का कारण यह नहीं था कि 
वह उर्द जानते या समभते हों। उन्होंने कहा, “मंसूर साहब, यह अहमियत 
क्या बला है। भश्गर झ्रापका मतलब अहमकपन से मिलती-जुलती किसी 
चीज़ से हो''*” श्रौर उसी समय पण्डित शिवानन्द शर्मा खिलखिला कर 
हँस पढ़े, “उसे तो श्राज की दूनिया में सबसे दुयादा भ्रहमियत दी जाती" 
है लेकिन भ्रहमकपन प्रहमियत नहीं है ॥ भ्रहमियत से मतलब है महत्त्व से । 
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मंसूर साहब श्रापतते पूछ रहे हैं कि अपने जीवन में किस चीज़ को सबसे 
प्रध्िक महत्व देते हैं। क्‍यों मंसूर साहब, आप राव साहब के दृष्टिकोण 
यानी तज़रिए में सिर्फ़ उनका हष्टिकोण जानना चाहते हैं नह 
मानव समाज का प्रतिनिधि मानकर सारे मानव समाज का दृष्टिकोण 
जानना चाहते हैं । 

"जी, तो य॑ समक्किए कि मैं इन्सान का नज़रिया जानना चाहता हूँ। 
नहीं, मैं गलत कह गया । इन्सान का नजरिया तो मैं जानता हूँ, में राव- 
साहब का नज़रिया जानना चाहता हू 

राव साहब ने कुछ सोचकर कहा, “मेरे विचार से जीवन में सबसे 
अधिक महत्व रोटी-कपड़े को दिया जाना चाहिए ।” 

“जी, इसी जवाब को पाने की मैंने उम्मीद की थी आपसे, भ्राम तौर 
से लोग यही जवाब देते हैं। लेकिन मेरे मेहरबान यह ग़लत है । दुनिया 
में सबसे ज़्यादा अहमियत मुहब्बत यानी प्रेम को दी जानी चाहिए । 
हम ज़िन्दा इसलिए हैं कि हमें ज़िन्दगी से लगाव हैं वरना हम सब खुद- 
कशी करके जिन्दगी से नजात पा जाएँ। सुबह से रात तक हम इसी 
मुहब्बत, प्रेम, लगाव के पीछे दीवाने रहते हैं । श्रीर रात में जब हम थके 
हुए नींद की बेहोशी में ग़क हो जाते हैं, उस वक्त भी यह लगाव हमारा 
पीछा नहीं छोड़ता, हम सपने देखते हैं।' श्रौर मंमूर उठ खड़े हुए, “वाक़या 
तो यह है मेरे दोस्त कि हमारी सारी हस्ती एक ख्वाब है, श्रौर उस ख्वाब 
में अजीव-गरीब रंग भरे हैं। न हमें उन ख्वाबों पर कोई काबू है श्रौर 
न रंगों पर कोई काबू है। 

मंसूर के जाते ही ज्ञानेश्वर राव शोर शिवानन्द शर्मा भी उठ खड़े हुए । 
ज्ञानेश्वर राव ने शर्माजी से पूछा, “शर्माजी, मुझे तो अपना लेख लिखना 
है। ग्रापका क्या प्रोग्राम है ? 

“कोई भी प्रोग्राम नहीं है । शिवानन्द शर्मा ने शुन्य-हृष्टि से देखते 
हुए कहा, “तबिग्रत होती है कि थोड़ा सा टहल आऊँ लेकिन घृप चढ़ 
"रही है । देखिए, कोशिश करता हूँ रोहिणी के जल-प्रपात की ओर जाने 
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। की, मकोला ने बड़ी तारीफ़ की है उस स्थान की । जा पाऊँगा इस 
घृप में, यह मैं ठीक-ठीक नहीं कह सकता ।' 
ज्ञानेश्वर राव मुस्कराए, “बड़ा श्रच्छा है, श्राप वहाँ हो श्राइए । मैं 
भी चलता, लेकिन विवशता है ।” द 
ज्ञानेश्वर राव को उनके कमरे में छोड़कर दर्माजी ने अपने कमरे 
से अपनी कविताओं की कापी उठाई । वह उस दिन एक सुन्दर-सी छूंगार- 
» रस की कविता लिखना चाहते थे । उनके मन में न जाने कैसी उमंग आा 
गई थी। पिछले कई वर्षों से उनकी कविताग्रों में निराशा और विराग 
का दर्शन प्रमुख हो गया था, इस दर्शन से श्रति बोझिल उनकी कविता 
में रस का प्रभाव है। उनके मित्रों और हिन्दी के झ्ालोचकों ने दब्बी ज़बान 
उनसे शिकायत भी की थी, लेकिन शार्माजी स्वयं अपने से विवश्ञ थे । 
वह अपने जीवन में रस का भ्रभाव अनुभव करते थे । और उस दिन उन्हें 
लग रहा था जसे रस स्वयं उनके जीवन में ग्रनायास ही झा गया था | 
शिवानन्द शर्मा ने जिस समय अपने बेगले के बाहर कदम रखा 
उनकी घड़ी में नो बज के पाँच मिनट हो चुके थे । जेठ की धृप काफी 
ग्रधिक प्रखर हो गई थी । बसे उस प्रदेश में लू नहीं चलती थी, ऊँची- 
नीची पहाड़ियों से घिरे हुए उस प्रान्तर में तराई के सघन वृक्षों भ्रौर 
लताग्रों से उलभ कर पश्चिमी हवा शान्त और शीतल हो जाती थी, 
पर सूर्य की प्रताड़ना तो भयानक थी ही । 
प्राय: दो फर्लांग चलने के बाद रोहिणी के जल-प्रपात तक पहुँचने का 
उनके ग्न्दर वाला उत्साह ठंडा पड़ने लगा । वह लौट पड़े, धीमे कदमों से. 
पराजित की भाँति | लेकिन बंगले में वापस जाकर वह ज्ञानेश्वर राव पर 
श्रपनी पराजय प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे । एक बार उनकी इच्छा 
श्रपने बंगले के अन्दर प्रवेश करने की हुई, लेकिन उनके पैर स्वतः भागे 
बढ़ते गए | उन्हें पता ही नहीं चला कि कब ओर कैसे वह रानी मान- 
कुमारी के बंगले के सामने पहुँच गए। एकाएक उन्हें मेजर नाहरसिंह की 
ग्रावाज़ सुनाई दी, “अरे कविजी तुम !” और उन्होंने देखा कि मेजर 
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साहरसिंह मानकुमारी के बंगले के बाहर निकल रहे हैं । मेजर नाहर- 
पससिंह के कन्घे पर बन्दूक लटक रही थी और उनके साथ उनका भूटिया 
कुत्ता था। 

शर्माजी ने पूछा, (क्या शिकार पर जा रहे हैं मेजर साहब : काफ़ी 
देर हो गई।” 

नाहरासिह ने जोखनलाल को एक भद्दी-सी गाली देते हुए कहा, “इसके 
यहाँ दौड़ते-दौड़ते तो मैं आ्राजिज़ भ्रा गया हूँ । देर करवा दी शिकार 
के लिए, कोई बात नहीं, इस तराई के जंगल में कुछ-न-कुछ तो मिल हीं 
जाएगा। यहाँ से दो-तीन मील दक्षिण से घना जंगल आरम्भ हो जाता 
है।” फिर नाहरसिह ने ऊपर जलते हुए आसमान की ओर देखते हुए 
कहा, “झ्राज बहुत कड़ी धृप है, मालूम होता है जल्दी ही वर्षा होगी । तो 
इस धृप में केसे निकल पड़े कविजी ? 

“बंगले में मन नहीं लग रहा था। सोचा किसी भुरमुट में, जहाँ ठंडा 
हो, बठकर कुछ लिखा जाय ।” 

“कविजी इस घृप और गरमी से अभ्रगर कहीं त्राण है तो घर के 
अन्दर | मुझे तो अ्रपने भोजन को व्यवस्था करने के लिए शिकार पर 
निकलना पड़ता है। जिसे भोजन की कोई चिन्ता नहीं भ्रगर वह इस गरमी 
में बाहर निकले तो वह पागल है । तो मेरी सलाह मानो कविजी, घरके 
अन्दर बेठो जाकर | श्औौर मेजर नाहरसिह चल पड़े । 

शर्माजी थोड़ी देर तक खड़े सोचते रहे कि मेजर नाहरसिह की 
सलाह मानी जाए या न मानी जाए, श्रौर फिर उन्हें ऐसा लगा कि यह 
"सलाह तो स्वयं उनके मन की सलाह है, और यह मन की सलाह इस 
से भी कुछ अधिक है, ध्ौर इसलिए उन्होंने रानी मानकुमारी के बंगले 
के भ्रन्दर प्रवेश किया । 

रानी मानकुमारी के ड्राइंग-हूम का दरवाजा खुला हुआ था और 
रानी मानकुमारी एक सोफे पर लेटी हुई एक उपन्यास पढ़ रही थीं । 
बरामदे में पैरों की श्राहुट सुनकर उन्होंने किताब से भ्रपनी श्राँखें उठाई, 
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दरवाज़े की शोर देखते हुए उन्होंने पूछा, “कौन है ?”' 

“तमस्कार करता हूँ रानी साहिबा ! शर्माजी ने ड्राइंग-रूम के दर- 
बाज़े पर ग्राकर कहा । 

रानी मानकुमारी चौंककर उठ बेठीं, “अरे आप शर्माजी ! प्रणाम 
करती हूँ । बाहर क्यों खड़े हैं, चले आइए । 

शिवानन्द शर्मा ने कमरे में प्रवेश किय। । रानी साहिबा के सामने 
वाली मेज पर उनका ही उपन्यास 'केवल एक रास्ता' पड़ा था । 

पुस्तक की श्रोर देखते हुए शर्माजी देखकर रानी मानकुमारीने मुस- 
कराते हुए कहा, “कितने अचरज की बात है शर्माजी कि मैं इस समय 
आपका ही उपन्यास दूसरी बार पढ़ रही थी, कि आप शभ्रां गए। कितनी 
महान रचना है यह । अच्छा शर्मा जी सच बताइएगा, इस उपन्यास की 
नीलिमा को कभी आपने देखा है ?”' 

'एक ही रास्ता' को सफलता के प्रमुख कारणों में एक था नीलिमा 
के चरित्र की रचना, देश के श्रौर विदेश के आलोचकों ने इस बात को 
मुक्तकष्ठ से स्वीकार किया था। पर नीलिमा के चरित्र को लेकर शर्माजी 
की निन्‍दा भी की गई थी । शर्माजी ने उत्सुकता के साथ पूछा, “क्यों, 
क्या नीलिमा का चरित्र आपको अस्वाभाविक लगा ? 

“पता नहीं क्‍या स्वाभाविक है और क्या अ्रस्वाभाविक है | मैं सोच 
रही थी कि क्या स्त्री तीन आदमियों से एक समय में समानभाव से प्रेम 
कर सकती है ? 

इस बार शर्माजी मुसकराए, “आप क्या समभती हैं रानी साहिबा ? 

कुछ अजीब तरह के भोलेपन के साथ रानी मानकुमारी ने कहा, 
मैं तो बड़ी श्रज्ञानी और मूर्ख हूँ शर्माजी, भला मैं क्या समभूंगी ? 
लेकिन नीलिमा का चरित्र मुझे कुछ बड़ा मोहक-सा लगा । और यही 
मोहकता मुझे अ्रस्वाभाविक लगी । मुझे तो ऐसा लगता है कि स्त्री एक 
समय में केवल एक पुरुष से प्रेष कर सकती है।' 

शर्माजी ने शान्‍्त भाव से कहा, “रानी साहिबा ! प्रेम से आपका 
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मतलब विवाह से है : 
< राती साहिबा कुछ थोड़ी देर तक सोचती रहीं, फिर बोलीं, “शायद 
ब्राप ठीक कहते हैं। जो किया जाता है वह विवाह है, प्रेप किया नहीं 
जाता, वह तो हो जाया करता है। ले माजी, प्रेम एक साथ ही 
तीन आ्रादमियों से तो नहीं हो सकता ! 

शिवानन्द शर्मा ने रानी मानकुमारी की मुद्रा में अजीब तरह का 
भोलापन देखा, ऐसा निश्छल और निष्कारट भोलापत उन्होंने पहले कभी 
देखा हो यह उन्हें याद नहीं था | थोड़ी देर तक मौन रह कर शर्मा 
ने पुछा, “रानी साहिबा ! क्या मनुष्य में एक समय में चार-छे प्रादमियों 
के प्रति घृणा हो सकती है ? 

गर्माजी के इस प्रश्त से रानी मानकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ीं, 
“आप बड़े चतुर और बुद्धिमान हैं शर्माजी ! प्रेम और घृणा एक-दूसरे 
के विरोधी और पूरक गुणा हैं | श्रायवका मतलब है कि अगर कई आदमियों 
से एक साथ घुणा हो सकती है तो कई झ्रादमियों के साथ एक साथ प्रेम 
भी हो सकता है । लेकिन दछर्माजी श्रपने इन तर्कों से विपक्षी को तो परा- 
जित कर सकते हैं, पर आ्राव जिज्ञासु और भक्त को नहीं समझा सकते । 
श्रोर राती मानकुमारी ने आवाज़ दी, “रनबहादुर ! दो गिलास शर्बत 

रानी मानकुमारी ने फिर कहा, “लेकिन शर्माजी इसमें दोष ग्रापका 
नहीं, मेरा है। क्योंकि मुभमें समझ सकने की क्षमता नहीं है। इसका का रण 
शायद यह भी हो कि मैं विपक्षी की हैसियत से आपसे तक करने बैठ गई 
जब कि मेरे श्रन्दर आपके प्रति भक्ति ओर ग्रात्म-समर्पंण की भावना होनी 
चाहिए थी । 

शर्माजी ने कहा, “यह सब स्वाभाविक है रानी साहिबा, इसकी 
चिन्ता श्राप क्‍यों करती है !” 

नी मानकुमारी ने सर हिलाते हुए कहा, “नहीं शर्माजी, यह सब 

स्वाभाविक नहीं है । मुझे तो यह सब्र नितान्त अस्वाभाविक दिखता है । 
श्रब आप इस समय अपनी ही बात लें। मैंने प्रापका साहित्य पढ़ा और 
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मैं आपके साहित्य पर मुत्र हो गई। मैंने स्वयं ने जाने कितती कविता 
लिखीं . लेकित उत कविताम्रों से मुझे संतोष नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगा 
कि मैं कविता में प्रपफल हैँ। यद्यवि प्रव भी कभी-कभी जब जी भर 
ग्राता हैं एक-भ्राध कविता लिख लेती हैं। मन में आता था कि कभी आपसे 
मिलकर पूछू कि ये सब कंसे लिख लेते हैं, लेकिन आ्रपके पास जाकर 
पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी । आप क्या सोचेंगे--आपको मैं अपना परि- 
चय कंसे दंगी, मेरा आपके पास जाना उचित नहीं होगा । हम लोगों के 
जीवन की धाराएँ भिल हैं; क्षेत्र भिन्‍न हैं। घुभे ऐसा लगने लगा कि 
ग्रापसे मिलना असम्भव होगा। 

शिवःनन्द शर्मा के मन में रस को वर्षा हो रही थी, वह बोले, “रानी 
साहिबा, इस दुनिया में अ्रसम्भव कुछ भी नहीं है।” 

“आप ठीक कहते हैं। आपके दर्शन अनायास ही, बिना किसी प्रयत्न 
के हो गए। लेकिन इस निज्जनत प्रान्तर में आपके दशेत भी कुछ विचित्र परि- 
स्थितियों में हुए हैं जब मैं अपने-आपे में नहीं हैँ । जब अपमान, विवशता 
और क्रोध ने मेरे प्राणों में एक भयानक श्रवसाद भर दिया है। शर्माजी,. 
सच कहती हूं, मनुष्यता श्रीर नेकी से मे री भ्रास्था उठने लगी है, मुझे ऐस? 
लगने लगा है जैसे यह दुनिया पिचाशों और पशुओं से भरी है, जेसे मनुष्य 
के चारों श्रोर एक भभेद्य भ्रंधकार है श्ौर ऐन इस अवसर पर आप मुझे. 
दिखे । लेकिन फिर भी एक मिफके, आपसे किस प्रकार बातें करू, एकान्त 
में आपसे किस प्रकार मैं अ्रपनी शंं काओं का निवारण करू । आपसे मिलने 
की इच्छा भी तो नहीं कर पाई मैं, और दायद यह अच्छा ही हुझ्ा | भ्रगर 
इच्छा करती तो शायद आपसे मिलना भी न हो पाता । जो कुछ मैंने 
चाहा वह कभी नहीं हुप्रा । सच कहती हूँ शर्माजी, अरब तो मैंने इच्छा' 
करना ही छोड़ दिया है | खेर छोड़िए इस बात को | सत्य यह है कि श्राप 
मुझे भिले । लेकिन आपको व्यक्तिगत-रूप से आमन्त्रित करने का साहस 
मुझे नहीं हुआ । और श्राज अभी -अ्रभी मैं आपका यह उपन्यास पढ़ रही 
थी, मैं श्रापके रचित चरित्रों में उलझी हुई थी, आपके सम्बन्ध में तो मैं 
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सोच भी नहीं रही थी, तब आ्राप मेरे बिना बुलाए हुए स्वयं एकाएक मेरे 
पास आ गए । यह तो स्वाभाविक नहीं है शर्माजी !” 

पृण्डित शिवानन्द शर्मा के प्रति रानी मानकुमारी के मन में स्वयं 
एक आकषंण है, शर्माजी जब अपने यहाँ से चले थे तब उन्हें इसका पता 
नहीं था | भाग्य एक विचित्र ढंग से उनका साथ दे रहा था। उन्होंने बढ़े 
कोमल स्वर में कहा, “रानी साहिबा ! यह सत्र क्या हो रहा है ? मुभे 
विश्वास नहीं होता । एक सपना-सा लग रहा है मुझे । इतनी कोमलता, 
इतना सौन्दर्य, इतनी. ममता ! मैं इत सबको एक स्थान पर साकार-रूप 
में देख रहा हूँ । जीवन में एक बहुत बड़े ग्रभाव की पूर्ति श्रापके व्यक्तित्व 
में मिल रही है मुफे । मेरे जीवन में आपका आना मेरे लिए कितना बड़ा 
सोभाग्य है । 

एकाएक रानी मानकुमारी की आँखों में भ्रांसू श्रा गए, “नहीं शर्मा जी, 
यह मत कहिए । मैं किसी के जीवन में दुर्भाग्य बनकर ही श्रा सकती हूँ। 
आप अपने को भुलावे में मत डालिये। मैं बड़ी अभागिन हुँ--बड़ी भ्रभा- 
गिन हूँ ।/ और रानी मानकुमारी एकाएक फूट पड़ीं । 

शर्माजी एक क्षण के लिए चकित-से रह गए, फिर उन्होंने अ्रपना 
साहस बटोरा । उठकर वह रानी मानकुमारी के सामने खड़े हो गए, “यह 
झ्राप क्या कर रही हैं रानी साहिबा ?” और यह कहकर उन्होंने अपना 
रूमाल निकालकर राती साहिबा के आँखों के आसू पोंछे । फिर रानी 
मानकुमारी के सिर पर हाथ रखते हुए उन्होंने बड़े कोमल स्वर में कहा, 
“इतनी निराशा, इतनी व्यथा ! रानी साहिबा, इस सबसे काम्त नहीं चलेगा। 
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। आप शान्त हों । 

शर्माजी के इस स्पर्श से, उनकी बात से रानी मानकुमारी के समस्त 
शरोर में पुलकन की एक लहर-सी दोड़ गई । हल्के हाथ से शर्माजी का 
हाथ अपने सर से हटाते हुए रानी मानकुमारी उठ खड़ी हुई, “मुझे क्षमा 
कीजिएगा शर्माजी, मैं कभी-कभी भ्रनायास ही भावना के प्रवाह में बह 
जाया करतो हूँ। इतना अपने को रोकने का प्रयत्न करती हैँ, लेकिन सब 
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ब्यूर्थ । और श्रब तो ऐसा लगने लगा है कि शायद मेरे लिए यह वरदान 
है। मेरी निराशा मेरे प्रन्दर घटन बनकर मेरे जीवन को विषाक्त तो नहीं 
बनाती, वह मेरे आँसू बनकर निकल जाया करती है। देखे, भ्रभी तक 
रनबहादुर शबत नहीं लाया ।” 

शर्माजी अ्रपने स्थान पर बेठ गए, लेकिन रानी साहिबा को श्रन्दर 
जाने की श्रावश्यकता नहीं पड़ी, रनबहादुर दो गिलासों में सन्‍्तरे का 
आर्बत ले आया | शबंत का गिलास शर्माजी को देते हुए रानी मानकुमारी 
मे फिर अपनी बात श्रारम्भ की, “बड़ी आशा लेकर आई थी मैं सुमनपुर, 
लेकिन मेरे जीवन की मरीचिका ने यहाँ भी मेरा साथ नहीं छोड़ा । प्रइन- 
मेरे सामने है, कब तक चलाऊंगी यह सब ? जो कुछ जमीन-जायदाद थी 
वह सब सरकार ने ले ली या लेती जा रही है । कक्‍क्राजी की दो हज़ार 
एकड़ भूमि है, सुना है उसे भी सरकार ले रही है । और मिलता कुछ भी 
नहीं है । श्रपना निजी ख़्चे मैंने इतना कम कर दिया है, कुल तीन-चार 
हजार रुपया प्रति मास | इतना कम करने पर भी छे महीने से श्रधिक नहीं 
चल पाएगा और फिर इसके बाद ? फिर मुझे विवश होना पड़ेगा कि 
मैं अपने ग्राभूषण बेच, मैं भ्रपते इन मकातों को बेचू। और इनका भी 
उचित मूल्य मुझे नहीं मिल पाएगा--मैं भ्रपने चारों तरफ़ देखती हूं 
जुटेरों का एक दल मूह बाए सब कुछ हड़प जाने को खड़ा है, इस से बच 
सकना अ्रसम्भव है । 

पंडित शिवानन्द शर्मा ने वास्तविकता के इस पहलू को इतना निकट 
से पहले कभी नहीं देखा था । उन्होंने सुना बहुत था, लेकिन उन्हें विश्वास 
नहीं होता था । और इस समय रानी साहिबा की करुण श्रौर दयनीय 
अवस्था को देखकर उनका अन्तर हिल' गया । पर यह सब एक बहुत बड़ा 
चक्कर है । इस चक्र को तोड़ने में, इस अवस्था को दूर करने में काफ़ी 
अधिक समय लगेगा, परिश्रम लगेगा। और विवशता का मसुक़ाबला 
ऊेवल दर्शनशास्त्र से ही किया जा सकता है । शर्माजी ने कुछ देर तक मौन 
रह कर पूछा, ' और यह सब किस लिए ? इतना भ्रप्रमानित और लाँछित 
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होना; इतनी चिन्ता श्रौर इतनी घुटन, यह सब किंसः लिए ? झाखिर 
ग्रापके जीवन का उद्देश्य क्या है ? किस उपलब्धि की आप कामना करती 
हैं रानी साहिबा ?” 

पएण्डित शिवानन्द शर्मा ने जो प्रदव किए रानी मानकुमारी उनसे 
मर्माहत-सी हो गईं, करुण स्वर में वह बोलीं “शर्माजी, उद्देश्य--उप- 
लब्धि ! इन्हीं को तो मैं नहीं देख पाती हूँ। कितनी विवश और मूर्ख हूँ मैं, 
जानना चाहती हूँ इस उद्देश्य को, प्राप्त करनों चाहती हूँ इस उपलब्धि 
को, पर यह नहीं होता । श्राप ही बतलाइए शर्माजी, मेरे जीवन का उद्देश्य 
क्या हो सकता है और उपलब्धि क्‍या हो सकती है ! 

दिवानन्द शर्मा मुस्कराए, “रानी साहिबा ! जीवन का उद्देश्य है 
कम और उसकी उपलब्धि है सुख। आप जहाँ हैं वहाँ आ्रापको कर्म की 
कोई प्रेरणा ही नहीं । और इसलिए कर्म के अ्रभाव में आपको सुख भी 
नहीं मिल सकता। यह यशतगर और सुमतपुर--बहुत छोटे स्थान हैं 
यह । श्राप दिल्‍ली चलें, आपके पास भावना है, प्रतिभा है, कोमलता है। 
ग्राप स्वराव से कवि हैं, मैं ग़लत तो नहीं कहता ?” 

कुछ सोचकर रानी मानकुमारी ने कहा, “अगर उचित वातावरणः 
मिले तो मैं अभ्रच्छी कविताएँ लिख सकती हैँ ।” 

“बही कह रहा हैं । आप मुझे अपनी कविताएं दिखाइए, मैं उन्हें ठीक 
करके छपवा दंगा । यही नहीं, मैं उनका प्रंग्रज़ी में श्रनुवाद करा के 
विदेशों में प्रचार करू गा। सैफ़ो--मीरा-दुनिया की यह श्रमर विभू- 
तियाँ, श्राप इनकी कोटि में आकर अश्रमर बन सकती हैं ! आपके जीवन 
का उद्देश्य होता चाहिए कला, कविता !”” 

“लेकिन दर्माजी यह दिल्ली तो भ्रथाह सागर है--मैं श्रकेली कंसे 
वहाँ रहेंगी ? 

उत्तर शर्माजी के पास मौजूद था, "इसकी आपको चिन्ता नहीं करना 
है | दिल्‍लीं में मेरे पास एक अ्रच्छा-सा बंगला है। मैं तो केवल एक कमरे 
में रहता हैँ, आप वहाँ रहिए श्राकर । मकान के किराए का आपको 
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कोई खर्च नहीं । झाप वहाँ हजार-बारह सो रुपये में मजे के साथ रह 
सकती हैं शौर वहाँ के साहित्य-क्षेत्र में मैं श्रापका प्रवेश करा दूंगा । 
बड़े-बड़े लोग आपके चरणों पर आकर भुकेंगे और जब आपकी इतनी 
ख्याति होगी, यज्ञ फेलेगा तब यही लोग जो आपकी उपेक्षा करते हैं, 
ग्रापकी खुशामद करेंगे ।” 

रानी मानकुमारी की श्राँखों में एक चमक झा गई, उठकर उन्होंने 
शर्माजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, “सच शर्माजी ! आप मेरा पथ-प्रदर्शन 
करेंगे ? बोलिए मैं कितनी अक्रेली है, कितनी अ्रसहाय हूँ ! श्राप मेरी 
सहायता करेंगे ” श्राप मनुष्य नहीं, देवता हैं, देवता हैं |! और इसके 
पहले कि शर्माजी अपनी भावना का किसी प्रकार का प्रदर्शन करें, रानी 
ने भीतर वाले द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा, “'शर्माजी, मैं अभी अपनी 
कविताएँ लाती हैं, आप उन्हें देखिए । मैं भागवान हो गई ग्रापको पाकर । 
ग्रौर देखिए, दोपहर का भोजन यहीं करें। मैं मिनिस्टर साहब से कहल- 
बाए देती हूँ ।” 


दो 


जञनिदवर राव ने अपना लेख समाप्त करके जब घड़ी देखी तो ग्यारह 
बज चुके थे । वेसे पत्रों के लिए सम्पादक्नीय लिखना या अन्य राजनीतिक 
लेख लिखना उनका पेशा था, लेकिन उस दिन जो लेख वह लिख गए थे, 
उससे वह स्वयं भ्राश्च॑यान्वित हो उठे थे । उन्हें यह श्राभास ही नहीं था 
कि उनके अन्दर कहीं कविता है, लेकिन सुमनपुर योजना तथा सुमनपुर 
में अपने थाने का वर्रातात्मक लेख लिखते-लिखते जब वह रानी 
सानकुमारी का वर्णोत करने लगे तब उनके अन्दर एक प्रबल कवित्व न 
जाने कहाँ से घुस आया । उन्होंने श्पने उस लेख को तीन बार पढ़ा, 
गौर हर बार उन्हें उस लेख में नया रस मिला । उठ कर उन्होंने नौकर 
से पूछा, “शर्माजी श्रभी लौटे या नहीं ?” पण्डित शिवानन्द शर्मा को वह 
अपना लेख सुनाना चाहते थे । सा 
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“बह तो श्रभी तक नहीं श्राए हुजूर : नौकर का यह छोटा-सा 
उत्तर पाकर राव साहब ने श्रपने कागज़ बटोरे और जोखनलाल के बंगले 
की ओर चल पढ़े । 

जोखनलाल में श्रौर मौलाना रियाजुलहक में उस समय कुछ बड़ी श्रप्रिय 
बातचीत हो रही थी । करीब पन्द्रह मिनट पहले जयाली से मौलाना के 
पास खबर झाई थी कि रात के समय वहाँ के हिन्दुश्ों ने वहाँ बनने 
वाली मसजिद के प्लांट पर हल चलवा दिया है। जिन मुसलमानों ने इसका 
विरोध किया उन पर मार भी पड़ी है। और पुलिस वाले यह सब चुपचाप 
देखते रहे । इस बात से वहाँ के मुसलमानों में एक प्रकार का आतंक सा 
भर गया है। वे लोग जयाली से भागने की बात सोच रहे हैं । 

मौलाना कह रहे थे, “जनाब हृ॒द हो गई । मसजिद का वह प्लाट 
मुसलमानों ने खरीदा है। माना कि अश्रभी उस प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हुई, 
लेकिन वह बिक तो छुका है और श्राप लोग वहाँ के मुसलमानों की हिफ़ा- 
जत तक नहीं कर सकते ।” 

जोखनलाल ने कहा, “मैंने वहाँ पुलिस तो भिजवा दी है। मेरी 
समभ में नहीं श्राता कि यह वारदात कंसे हो गई । मैं वहाँ के सब-इंस- 
पेक्टर के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करू गा। श्रभी में वहाँ से खबर मंगवाता 
हैँ कि क्या मामला है । 

ज्ञानेश्वर राव कुछ देर तक तो यह बातचीत सुनते रहे, फिर उनसे 
न रहा गया, “श्राप पुलिस अथवा फौज से किसी भी प्रकार की आशा 
नहीं कर सकते मौलाना साहब, मैं ग्रापको श्रागाह कर देना चाहता हूँ।” 

मौलाना ने बिगड़ कर उत्तर दिया, “क्यों जनाब, यह पुलिस भौर 
फ़ौज तो क्या मुँह देखने के लिए है ? पुलिस और फ़ौज का काम ही है 
लोगों के जान-माल की हिफ़ाज़त करता । 

ज्ञानेश्वर राव मुस्कराए, “आप बिलकुल ठीक कहते हैं मौलाना 
साहब, लेकिन श्राप यह क्‍यों भूल जाते हैं कि इस पुलिस श्रोर फ़ौज में जो! 
श्रादमी हैं वह या तो/हिन्दू हैं या मुसलमान हैं।”” 








सामथ्य और सीमा श्७घ्‌ 


“मुसलमान कहाँ हैं इस फ़ौज या पुलिस में । उनकी तो भरती ही 
बन्द हो गई है, मौलाना बोले । 

जोखनलाल बोले, “हैं क्‍यों नहीं मौलाना, लेकिन उतने नहीं हैं, 
जितने अंग्रेज़ों की गुलामी के समय थे। चूँकि देश में और प्रदेश में हिन्दुओं 
की जनसंख्या पचासी प्रतिशत के ऊपर है इसलिए पुलिस और फौज 
में भी भ्रब इतना अनुपात हो गया है। 

ज्ञानेश्वर राव बोले, “सुन रहे हैं मोलाना ! श्रौर जब हिन्द्र और 
मुसलमानों में साम्प्रदायिक विभेद उठ खड़ा होगा तो यह पुलिस और 
फौज के हिन्दू साम्प्रदायिक भावना से किस प्रक्रार बचे रह सकेंगे ?” 

मोलाना कुछ नरम पड़े, “तो इसके मानी यह हुए कि सरकार मुसल- 
मानों की हिफ़ाज़त नहीं कर सकती ?” 

“आ्राप ठीक समझे मौलाना ! सरकार किस तरह मुसलमानों की 

हिफ़ाज़त करेगी ? आखिर सरकार भी तो ग्रादमियों से बनी है और उन 
आादमियों में भी हिन्दू या मुसलमान हैं। तो जब तक यह हिन्दू और 
मुसलमान का भेदभाव हमारे देश में रहेगा तब तक हमारे देश में 
मुसलमान खतरे में रहेंगे । 
.. जोखनलाल ने बड़े तपाक के साथ कहा, “राव साहब ! आपने बड़े 
पते की बात कही । मौलाना, श्रगर हम लोग हिन्दू-मुसलमान का भेद- 
भाव मिटाकर सबके सब हिन्दुस्तानी बन जाएं तभी यह समस्या सुलभ 
सकती है |” 

एकाएक मौलाना गरम हो उठे, “तो झ्राप लोगों का मतलब यह 
है कि हम मुसलमान हिन्दू बन जाएँ । लेकिन मैं श्राप लोगों से यह कह 
देना चाहता हैँ कि हम मुसलमान पहले हैं, बाद में हिन्दुश्तानी हैं।”' 

“यह बात तो आप वेर-बेर कहते हैं मौलाना, लेकिन इससे समस्या 
सुलभने के स्थान पर उलभती ही जाती है। हमें भ्रमण कायम रखने 
के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी । शोर बस्तुस्थिति तो आप देख 
ही रहे हैं।” जोखनलाल ने कहा, “मौलाना, प्रान्तीय काँग्रेस की बात 
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तो हो चुकी । अब आप मेरी बात मान कर कल लखनऊ के लिए रवाना 
हो जाइए। आपका यहाँ से जल्दी-से-जल्दी चले जाना जयाली के 
मुसलमानों के हक़ में होगा ।* 
“अगर मैं यहाँ से चला गया तो उन लोगों की हिफ़ाज़त का क्‍या 
इन्तजाम होगा ? मेरी मौजदगी में ही उन पर बेतहाशा जुल्म हो रहे हैं। 
“अपनी हिफ़ाजत वे ख़ुद कर सकते हैं, शर कर भी लेंगे। आपकी 
मौजूदगी में वह वहाँ के हिन्दुओ्नों से समकोता करने पर किसी हालत में 
राजी न होंगे, या यों कहा जाय कि आप उन्हें समकोता करते के लिए 
शज्ी न होने देंगे ।' 
मौलाना उठ पढ़े, “तो श्रापके कहने का मतलब यहु है कि सारे 
फसाद की जड़ मैं हूँ। मैंने श्राप लोगों को, इस कांग्रेस को कितना ताकत- 
वर बनाया है, यह किसी से छिपा नहीं है । अश्रच्छी बात है, मैं कल सुबह 
ही यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन इतना मैं श्रापयकों श्रौर बतला दूँ कि 
मैं यहाँ से लखनऊ नहीं जाऊंगा, सीधे दिल्‍ली जाऊंगा और मेरे हाथ में 
कांग्रेस से इस्तीफ़ा होगा। मुसलमानों पर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं यहां 
पर, इसकी इत्तिता तो मुफे दिल्‍ली जाकर देनी ही होगी | श्राप फिर न 
कऋहिएगा कि मैंने सख्वामख्वाहु आपको मुखालफ़्त की है। 
जोखनलाल ने मौलाना की धमकी में खोखलेपन की आवाज़ को स्पष्ठ 
देख लिया था, “बड़े शौक से दिल्ली जाकर हमारी ज्यादतियों का बखान 
'करें। यहाँ की हालत को काबू में रखने की ज़िम्मेदारी हमारी सरकार 
घर है। जब मुझसे या मेरी सरकार से जवाब तलब किया जाएगा तब 
हुम अपनी सफ़ाई दे लेंगे ।” 
मौलाना खिसियाए हुए से चले गए। उनके जाने के बाद जोखनलाल 
ने एक ठंडी साँस ली, “एक हद होती है किसी को दबाने की और किसी 
से दबने की । कहिए राव साहब ! दिखता है श्राप आज बहत अधिक 
व्यस्त रहे । रानी साहिबा यशनगर को साथ लेकर श्राप दिल्‍ली कब जा 


रहेहैं।! 
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ज्ञानेश्वर राव ने देखा कि जोखनलाल उस समय युद्ध-पथ पर हैं । 
ग्रौर कोई समय होता तो ज्ञानेश्वर राव जोखनलाल को काफ़ी कड़ा उत्तर 
देते, लेकिन उस समय तो वह कवित्व और कल्पना के रंग में थे। उन्होंने 
मुस्कराते हुए कहा, “अ्रभी मैंने रानी साहिबा से कोई बात नहीं की है 
इस सम्बन्ध में, लेकिन उन्हें दिल्‍ली जाने की जरूरत ब्ों पड़े ? तुम तो 
हो, ओर रानी साहिबा का मामला तुम सुलझा सकते हो ।” 

“राव साहब, ग्राप इस पचड़े में न पड़िए ।” जोखनलाल का स्वर 
कुछ मुलायम पड़ा, “झापकी मेम साहिबा ! कितनी खूबसूरत, नेक व 
शरीफ़ हैं वह, तो उनकी तरफ़ देखिए | यह रानी घाट-घाट का पानी पिये 
हुए'** जोखनलाल एकाएक रुक गए ज्ञानेश्वर राव का कठोर स्वर सुन- 
कर, “जोखनलाल, रानी मानकुमारी के सम्बन्ध में शिष्ठता श्रौर शाली- 
नता का व्यवहार करो । एक भली और भद्र महिला के सम्बन्ध में इस तरह 
की बात करके तुम अपने में संस्कृति के अभाव को प्रदर्शित कर रहे हो | 
वह हम सब लोगों से कहीं ऊंची हैं ।” द 

जोखनलाल ने बात श्ागे नहीं बढ़ाई, एकटक वह कुछ थोड़ी देर तक 
ज्ञानेश्वर राव को देखते रहे और फिर एक ठंडी साँस लेकर बोले, “बात 
यहाँ तक पहुंच गई है राव साहब ! मैंने इस खतरे पर कभी नहीं सोचा 
था। खेर छोड़िए भी इस बात को । मैंने सुमनपुर के बंगलों की फ़ाइल 
मंगवाई है, श्रभी कुछ देर पहले पत्र भिजवा दिया है। तीन-चार दिन में 
फ़ाइल श्रा जाएगी । अब तो आप संतुष्ठ हैं! और यह कहकर जोखनलाल 
मुस्कराए । 

शानेदवर राव भी मुस्कराए, “मैंने तुमसे यही श्राशा की, श्रादमी तुम 
इतने बुरे नहीं हो । लेकिन जब मेरे कहने से इतना किया है तब अगर 
रानी मानकुमारी के मुग्रावज़ की बातचीत मेरे जरिये हो तो तुम्हें इसमें 
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।” 

जोखनलाल का मृड धीरे-धीरे सुधरता जा रहा था, उनको सुस्क- 
राहुट भ्ौर भी प्रस्फुटित हुई, “आपके साथ मेरी हांदिक शुभकामनाएं हैं 
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राव साहब ! लेकिन ज़रा संभलकर कदम उठाइएगा। आपकी मेम 
साहिबा इतनी नेक श्रौर भली हैं। यह नौबत न आने पाए कि वह मुझसे 
जवाब तलब करें। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ श्ौर उनसे डरता भी हूँ।” 
ग्रौर जैसे जोखलनलाल को कोई बात याद हो श्राई हो, “भरे हाँ, मैं यह 
भी बतला दूँ कि रानी मानकुमारी के अकेले श्राप ही शिकार नहीं हैं । 
मेरे परम पूज्य गुरुदेव, पण्डित शिवानन्द शर्मा--श्रापके कमरे के बगल 
वाले कमरे में ही तो वह ठहरे हैं, तो आपको पता है कि इस समय वह 
कहाँ है ? 

“क्यों, क्या बात है ? मुझसे उन्होंने कहा था कि वह एक कविता 
लिखना चाहते हैं। कविता लिखने के लिए वह रोहिणी जलप्रपात की 
ग्रोर निकल गए थे । 

जोखनलाल हंस पड़े, “राव साहब, वह कविता कर रहे हैं रोहिणी 


के जलप्रपात पर नहीं, रानी मानकुमारी की बगल में बेठे हुए । थोड़ी , 


देर पहले रानी साहिबा का नौकर आया था यह कहने कि हम लोग भोजन 
के लिए शर्माजी को प्रतीक्षा न करें, वह दोपहर का भोजन रानी साहिबा 
के यहाँ करेंगे।'' 

ज्ञानेश्वर राव चौंक पड़े, “लेकिन शर्माजी को मुझसे कूठ बोलने की 
तो कोई श्रावश्यकता नहीं थी। मुझे शर्माजी पर दुःख है। उन्हें अपनी 
उम्र का भी तो खयाल करना चाहिए। इस उम्र में वह प्रेम के चक्कर में 
पड़कर अपनी सुख-शान्ति नष्ट कर लेंगे । 

जोखनलाल बोले, “पता नहीं कौन क्‍या कर लेगा ! लेकिन राव 
साहब, शर्माजी को प्रेम के चक्कर में पड़ने का उतना ही अ्रधिकार है 
जितना ग्रापको है। फिर शर्माजी विधुर हैं जब कि श्रापके बीवी-बच्चे 
मौजूद हैं। में समभता हूं कि इस प्रेम के मामले में आपको सबल विपक्षी 
का सामना करना पड़ेगा ।” 

ज्ञानेवर राव को यह बातचीत शभ्रच्छी नहीं लग रही थी, “छोड़ो 
भी इस बात को जोस4नलाल ! ये सब भी वंयक्तिक मामले हैं जहाँ तक 
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काम नहीं करता । मुझे न शर्माजी से भय है न उस शोर मेरी चिन्ता है। 
हाँ, इन बंगलों के मुग्रावज्े का मामला मेरे माध्यम से तय होगा, तुमसे 
मुझे केवल इतना कहना है।” श्लौर यह कहकर ज्ञानेश्वर राव ने कागज़ों का 
पुलिन्दा जोखनलाल को दिया, “सुमनपुर योजना पर यह लेख मैंने श्राज 
लिखा है । अपने टाइपिस्ट से इस लेख की तीन कापियाँ निकलवा लो । 
कल सुबह को डाक से यह लेख दिल्‍ली भिजवाना है अपने पत्र के लिए | 
एक कापी तुम रख लेना, एक मेरे पास रहेगी ।” 

जोखनलाल ने अपने स्टेनोग्राफ़र को बुलवाकर कांगज़ दे दिए। फिर 
उन्होंने अपनी फ़ाइलें खोलीं । ज्ञानेश्वर राव ने घड़ी देखी, बारह बजने 
में दस मिनट बाकी थे । उठते हुए कहा, “चल मैं भी स्तान करू चल- 
कर | एक बजे तक शायद खाना लग जाएगा मेज पर । 

“डेढ़ बजे तक समझ्ििए । भ्रभी मकोलाजी यशनगर से नहीं लौटे, एक 
बजे तक लौटने की बात है । 

ज्ञानेश्वर राव जब जोखनलाल के यहाँ से भ्रपने कमरे में वापस लोटे 
उनके मन में उल्लास और उमंग के साथ एक अजीब तरह की जलन भी 
भर गई थी। उतके मन में हो रहा था कि वह तत्काल रानी मान- 
कुमारी के यहाँ जाकर बतला दें कि उन्होंने सुमनपुर के बंगलों का मामला 
सुलभा दिया है। उनके मन में हो रहा था कि जल्दी ही उनका लेख 
टाइप हो जाए और उस लेख को जल्दी-से-जल्दी रानी मानकुमारी को 
पढ़कर सुना दें । 

भोजन करते समय राव साहब काफ़ी अनमने थे। मकोला ओर 
मंतूर ने राव साहब को बातचीत में घसीठने का काफ़ी प्रयत्त किया। 
पर ज्ञानेश्वर राव के शभ्रन्दर वाला विषाद जंसे लगातार गहरा होता 
जाता था। खाना खाकर वह ॒ तत्काल ही अपने कमरे में लौट आए। 
पण्डित शिवानन्द शर्मा श्रभी तक वापस न लौटे थे । गरमी काफ़ी अधिक 
थी । यद्यपि कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा 
था कि हुवा में भयानक उत्ताप है। उनके कार७ बरामदे में लगे थे 
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शिवानन्द शर्मा के पदचाप की आहट पर । अब उन्हें शर्माजी पर क्रोध 
झा रहा था। तरह-तरह के विचार उनके मन में उठ रहे थे । न जाने वह 
कितनी देर इन्हीं उलभनों में करवट बदलते रहे। शोर फिर उन्हें बरामदे 
में परों की आहट सुनाई दो ओर उसके बाद हो बगल वाले कमरे के 
खुलने की श्रावाज़ । ज्ञानेश्वर राव ने अपनी घड़ी देखी, चार बज रहे 
थे। श्राघे घंटे तक वह पड़े-पड़े सोने का प्रयत्न करते रहे, पर भ्रब उनसे 
न रहा गया । वह उठ बेठे । कमरे से निकलकर वह शिवानन्द शर्मा के 
कमरे की श्रोर गये । शिवानन्द शर्मा का कमरा खुला था और दर्माजी 
कुरसी पर बठे छत की ओर देखते हुए कुछ युनगुना रहे थे । उनके सामने 
मेज़ पर एक कापी खली हुई रखी थी और शर्माजी के हाथ में उनका 
फाउन्टेन पेन था। 

ज्ञानेश्वर राव ने कहा, “कहिए शर्माजी, अभी तक आपकी कविता 
प्री नहीं हुई। आज दोपहर तो बड़े मज़े में बीती मालूम होती है ।*' 

शिवानन्द शर्मा ने अपने होंठ पर उंगली रखते हुए दबो जबान में 
कहा, “चुप रहिए राव साहब ! रानी मानकुमारी की कविताएं पढ़ रहा 
हैँ । उफ़ कितना मधुर संगीत, कितना कोमल सौंदर्य, कितनी मादक 
कल्पना : एक महान प्रतिभा जो अभी तक प्रकाश में नहीं श्राई । में तो 
विमुग्ध हूं, राव साहब इस कविता पर ।” 

ज्ञानेश्वर राव ने आगे बढ़कर उस कापी को देखा, मोतियों की तरह 
पिरोए हुए अक्षर । पर ज्ञानेश्वर राव को हिन्दी की वर्णागाला श्राती नहीं 
थी । उन्होंने कहा, “एक कविता आप मुझे सुवाइए शर्माजी ! मैं भी देखें 
कसी प्रतिभा है जिस पर आपका ऐसा महान्‌ साहित्यकार और कवि 
इस तरह मुग्ध हो गया है 

“ग्राप इस कविता को नहीं समझ पाएँगे राव साहब ! श्राप वस्तु- 
जगत्‌ के प्राणी हैं, सपनों की दुनिया से झ्रापका कोई लगाव नहीं । इन 
कविताग्रों में सपनों की श्राकारहीन रंगीनी हैं। श्रौर सबसे बड़ी बात 
तो यह है कि ये क्निताएं साहित्यिक हिन्दी में लिखी हुई हैं, जिसके 
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आप सबसे बड़ी विरोधी हैं ।” 

ज्ञानेश्वर राव ने खिसियाहट के स्वर में कहा, “आप ठीक कहते हैं 
शर्माजी, न में इस कविता को समझ पारऊंगा और न इस कविता को 
सम झा चाहँगा । भला स्त्री कहीं कविता भी कर सकती है ? मैंने न जाने 
फितनी स्त्रियों की कविताएं सुनी हैं, वेमानी, ऊटपर्टाँग। और फिर जब 
हिन्दी ऐसी अश्वक्त और अ्विकसित भाषा में कविता लिखी जाए तो उसमें 
भावना कंसे व्यक्त हो सकती है ! 

दर्माजी लड़ने के और बुरा मानने के सृड में नहीं थे, उन्होंने कहा, 
“राव साहब, हिन्दी के सम्बन्ध में श्रापके जो विचार हैं उनसे तो सारी 
दुनिया, यानी अ्रमेरिका, ब्रिटेन श्रादि भी परिचित हैं; लेकिन जिस भाषा 
को आप न जानते हैं, न समभते हैं, उसके सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक निर्णाय 
दे देना--यह हिम्मत आपकी है । लेकिन राव साहव, साधारण लड़कियाँ 
या स्त्रियां जो कविताएं लिखतो हैं उनसे यह कविता बिलकुल भिन्‍न है। 
दिल्‍ली पहुंचते ही मैं रानी साहिबा की कविताओं का यह संग्रह प्रकाशित 
कराऊंगा । वहाँ के प्रकाशक इसे प्रकाशित करके अपने को धन्य मानेंगे । 
और तब श्रापको पता चलेगा कि रानी मानकुमारी कितनी महान कवि 
कप! 

“तो दोपहर-भर आप रानी साहिबा की कविताएँ सुनते रहे--मालुम 
होता है | ज्ञानेश्वर राव ने मेँह बनाकर कहा । 

शर्माजी ने कविताश्रों की कापी बन्द की और उठ खड़े हुए, “आप 
नहीं समभेंगे राव साहब, ज़रा भी नहीं समझेंगे । हम दोनों दोपहर-भर 
कविता की दुनिया में रहे, कौन सुनता था श्रोर कौन सुनाता था--इसका 
प्रदव ही नहीं उठा । और सच मानिए, आज दोपहर मुझे, और श्रकेले 
मुझे ही नहीं, रानी मानकुमारों को भी एक नया अनुभव हुभ्ना | में जब 
अपनी कविता सुना रहा था, तब रानी मानकुमारी मानो उस कविता 
में अपने को तन्‍्मय कर चुकी थीं, चित्रलिखित-सी वह उस कविता को सुन 
रही थीं। और उनका वहु सौन्दर्य मानो मेरे स्व में, मेरे अस्तित्व में 
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प्रतिबिम्बित हो उठा, क्योंकि मैं स्वयं भ्रपनी कविताग्रों पर मुग्ध हो गया । 
इसके पहले मैंने श्रपती कविता के वास्तविक सौन्दर्य को न देखा था ।”” 

ज्ञानेश्वर राव ने व्यंगात्मक स्वर में कहा, “आप ठोक कहते हैं 
शर्माजी ! एक सुन्दर स्त्री को अपनी कविता सुनाते समय आपको श्रपनी 
कविता में नए अर्थ और नई सुन्दरता मिल जाना स्वाभाविक था। इसमें 
ग्राइचर्य की कोई बात नहीं ।” 

ज्ञानेश्वर राव के व्यंग पर शर्माजी ने कोई ध्यान नहीं दिया, “राव 
साहब, यही बात रानी मानकुमारी पर भी लागू हुई । जिस समय वह 
कविताएं सुना रही थीं, मैं भी उन कविताझ्रों के रस में बहने लगा श्रौर 
मेरी इस मुद्रा से उनका स्वर बड़े मीठे ढंग से कापने लगा, उनकी उन 
गहरी-नीली आँखों में प्रकाश की चमक आ गई, और अनायास ही रानी 
मानकुमारों भ्रपती उन कविताश्रों पर मुग्घ हो गईं, जो उपेक्षिता की 
भाँति उनकी इस कापी में बन्द पड़ी थीं। कविता सुनाते-सुनाते वह बोल 
पड़ी थीं कि उन्होंने पहले कभी श्रपनी कविता के सौन्दर्य को इस तरह 
नहीं देखा । इस पर उन्हें श्राइ्चर्य हो रहा था और मैं सच कहता हूँ, 
रानी साहिबा में महान्‌ प्रतिभा है। 

इन दोनों को अपनी बातचीत में यह पता भी न चला कि कब एल- 
बट किशन मंसूर आकर इनके पीछे खड़े हो गए । मंसूर ने इन दोनों की 
बातों में अब दखल दिया, “हो सकता है कि आप ठीक कहते हों शर्माजी, 
यह पोइट्री दुनिया के हरेक कोने में बिखरी पड़ी है, पारखी चाहिए। और 
मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि आप अकेले शायर ही नहीं हैं, आप अच्छे 
पारखी भी हैं। क्‍यों राव साहब, आप भी मेरी बात से इत्तिफ़ाक करेंगे ?” 

ज्ञानेश्वर राव ने बिगड़कर कहा, “आप इत्तिफ़ाक से नहीं श्राये यहाँ 
पर, आप जान-बूकक र हम दोनों की बातचीत में कूद पड़े हैं, बिना बात- 
चीत को समझे हुए ।” 

मंसूर मुस्कराए, “राव साहब, दुनिया का कौनसा ऐसा राज़ है जो 
मंसर से छिपा हो ! अप की नाराज़ी दूसरों से नहीं, अपने से है। झापकों 
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सामथ्य और सीमा श्द्३ 


न ज़बान के रंगों का पता है, न मुहब्बत के रंगों का पता है, यानी प्रापकी 
जिन्दगी निहायत बदरंग है। अभी शर्मा साहब ने फ़रमाया था कि रानी 
साहिबा में--वह क्या कहा था शर्माजी आपने--श्रजी वही संसकी रत का 
लफ़्ज जिसके मानी ग्रालिबन जीनियस होते हैं--श्रोह याद आ गया, 
प्रतिभा, जी तो शर्माजी ने फ़रमाया था कि रानी साहिबा में प्रतिभा है । 
और मेरी भ्रज कि बिरादर--यह जीनियस हर जगह मौजूद है, कमी इस 
जीनियस की नहीं है, कमी पारखी की है। बहरहाल चाय का वक्त हो 
गया है, यानी पाँच बज रहे हैं, और तबीयत यह होती है कि अभी और 
सोया जाए। इस नींद में ही ख़्वाबों की बस्ती है शर्मा साहब, और मुझे 
तो कुछ ऐसा लगता है कि इंतान जागने के लिए पंदा हुआ है, सोने के 
लिए नहीं । जब तक आप' ख्वाब देखते रहेंगे तब्र तक यूं समभ्िए कि 
ग्राप पर नींद का नशा हायल है। इसलिए इस नाचीजै को भ्रज है ख्वाबों 
की दुनिया से ऊपर उठकर असलियत की दुनिया में श्राया जाए, चाय 
पीकर तरोताज़ा हुआ जाए। श्राज तो दिन-मर लेटे-लेटे तबीयत घबरा 
गई है । 

“अरे दोपहर बीत गई शौर चाय पीने का वक्‍त भी हो गया, शिवा- 
ननन्‍्द शर्मा ने चौंककर कहा, “चलिए राव साहब, चाय पी जाए चलकर | 
बेठिए मंसूर साहब, तब तक राव साहब तेयार होकर श्राते हैं । 

जिस समय ये तीनों चाय पीने के लिए जोखनलाल के यहाँ पहुंचे 
धृपू, काफ़ी तेज़ थी, यद्यपि घड़ी में पाँच बज चुके थे । जोखनलाल सोफ़े 
पर पर फंलाए लेटे हुए ऊँच रहे थे । इन लोगों के आते ही जोखनलाल 
ने घड़ी की शोर नज़र डाली और एक भटके के साथ उठकर बेठ गए, 
“झरे बड़ी जल्दी चाय का वक्त हो गया ! राव साहब, मकोलाजी से बात 
करने में शौर उसके बाद आपका लेख पढ़ने में वक्त का पता ही नहीं 
लगा ।” और यह कहकर उन्होंने सामने पड़ी हुई मेज़ से ज्ञानेश्वर राव 
के लेख की टाइप की हुई प्रतियाँ अ्रपने हाथ में लेते हुए कहा, “मान 
गया आपको राव साहब मैं, श्रापकी क़लम में जाए है। मैंने फोटोग्राफ़ 
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सब इकट्ठे करवा लिए हैं, फोटोग्राफ़र से कह दिया है कि हम लोगों का 
शुप-फोटोग्राफ़ ले ले | श्रभी आता ही होगा, तब तक मकोलाजी भी जाग 
जाएंगे, भ्रभी वक्त ही कया हुआ है ! हाँ, देवलंकर तीन-चार दिन में वापस 
लौटेंगे, इस ग्रुप-फ़ोटोग्राफ़ में उन्हें न शामिल किया जा सक्रेगा ।”! 

“देवलंकर का फ़ोटोग्राफ़ अलग से दिया जा सकता है, लेकिन उनका 
कोई फ़ोटोग्राफ़ आपके पास है ?” 

सर हिलाते हुए जोखनलाल ने कहा, “नहीं, उनका तो कोई चित्र 
हम लोगों के पास नहीं है, और भला हो ही कैसे सकता है ? श्राप लोगों 
में से किसी का चित्र यहाँ नहीं है! अपने फ़ोटोग्राफ़र से मैं आप लोगों के 
अलग-अलग चित्र भी इसी समय खिचवा लूगा। लेकिन सवाल देवलंकर 
के चित्र का है, उनका चित्र तो आपके इस लेख में जाना ही चाहिए ।” 

जानेश्वर राव ने कुछ सोचकर कहा, “शायद देवलंकर का चित्र मेरे 
प्रॉफ़िस में हो । जब उसने श्रलबहरा बाँध का शऑरॉफ़र ठुकराया था तब 
हम लोगों ने वह ख़बर उसके चित्र के साथ छापी थी या बिना उसके चित्र 
के छापी थी, मुझे ठीक-ठीक याद नहीं पड़ता । भरे हाँ, श्राप श्रपने फ़ोटो- 
ग्राफ़र से, जहाँ देवलंकर है वहीं उसका चित्र क्‍या नहीं खिचवा सकते ?”' 

“चित्र तो कल ही खिच पाएगा और आप श्रपना मैटर कल सुबह 
डाक से भेज रहे हैं।'” 

“इसको कोई चिन्ता नहीं, फ़ोटोग्राफ्स मैं परसों सुबह की डाक से भेज 
दुभा और श्रपने फ़ोटोग्राफ़र से यह भा कह देना कि उस स्थान क्झ््भी 
एक श्रच्छा-सा फ़ोटोग्राफ़ ले ले जहाँ वह पहाड़ गिरा है और जहाँ रोहिणी 
का पानी झील बना रहा है ।” 

 जोखनलाल मुस्कराए, “यह सब तो हो जाएगा । अरब एक प्रश्न और 
हैं--क््या रानी साहिबा यशनगर का चित्र भी आप भेजेंगे ?” 

शर्माजी चौंक उठे, “रानी साहिबा यशनगर का चित्र ? क्या इस 
लेख में रानी साहिबा का भी जिक्र हे 
जोखनलाल ने“/उस लेख की एक कापी पण्डित शिवानन्द शर्मा के हाथ 
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सें देते हुए कहा, “ज़रा इस लेख को पढ़िए शर्माजी ! लेख क्‍या है, प्रा 
साहित्य है। राव साहब ग्रगर कोशिश करें तो बड़ी श्रच्छी कविता कर 
सकते हैं । | 

शिवानन्द शर्मा ने लेख हाथ में लेकर पढ़ना आरम्भ कर दिया। 
पहले चार पृष्ठों को वह सरसरो तौर से देखते हुए उलटते चले गए, लेकिन 
पाँचवें पृष्ठ पर उन्हें भ्रपते पढ़ने की रफ़्तार धीमी करनी पड़ी । ज्ञानेश्वर 
राव ने रानी साहिबा यशनगर का जो वर्शान किया था उसका एक-एक 
शब्द शर्माजी को पढ़ना पड़ा, और यहाँ उनसे न रहा गया, उस वर्णन 
को वह जोर-जोर से पढ़ने नहीं, बाँचने लगे। पूरे तीन प्रष्ठों में रानी 
साहिबा यशनगर का ग्रुगगान किया था ज्ञानेश्वर राव ने । और रानी 
मानकुमारी के उप्त वर्णत में ज्ञानेश्वर राव ने मादक कवित्व भर दिया 
था। राजा शमशेर बहादुर्रासह ने सुमतपुर के विकास की योजना रानी 
मानकुमारी की प्रेरणा से किस प्रक्रार बताई थी, रानी साहिबा ने क्रिस 
प्रकार इस योजना पर अपने को अपित कर दिया और राजा साहब की 
मृत्यु के बाद वह सीधे यशनगर श्राकर इस सुमनपुर के विकास के काम 
में लग गईं । सुमनपुर और यशनगर की जनता रानी मानकुमारी को 

अपनी भ्रधिष्ठात्री और देवी के रूप में मानती है; ओर किस प्रकार रानी 
मानकुमारो ने साक्षात्‌ दुर्गा बनकर इत अतिथियों की जंगल के शेरों तथा 
हडिसक पशुओं से रक्षा की तथा कल्याणी श्ौर अन्‍्नपुर्णा बनकर इन 
अतिथियों को शानदार दावत खिलाई, एक कवित्वमय वर्णोन था इस 
सबका | 

शिवानन्द शर्मा ने उस लेख को मेज़ पर पटकते हुए कहा, “यह सब 
मिथ्या है, अ्नगल है । 

“ग्राप इस लेख का प्रतिवाद कर सकते हैं शर्माजी, मैं अपने ही पत्र 
में आपका प्रतिवाद छाप दंगा। मैं आपको वचन देता हैँ ओर जहाँ तक 
नेतिक मान्यताम्रों का प्रश्न है वहाँ कवि होनेब्के नाते श्राप यह तो मानते 
ही हैं कि सारा साहित्य और समस्त कविता इसे मिथ्या और अझनगंलता 
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पर स्थापित है। यह बात दूसरी है कि श्राप इसे भ्रतिशयोक्ति कहकर मिथ्या 
के आरोप से बच जाते हैं । 

एलबरट किशन मंसूर चुपचाप बेठे हुए इन दोनों के चेहरों पर शत्रुता 
ग्रौर विरोध के जो भाव थे उन्हें देख रहे थे। उन्हें जेसे इस सबमें मज़ा 
ञ्रा रहा था। उन्होंने ज्ञानेश्वर राव की ओर देखा, “इस लेख की मुखा- 
लिफ़त शर्माजी किसी हालत में किसी भी श्रखबार में नहीं कर सकते, भला 
'कभी एक शायर दूसरे की शायरी को झूठा बतला सकता है, श्र लुत्फ़ 
यह कि जब वह दूसरे की शायरी अपने ही अ्रन्दर वाली शायरी हो। राव 
साहब, आप बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, मुबा रकबाद :! मैं तो आपकी शागिर्दी 
करना चाहता हूँ इस फ़न में । मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने 
जो कर दिया है उसका कोई जवाब नहीं ।' 

शिवानन्द शर्मा ने बिगड़कर मंसूर की ओर देखा, “मंसूर साह 
बिना समझे हुए दूसरों की बातचीत में दखल देने की आपमें श्रादत पड़ 
गई है, और मुझे यह श्रादत पसन्द नहीं, आप चुप रहने की कृपा करे। 
फिर उन्होंने ज्ञानेश्वर राव से कहा, “राव साहब, क्ूठ के पर नहीं होते, 
क्योंकि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। 

एलबर्ट किशन मंसूर को शर्माजी की डाँट अखर गई थी, मुह बनाते 
हुए वह बोले, “मुआ्राफ़ कीजिए शर्माजी, चूंकि हम सब इस बातचीत में 
शरीक हैं, लिहाजा मुझे बात कहने का उतना ही हक़ है जितना पश्रापको 
है । और मुझे तो ऐसा दिखता है कि आप लोग बातें करने में इतने माहिर 
हो गए हैं। वह जो आपका *'अजी वही जो गीता में लिखा है'*'शभ्रजी 
जनाब वही, याद आ गया, वेदान्त ! तो वह कह॒ता है कि हम सब मिथ्या 
हैं, यानी यह दुनिया ही मिथ्या है । तो मैं तो यह देख रहा हूँ कि मिथ्या 
होते हुए भी हमारी, श्रापकी, पहाड़ों की, जंगलों की, शहरों श्रौर मुल्कों 
की भ्रपनी हस्ती है । श्रौर जब कभी हम लोग इतने ज्ञानी बन जाएँ कि 
इसे फ्रंठ की हस्ती से इनकार कर दें तब हमें खुदकशी कर लेनी पड़ेगी ।” 

“बेल सेड मंसूर स।हब, वेल सेड !” ज्ञानेश्वर राव ने उत्साह के साथ 
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कहा, “आपने शर्माजी को बात का उत्तर शर्माजी के शब्दों में ही दे दिया 
है। फिर उन्होंने जोखनलाल की श्रोर देखा, “भ्रगर इस ग्रप-फ़ोटोग्राफ़ में 
आप रानी मानकुमारी को भी शामिल कर लें तो बड़ा श्रच्छा हो हू! 

“मुझे तो इसमें कोई भ्रापत्ति नहीं है। राव साहब, यह लेख आपने 
लिखा है ओर यह लेख झ्राप अपने भ्रखबार में छाप रहे हैं। सवाल यह है 
कि क्‍या वह इस ग्रप-फ़ोटोग्राफ़ में शामिल होना पसन्द करेंगी ? मेरा 
इस मामले में उनसे कुछ कहना ठीक न होगा, श्राप ही उनसे बात करें, 
गौर न हो तो दशर्माजी को भी श्राप अपने साथ ले जाएँ।” 

ज्ञानेश्वर राव ने शर्माजी की श्रोर देखा, “शर्माजी तो मुभसे श्रप्रसन्‍्त 
हैं, क्यों शर्माजी ? 

लेकिन शर्माजी की अ्रप्रसन्तता क्षणों में आती थी और क्षणों में 
गायब हो जाती थी । शर्माजी मुस्कराए, “आप अकेले ही रानी साहिबा 
से मिलें । लेकिन चाय पीने का वक्‍त हो गया है, फ़ोटोग्राफ़र भी आता 
होगा। इतनी जल्दी कोई भी स्त्री फ़ोटो खिचवाने के लिए तेयार न होगी । 
तो इस वक्‍त श्रापका रानी साहिबा के यहाँ जाना ग़लत होगा ।* 

“मैं भो ऐसा हो समझता हँ--वह मकोलाजी भी शायद आरा रहे हैं । 
मैं शाम को जाकर बात कर लूंगा-नन्‍यह ग्रुप फ़ोटोग्राफ भी कल ही खिच 
पाएगा । ज्ञानेब्वर राव ने उत्तर दिया । 


तीन 
मेजर नाहरसिंह जिस समय शिकार से घर वापस लौटे, बड़े प्रसन्त 
थे । उस दिन उन्हें अनायास ही एक हिरन हाथ लग गया था श्रौर चार 
हरियलों को उन्होंने श्रासानी से मार गिराया था। करीब पन्रह मील 
वा चक्कर काटा था उन्होंने । हिरन को अपने कन्छे पर लादकर उन्हें 
प्रायः दो मील चलना पड़ा था तब कहीं जाकर उन्हें दो आदमी मिले 
जिनसे लद॒वा कर वह हिरन लाए। जिस सपय वह घर पहुंचे, सन्त कड़े 
करीब एक घण्टे की देर थी। वह बेहद थके हुए के, लेकिन झनके र 
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ग्रपार दान्ति थी, अनिर्वेचनीय सन्‍्तोष था । 
सस्‍्तान करके और कपडे बदलकर जिस समय उन्होंने ड्राइंग-रूम में 
श॒ किया, उन्होंने देखा कि रानी मानकुमारों एक कुरसो पर बंठी हुई 
डे 


क्र 


३४०] 


छ गुनगुता रही हैं। रानी साहिबा के सामते वालो मेज़ पर एक पे 
डा था और उनके हाथ में एक फ़ाउस्टेन पेन था। बीच-बीच में उस पैड 
र एकाध पंक्तियाँ भी लिख लेती थीं। मेजर नाहरासह के शिकार से 
लौटने का और कमरे में आने का जेसे उन्हें पता ही न चला । मेजर नाहर- 
सिंह ने पुक्रारकर कहा, “रानी बह * अभी तक तुमने चाय नहीं पी । 

रानी मानकुमारी चौंक पड़ीं, “अरे कक्‍काजी ! बड़ी देर लगा दी 
ग्राज आपने शिक्षार में । कब आये ?” 

प्रसन्‍त-भाव से मेजर नाहरासह ने कहा, “श्राज बड़ा अ्रच्छा दिन 

रानी बह ! एक हिरन हाथ लगे गया है ओर ऊपर से चार हरियल' भी 
मार लाया हूं ।' 

“बच ! उत्माहित-सी दिखने का प्रवत्त करते हुए रानी मानकुमारी 
ने कहा, “तब तो बड़ा शअ्रच्छा हा । आज भोजन में सजा झा जाएगा | 
ग्राप बड़े थक गए हंगे । 

“हाँ, थक तो गया था, लेकिन नहाने के बाद प्रव तबीयत ठीक हो 
गई है, सारी धक्रान जाती रही । कालसी कहती है कि तमने झभी तक 
चाय नहीं पी, मेरी प्रतीक्षा कर रही हो । यह तो बड़ा गलत है, भला 
मेरा क्‍या ठिक्काता 

“नहीं कककाजी, कालसी से तो ऐपे ही कह दिया था। अप्तन में चाय 
पीने की मुझे इच्छा नहीं थी । बात यह है कि मैं श्राज बहुत दिनों बाद 
एक कविता लिखने बंठ गई । वह जो शर्माजी हैं, अरे वही पालियामेण्ट 
के मेम्बर पण्डित शिवानन्द शर्मा, कक्‍काजी, वह महान्‌ साहित्यकार हैं 
देश-विदेश में उनका मात है, उनकी ख्याति है। तो सुबह वह श्राये थे 
यहाँ पर !”' 

' हाँ-हाँ, मुभे मिढ़े थे बंगले के सामने !” नाहरसिंह बोले । 
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“अच्छा, तो आपको मिले भी थे; हाँ, जब आप शिक्वार पर निकले 
थे। तो मेरी कविताएं उन्हें बहुत अच्छी लगीं; वह मेरी पुरानी कविताएँ 
बड़ी देर तक सुनते रहे । श्रौर उन्होंने जब मेरी कविताश्नों की खूबियाँ 
मुझकों बतलाई तब तो मैं भी श्रपनी उन कविताम्रों पर मुख्ध हो गई । 
उन्होंने मुझे बतलाया कि अ्रगर मत लगाकर मैं कविताए लिख तो साहित्य 
में मेरा नाम अमर हो सकता है | मुझे आसानी से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 
हो सकती है। उन्होंने मुझे सहायता देने का और मेरा पथ-प्रदर्ग न करने 
का वादा भी कर लिया है। मैं कितनी प्रसन्त हूँ कक्‍्काजी !” 

मेजर नाहरपिह मुस्कराएं, “इतना साब एक साथ कह गया वह 
कवि ! बड़ा चतुर और पण्डित आदमी है ।” 

“हाँ कक्‍क्राजी, बहुत बड़े विद्वान हैं वह, दुनिया में उनका नाम कुछ 
ऐसे ही थोड़े है ! तो मैंने उन्हें भोजन करने के लिए भी यहाँ रोक लिया 
था, करीब चार बजे तो गये हैं वह यहाँ से । प्रादमी नहीं देवता हैं वह । 
कितने सौम्य, कितने शिष्ठ, वाणी में सरस्वती का निवास ! उनका ऐसा 
युरु या पथ-प्रदर्शक पाकर कोई भी व्यक्ति धन्य हो जाएगा । 

“ग्रच्छा, अच्छा ! चलो प्रब चाय पियो चलकर, मुझे बड़ी जोर की 
भूख लगी है । उस कवि के ध्यान में तुम मुझ बूढ़े को तो भूल ही गई ।” 

जेंगे बिजली का धक्का लगा हो राती मानकुमारी को, तेजी के साथ 
वह उठीं । मेजर नाहरसिंह का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्होंने कहा, 
“क्षमा करो कक्‍काजी, श्राप ही तो एकमात्र मेरे हैं। मेरे दख-दर्द, मेरी 
पीड़ा और व्यथा, इस सबमें एक आप ही तो हैं मेरे साथ । मैं भी कंसी 
मूरख हूँ कि इस क्षरिक उल्लास में मैं बह गई ! श्र मेजर नाहरसिह 
को मानकुमारी डाइनिग-रूस में ले गई । 

दोनों डाइनिंग टेबल पर बेठ गए, कालसी ने चांय लगा दी थी। 
रानी मानकुमारी ने स्वयं श्रपने हाथों चाय बनाई । मेजर नाहरभिह ने 
चाय पीते हुए ममता-भरी दृष्टि से रानी मानक्ृमारी को देखा। थोड़ी 
देर तक वह उसी प्रकार रानी मानकुमारो को देखप्ीे रहे । फिर बड़े करुण 
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स्वर में बोले, “रानी बह * ऐसा दिखता है कि यहाँ तुम्हारा काम नहीं 
बनेगा। सुमनपुर में अपना समय नष्ट करना श्रव व्यर्थ है । मेरी सलाह 
मानो तो तुम कल यहाँ से यशनगर चली जाग्रो। सुबह जब रघुराज यश्ञ- 
नगर गया था तब मैंने उससे तुम्हारे वहाँ श्राने की सुचना भिजवा दी थी 
ओर उससे कह दिया था कि जब्र तक तुम वहाँ वापस न लौटो तब तक 
वह वहीं रुका रहे ।” 

“वहीं जाकर क्‍या करूगी ककक्‍काजी ? कौनसा मोह है मुझे वहाँ 
पर ? बसे सुमनपुर दो-एक दिन के लिए आई थी, लेकिन इतने दिन को 
मैं रुक गई यहाँ पर, वह इसलिए कि यशनगर लौटने को मन नहीं करता । 
यहाँ से अगर जाऊंगी तो मसूरी या नेनीताल । 

“दुनिया की चहल-पहल में भ्रपने को खो देने के लिए ?” 

“नहीं कक्‍काजी ! उल्लास और उमंग को श्रपने श्रन्दर समाहुत कर 
लेने के लिए । आखिर यह उल्लास-विलास, नाच-रंग, उत्सव ! इनका भी 
तो जीवन में एक स्थान है । मैं सोचती हूँ अपने को श्रपनी इच्छा से चिन्ता, 
दुःख, विराग में डुबो लेना जीवन की श्रवज्ञा करना है ।” 

मेजर नाहरतिह मुस्कराए, “यह बात तो मैंने न जाने कितनी बार 
तुमसे कही रानी बहु, लेकिन इस बूढ़े की बात पर कभी तुमने ध्यान 
ही नहीं दिया | मालूम होता है कि आज वह कवि यह सब तुम्हें बतला 
गया है| है न ऐसा, सच-सच बताना । 

कुछ शिथिल स्वर में रानी मानकुमारी ने कहा, “हाँ कक्‍्काजी, 
दर्माजी ने ही मुझसे यह बात कही । मुझसे उन्होंने कहा कि चिन्ता मनुष्य 
को धीरे-धीरे खा जाने वाला रोग है, इसलिए चिन्ता से ऊपर उठकर 
कर्म के क्षेत्र में मैं श्रा जाऊ। आखिर मुझे रुपयों की ही तो चिन्ता करनी 
पड़ती हैं, यह इसलिए कि मेरे खर्च लम्बे हैं। तो उन्होंने कहा' कि मैं अपने 
खर्च कम कर द । यशनगर में तो यह होगा नहीं। उनका बँगला दिल्‍ली में 

/ कहते हैं एक कमरा वह अपने लिए रखकर बाकी मेरे लिए छोड़ 
देंगे। में वहाँ रहूँ चलकर शौर साहित्य के सृजन में लग जाऊँ। मैं अपने 
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जीवन का एक लक्ष्य बना लूँ, एक उहृश्य निर्धारित कर ले । ककक्‍्काजी 
या उन्होंने ठीक कहां 

थोड़ी देर तक सोचकर नाहरपिह बोले, “गलत तो नहीं कहा रानी 
बह उस कवि ने । रानी बहू, भ्रगर तुम यशनगर को छोड़कर कहीं बाहर 
बस जाञ्रो तो तुम्हारे ख़चें कम हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इसमें श्रपने जीवन 
की घारा को ही बदलना पड़ेगा। तुम्हें किसी ऐसे काम में लग जाना पढ़ेगा 
जो इस राजसी ठाउ-बाट, लक्ष्यहीन राग-रंग से दूर हो । साहित्य को 
शौक न बनाकर साधना के रूप में श्रपताना पड़ेगा। अपने मन में तुम 
यह निरचय कर लो कि तुम साधना करोगी । ये पारध्याँ, यह झूठे मान 
से भरी उदारता, ये प्रनाप-शनाप खर्चे, क्या तुम इन्हें छोड़ सकोगी, अपने 
मन में तुम यह सोच लो । 

रानी मानकुमारी तेज़ी के साथ श्रपने अन्दर-ही-भ्रन्दर सोच रही 
थीं। मेजर नाहरसिह की बात उन्होंने प्री-पूरी सुनी या नहीं, यह 
कहना कठिन है। एकाएक उन्होंने पूछा, “कक्काजी, एक बात आप मुझे 
बताइए ! आपने शर्माजी को तो थोड़ा-बहुत देखा है, श्रापका क्या मत 
है उन पर ? शआ्राप तो श्रादमी को बहुत जल्दी परख लेते हैं । 

“बड़ा कठिन प्रश्व कर दिया है रानी बह तुमने । मुझे वह झ्रादमी 
बहुत अधिक श्रच्छा लगता है, मैं सच कहता हूं उसके ज्ञान श्रौर उसकी 
प्रतिभा पर मैं चकित हैँ। ओर मैं यह भी कह सकता हूँ कि वह कायरता 
की परिधि तक पहुंचने वाला श्रहिसात्मक है । लेकिन इसके यह अर्थ नहीं 
कि वह आ्रादमी निश्चित रूप से श्रच्छा होगा । इसका निर्शाय तो तुम्हें 
स्वयं करना होगा रानी बहू :” 

चाय समाप्त हो गई थी। मेजर नाहरसिह उठ खड़े हुए, “चल, 
रानी बह, उस हिरन को ठिकाने लगाऊँ चलकर | श्रकेला रनबहादुर 
यह सब न कर सकेगा । कालसी से कह दिया है, हिरन के गोश्त के 
कबाब बनाने के लिए । 

मेजर नाहरसिंह के जाते ही रानी मानकुमारी कविता लिखने बढ 
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गईं । उस दिन वह रस में तलल्‍लीन हो रही थीं, एक अजीब-सा उल्लास 
भरा हुत्रा था उनके मन में । कितनी देर तक इस' अर्ध-तन्द्रा की अभ्रवस्था 
में वह बंठी रहीं, रानी साहिबा को इसका पता ही नहीं चला । और 
फिर श्रनायास ही उन्हें स्वप्नलोक से उतरकर वास्तविकता की दुनिया 
में आना पड़ा एक आवाज़ सुनकर, क्षमा कीजिएगा रानी साहिबा, इस 
प्रकार अनायास चले श्राने पर । भाप बहुत व्यस्त दिख रही हैं। आपको 
एक खुशखबरी सुनाने के लिए आना पड़ा । और रानी मानकुमारी ने 
देखा कि ज्ञानेश्वर राव ड्राइंग-रूम के दरवाज़े पर खड़े हैं । 

रानी मानकुमारी ने जल्दी से अ्रंपने पेड को बन्द करते हुए कहा, 
“झ्राइए राव साहब / बाहर क्यों खड़े हैं ?” श्रोर रानी साहिबा खड़ी 
हो गई । 

राव साहब ने कमरे में प्रवेश किया, रानी मानकुमारी के सोफ़े के 
सामने वाली कुरसी पर बेठकर इतमीनान के साथ एक सिगरेट सुलगाई । 
रानी साहिबा भी बंठ गईं श्रौर राव साहब के बोलने की प्रतीक्षा करने 
लगीं । थोड़ी देर तक राव साहब सिगरेट पीते रहे, फिर बड़े कोमल स्वर 
में बोले, “मैंने आज सुबह भ्रापसे वादा किया था राती साहिबा, कि मैं 
श्रापके मामलों को ठीक करा दूंगा। मैंने जोखनलाल से बात की, उन्होंने 
आपके इन सुमतपुर के मकानों की फ़ाइल मेँगाने का श्रॉर्डर उसी समय 
लखनऊ भिजवा दिया । तीन दिन में वह फ़ाइल आ जाएगी । मैं समझता 
हैँ कि एक हफ्ते के भ्रन्दर ही इन मकानों का मामला सुलक जाएगा ।”! 

ज्ञानेश्वर राव की बात सुनकर रानी मानकुमारी अरब पूरी तौर से 
वास्तविकता की दुनियां में श्रा गई, और रानी साहिबा ने यह भी अनु- 
भव किया कि यह वास्तविकता अनायास ही कोमल और सुखद हो उठी 
थी, “सच राव साहब ! एक हफ्ते में इन मकानों का प्रइन सुलक जाएगा ? 
श्राप मुझे बहला तो नहीं रहे हैं ? ये मकान बिक जाएँ तो मेरी मुसीवतें 
ही हल हो जाएँ ।” । 

राव साहब ने मुख«पर अधिक-से-अधिक भावना को लाते हुए कहा, 





20000 8४४५८, 


मुझे पता ही नहीं था । और इससे भी वढ़कर आ्राश्चयं की बात तो 
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“ग्रापकी-सी देवी श्रौर कल्याणी के साथ इतना भ्न्याय हो रहा है, इसक 


्ा। 


-ध] 
(जी 


है कि श्राप ऐसी सभ्य, सुसंस्कृत और प्रतिभावान स्त्री के अस्तित्व का 
भी मुझे पता नहीं था | यह मेरा सौभाग्य था कि अ्रपनी इच्छा के विरुद्ध 
भी केवल जोखनलाल के श्राग्रह से मैं यहाँ चला आया ।” 

रानी मानकुमारी के चारों श्रोर कविता का वातावरण अ्रभी-भी 
छाया हुआ था। उन्होंने करुण स्वर में कहां, “राव साहब ! इतनी बड़ी 
दुनिया में मेरी ऐसी तुच्छ हस्ती की महत्ता ही क्या है ? सबों का अपना- 


अपना एक निजी स्थान है, और मेरा स्थान एक अज्ञात उपेक्षा के अंचल 


में है, उसी में मुझे संतोष कर लेना चाहिए ।” 

“नहीं रानी साहिबा, श्राप गलत सोच रही हैं क्योंकि श्राप उत्पीडित 
हैं और इस उत्पीड़न से मर्माहत हैं, हरेक मनुष्य का स्थान हरेक स्थान 
पर है, हरेक मनुष्य प्रमुखता प्राप्त कर सकता है, सिर्फ़ उसे मौका चाहिए । 
आपमें मोलिकता है, आप में प्रतिभा है, लेकिन आप अपने को, अपनी 
प्रतिभा को ओर अपनी क्षमता को पहचान नहीं पायी । श्रापको सार्व जनिक 
जीवन में श्राना चाहिए । यहाँ इस निजंन प्रदेश में छोटी-छोटी करटुताश्रों 
से लड़ कर तो श्राप श्रपना जीवन नष्ट कर लेंगी ।” 

अपनी गहरी नीजी श्राँखों से रानी मानकुमारी ने ध्यानपूर्वक 
ज्ञनिव्वर राव को देखा, युवक-सा दिखने वाला एक सुन्दर व्यक्ति उनके 
सामने बठा था । दुनिया में उसका मान था, बड़े-बड़े लोग उसकी बात 
आदर के साथ सुनते थे । वह शक्तिशाली था, प्रभावयुक्त था। और 
फिर बुझे हुए स्व॒र में रानी मानकुमारी ने कहा, “राव साहब ! कोई 
अ्रपने दुर्भाग्य से लड़ सका है श्राज तक ? मैं वहाँ ही हैँ जहाँ मेरा 
स्थान है । 

श्रौर राव साहब मुस्कराए, “रानी साहिबा, मैं आपसे पूछता हूँ कि 
कौन अपने भाग्य को जान सका है ? कया श्राप वह्ल्तव में जानती हैं कि 
थ्रापके भाग्य में क्‍या है ओर आपका स्थान कहाँ है?? अपने जीवन से 
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ग्रापको क्या सबक मिला है ? यही न कि ज्वार भाटे को भांति उतार- 
चढ़।व होते रहते हैं हम सबों के जीवन में, किसी के साथ अ्रधिक, किसी 
के साथ कम। आप अपने को ही लें । किसी समय आपके पांस धन-वे भव, 
शक्ति, मान-मर्यादा-ये सब थे। और फिर भाग्य ने पलटा खाया, 
नियति के हिलकोरों ने आपको देश-विदेश घ्ुमाया, कष्टों का पहाड़ जेसे 
आपके सर पर टूट पड़ा। जोखनलाल ऐसे पतित आदमी को श्रापको 
खुशामद तक करनी पड़ी । ठीक कह रहा हूँन ?” 

रानी मानकुमारी के मन में एक हलचल सी मची हुई थी। यह 
क्या हो रहा है, क॑ंसे हो रहा है ? उन्हें ऐसा लग रहा था जेसे उनके 
जीवन में बहुत बड़ा परिवतंन आ्रानें वाला है। इस परिवर्तन की उनके 
अन्दर आकांक्षा थी, चाह थी, लेकिन इस परिवततंन से उन्हें भय भी लग 
रहा था क्‍योंकि यह परिवर्तन उनके लिए नितान्‍्त' श्रज्ञात था। थोड़ी 
देर तक दोनों चुप बेठे रहे, फिर रानी मानकुमारी ने कहा, “राव साहब, 
शायद श्राप ठोक कहते हैं। मुझे अपने जीवन को बदलना होगा, इस 
तरह में तो काम नहीं चलेगा। श्राज सुबह शर्माजी से मेरी बात हुई थी, 
वह मुझसे कह रहे थे कि मुझे दिल्‍ली में रहना चाहिए चल कर । मेरा 
मन नहीं कर रहा था, लेकिन इस समय श्रापको बात सुन कर मुझे लग 
रहा है कि शर्माजी का सुझाव गलत नहीं था । 

“बिलकुल ठोक कह रहे थे शर्माजी । आप दिल्‍ली रहिए चलकर, मैं 
आ्रापकी सहायता करू गा, आपको भआगे बढ़ाऊंगा । हमारे देश की आज 
वाली व्यवस्था में स्त्रियों का बड़ा ऊंचा स्थान है, बिलकुल पुरुषों के सम- 
कक्ष । सरोजिनी नायहू, विजय लक्ष्मी पण्डित, भ्रमृतकौर, विश्व-विख्यात 
हैं यह लोग । मेरा पत्र आपके लिए है, श्राप राजनीति में प्रवेश करे। शभ्रगर 
भारत सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर एक स्त्री हो सकती है, अगर किसी 
प्रदेश की गवर्नर एक स्त्री हो सकती है, श्रगर अमेरिका और रूस में 
राजदूत एक स्त्री होल्सकती है, तो में श्रापको इतना ही ऊँचा पद, ऐसी 
ही ऊँची मान-मय(दा दिला सकता हूँ।” और यह कहते-कहते उन्होंने 
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अपना लेख राती मानकुमारी के सामने रख दिया, “मैंने सुमनपुर-विकास- 
योजना पर श्रांज सुबह यह लेख लिखा है। रानी साहिबा, इस लेख को 
एक बार पढ़ जाइए, और आप इससे हा समझ जाएँगी कि ज्ञानेश्वर राव 
की लेखनी में कितनी झक्ति है, वह आपको कितना ऊपर उठा सकता है।” 
रानी मानकुमारी ने वह लेख पढ़ना आरम्भ किया । कितना सुन्दर 
बन किया था सुमनपुर का राव साहब ने। लेकिन जब जोखनलाल की 
प्रशंसा वाला अ्रंश श्राया तो रानी साहिबा की भृक्रुटियों में बल पड़ गए, 
पर उन्होंने राव साहब से कुछ कहा नहीं । वहु उस लेख को ध्यान से 
पढ़ती गईं | और इसके बाद तो मानों वहु उस लेख से चिपक गई । तरह- 
तरह के रंग शभ्रा रहे थे। लेख समाप्त करके उन्होंने एक ठंडी साँस भरी । 
“राव साहब, आपका यह लेख बड़ा सुन्दर है श्रौर बड़ा प्रभावशाली है। 
लेकिन इसमें जो कुछ लिखा गया है अधिकांश मिथ्या है ॥ मैं जोखनलाल 
की बात नहीं कहती, इस लेख में श्रापने मुझे जिन बातों का श्रेय दिया 
है वह मैंने कभी की ही नहीं । 
ज्ञानेश्वर राव सम्भवत: रानी मानकुमारी की इस आपत्ति के लिए 
तैयार बेठे थे, “रानी साहिबा ! एक बात बतलाइए। मैंने श्रापको इस 
लेख में जेंसा चित्रित किया है, अगर श्रापके हिसाब से वह सत्य होता तो 
क्या झ्ाप उस पर कोई आपत्ति करतीं १ 
रानी मानकुमारी के मुख पर एक हल्क्री-सी मुस्कराहुट आई, “राव 
साहब ! अगर मैं वेसी बन सकती तो मैं अपने को धन्य समझती, लेकिन 
सत्य तो यह है कि मैं वसी हूँ नहीं ।”” 
“सत्य क्या है, इसका निर्णाय दूसरे करते हैं, श्राप नहीं कर सकतीं । 
फिर एक बात और, दुनिया में कौन बसा है जेसा वह चित्रित किया जाना 
«ऋ. चाहता है ? अपूर्णताग्रों और निबंलताश्रों की दुनिया में वही आगे बढ़ 
सकता है जो अपने गुणों को करोड़ गुणा बढ़ाकर प्रदर्शित कर सके, श्र 
अपने अवगशुरों पर पूरी तरह परदा डाल सके । खूनी साहिबा, आज का 
युग है विज्ञापन का, प्रदर्शन का । इस विज्ञापन ओर ग्रछ्शन के सबसे श्रधिक 
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सफल साधन हैं दैनिक पत्र। बढ़े-बड़े राजनीतिज्ञ, मन्त्री, पंजीपति, 
नेतानये मेरी खुशामद करते हैं कि में उनका विज्ञापन कर दूँ। 
उनके गगगों का तड़क-भड़क के साथ प्रदर्शन करू, उनको प्रशस्ति जन 


जे ३) 


तक्र फ्लाऊ १ 
रानी मानकुमारी को नए भ्रनुभव हो रहे थे । कुछ चीज्ञों पर, जिन 
प्र उन्होंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था नया प्रकाश दिखने 


लगा। उन्होंने पूछा, “राव साहब ! क्या मन्‍्त्रीजी से आपकी मित्रता कुछ 
इसी तरह की है ? उन्होंने आपकी बात जो इतनी आसानी से मान ली, 
क्या वह इसलिए कि वह आपसे डरते हैं ? 

“अब आपकी समझ में चीज़ों की शबल झाने लगी है रानी साहिबा ! 
जोखनलाल मिनिस्टर भलत्रे ही बन गए हों अपनी गुटबाज़ी श्रौर तिकड़म 
से, लेकिन इस स्थान पर शक्तिशाली बनने और स्थापित रहने के लिए 
उन्हें बल प्राप्त हुआ है मुझसे । उनकी इस योजना पर किसी ने ध्यान 
तक नहीं दिया था, बुद्धिहीनता और अ्द्रदर्शिता के लिए जोखनलाल 
विख्यात हैं। इस योजना को वह श्रागे बढ़ा सके हैं मेरी सहायता से । 
मैं देवता को दानव बना सकता हूँ, मैं दानव को देवता बना सकता हूँ, 
मेरी कलम में ऐसी शक्ति है। जनता मेरी बातों पर विश्वास करती है 
उन पर ध्यान देती है । ज्ञानेश्वर राव के मुख पर जो झात्मविश्वास का 
गवे था वह रानी मानकुमारी को मोहक लग रहा था । 

रानी मानकुमारोी रिपब्लिक पत्र को पढ़ती थीं, पसन्द करती थीं, 
उसकी बातों को सच मानती थीं । लेकिन पत्रकारिता का दूसरा पहलू 
भी है, और इस पहलू का उन्हें पता नहीं था | श्राइचर्य के साथ वह 
ज्ञानेशवर राव की बातें सुन रही थीं। उन्होंने कुछ सोचकर पूछा, “लेकिन 
लोगों को उठाने-गिराने, बनाने-बिगाड़ने में श्रापको भी कुछ लाभ होता है 
या नहीं ? जो उचित है वह तो स्वाभाविक है क्‍योंकि उसकी प्रेरणा अपने 
अन्दर से मिलती है, -लेकिन जो श्रनुचित है उसका स्रोत तो कहीं बाहर 
होगा !” 6 
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राती मानकुमारी के इस प्रइत से ज्ञानेश्वर राव सकपकाए, 
लेकिन क्षण-भर में ही वह सव्यवस्थित हो गए र कुछ नहीं है रानी 


च्यः 


साहिबा, जो कुछ है वह सब अपने अन्दर है। मैंने यह लेख लिखा है । 
जहाँ तक सुमतपुर योजना का प्रश्न है, वह हमारे देश के लिए कल्यार- 
कारिणी है। महान योजना है यह । जोखनलाल ने यह योजना कंसे बनाई, 
आ्राइचर्य होता था मुझे, यहाँ श्लाकर मुक्के पत्ता चला कि यह योजना तो 
आप लोगों की बनाई हुई है। लेकिन यह योजना वसी ही पड़ी रहकर 
नष्ठ हो जाती, जोखनलाल को इस बात का श्रेय तो है कि उन्होंने इस 
योजना को भागे बढ़ाया | शाप देखेंगी कि यहाँ तक जो कुछ हुआ्ना वह भ्रनु- 
चित नहीं हमग्मा। अब आता है आपका प्रश्न ! तो रानी साहिबा, श्राप का 
व्यक्तित्व इतना कोमल, सरल, मोहक, आकर्षक और कल्याराकारिणी 
भावनामओ्रों से युक्त है कि सुमनपुर योजना पर लेख लिखते-लिखते अना- 
यास ही मेरी भावनाओं का बाँध टूट गया । इसमें दोष मेरा नहीं है, मैं 
ग्रपनी भावना से विवश हो गया। 

कुछ कमजोर-से स्वर में रानी मानकुमारी ने पुछा, “लेकिन राव 
साहब, यह लेख पढ़कर लोग क्या कहेंगे, मेरे सम्बन्ध में क्या सोचेंगे ?” 

“न कोई कुछ सोचेगा, न कोई कुछ कहेगा रानी साहिबा, केवल एक 
धारणा अवगत रूप से इस लेख के पढ़ने वाले के मन में बन जाएगी श्रापके 
प्रति, और उत्त धारणा को गहरा करते जाना होगा लगातार थोढड़े-थोड़े 
अरसे से आपका जिक्र करके, ग्रापके सम्बन्ध में खबर दे करके, आपके 
कार्यों की प्रशंवा करके । वह सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए । लोग 
अ्रपने से न कुछ सोचते हैं, न कुछ समभते हैं, उन्हें तो सोचने-सम भने के 
लिए मजबूर किया जाना चाहिए। और मैं उनको भापके सम्बन्ध में सोचने 
और विचार करने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। रानी साहिबा ! 
ग्रगर आप चाहें तो मैं श्रापको जोखनलाल के स्थान पर बिठला सकता 
हूँ, गो कि मैं समझता हूँ कि वह स्थान श्रापके लिए नीचा रहेगा, आपका 
स्थान बहुत ऊपर है । 


ख् 
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रानी मानकुमारी को अन्दर से आते हुए पेरों की झ्ाहट सुनाई पड़ी, 
उन्होंने बहुत घीमे स्वर में ज्ञानेश्वर राव से कहा, “राव साहब ! इस लेख 
के सम्बन्ध में श्राप कबकाजी को कुछ न बतलाइएगा ।' शभौर यह कहकर 
उन्होंने वह लेख श्रपने पैड के नीचे छिपा दिया । 

मेजर नाहरपिंह के कमरे में प्रवेश करते ही ज्ञानेश्वर राव उठकर 
खड़े हो गए, “मेजर साहब नमस्कार ! 

“अरे तुम एडीटर साहब ! नमस्कार ! बेठो न।” यह कहकर थके- 
से मेजर नाहरसिह ज्ञानेश्वर राव की कुरसी के बगल वाली कुरसी पर 
बैठ गए, “अच्छा किया जो चले आए । यहाँ किसी तरह का क॒ष्ठ तो नहीं 
है तुम लोगों को ? क्‍या बताऊँ, तुम लोगों का ग्रातिथ्य-सत्कार मैं नहीं कर 
सकता +” और यह कहकर उन्होंने श्रावाज़ दी, “रनबहादुर, भ्रभी तक 
नहीं लाया । एक गिलास और अपने साथ लेते आना ।” फिर उन्होंने 
ज्ञानेव्वर राव से कहा, आज दोपहर एक हिरन मारा था। हिरन का 
माँस कुछ रूखा है, लेकिन उसके कबाब बड़े अच्छे बनते हैं। तुमने कभी 
हिरन के माँस के कबाब खाये हैं ? ' 

“नहीं मेजर साहब ! मेरा जीवन तो अधिकांश में शहरों में बीता 
शहरों में शिकार कहाँ मिलता है ? ” 

“डीक कहते हो ! तुम्हें कया मालूम कि रम के साथ हिरन के माँस 


के कबाब बड़े ग्रच्छे लगते हैं, तो श्राज वह कबाब बनवाए हैं ।” मेजर 


नाहरसिह ने इधर अपनी बात समास की भ्रौर उधर रनबहादुर ने रम 
की बोतल और दो गिलास रख दिए लाकर उनके सामने वाली मेज पर। 
शीशे के जग में वह पानी भी रख गया। मेजर नाहरसिंह ने रनबहादुर 
से कहा, “कालसी से कह देना जल्दी से कबाब तेयार करे--बनते ही 
यहाँ ले श्राना !” यह कहकर उन्होंने दोनों गिलासों में रम का एक-एक 
पेग भरा । “तुम तो पीने वाले आदमी हो एडीटर साहब ! यहाँ, इस 
जोखनलाल के यहाँ भला शराब का प्रबन्ध क्या होगा ?” 

“यहाँ तो कोई प्रबन्ध नहीं है मेजर साहब ! और फिर श्रभी मेरी 
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हालत यह नहीं हुई है कि बिना पिये न रहा जाए। हाँ, मैं श्राया था श्राप 
लोगों को एक सुसंवाद देने ।* 

रानी मानकुमा री बोलीं, “कक्‍्काजी, राव साहब ने सुमनपुर के मकानों 
का मामला हल कर दिया है। मन्त्रीजी से कहकर इन्होंने इन बंगलों की 
फ़ाइल मंगवाई है, तीन-चार दिन में वह फ़ाइल झा जाएगी । राव साहब 
का कहना है कि एक हफ्ते में यह मामला तय हो जाएगा ।” और एका- 
एक रानी मानकुमारी में श्रजीब उल्लास आरा गया, “कक्‍्काजी, श्राज के 
ठीक एक सप्ताह बाद, श्राज के दिन ही तो मेरा जन्मदिवस है न ! श्रगर 
यह मामला हल हो जाए तो बड़े शान से मनाऊंगी मैं अपना जन्मदिवस । 
अपने सब मेहमानों को यशनगर ले चलूंगी, नाच-रंग-उत्सव रहेंगे वहाँ 
पर । अच्छा कक्‍काजी, इन बँगलों को बनवाने में कितना खर्चे हुआ था, 
कुछ याद है ?” 
.. “रियासत के काग़ज तो उस हरामज़ादे खुशबख्तराय के पास थे, न 
जाने वह उन काग़ज़ों को कहाँ फेक गया, पता ही नहीं चलता है। लेकिन 
मेरा अ्रनुमान है कि करीब तीन लाख रुपया इन बारह बँगलों को बनवाने 
में लगा था, श्रौर करोब एक-डेढ़ लाख का फ़र्नीचर इन बंगलों के लिए 
ग्राया था । ये श्राठ बंगले जो सरकार के पास हैं, इनका मुल्य, भूमि और 
फ़र्नीचर का मूल्य मिलाकर करीब साढ़े तीन लाख होना चाहिए । दस- 
बीस हजार इधर या उधर हो सकता है ।” 

ज्ञानेश्वर राव अब मोज में आ रहे थे। रनबहादुर कबाब रख गया 
था । ज्ञानेश्वर राव ने कबाब खाते हुए कहा, “मेजर साहब ! वास्तव में 
यह बहुत स्वादिष्ठ हैं, मैंने जीवन में प्रथम बार इतने स्वादिष्ठ कबाब खाये 
हैं।” और फिर वह रानी मानकुमारी की श्रोर घृमे, “क्यों रानी साहिबा ! 
इन बँगलों का कितना मुल्य मिलने पर आप संतुष्ठ होंगी ?” 

रानी मानकुमारी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, “राव साहब, मैं क्या 
जाने, इन चीज़ों को तो मैं समझती ही नहीं हूँ। लेकिन सरकार का जसा 
रुख रहा है भ्रभी तक, उसे देखते हुए मैं समभती हूँ कि अगर मुझे इनके 
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दो-ढाई लाख रुपये भी मिल जाएं तो मैं अपने को भाग्यवान समभूँगी। 
क्यों कक्‍काजी 

स्वीकृति में श्रपना सर दिलाते हुए मेजर नाहरसिह ने ज्ञानेश्वर राव 
का खाली गिलास फिर से भरा । 

ज्ञानेश्वर राव की भौहों में बल पड़ गए, “यह क्‍या कह रहे हैं ग्राप 
लोग ? रानी साहिबा, श्राप इन मकानों का बारह लाख रुपया माँगिएगा, 
सरकार झ्रापको कम-से-कपम्त आठ लाख रुपया देगी, यह जिम्मेदारी मेरी 
है । इसमें आपका लख-पचास हजार रुपया लोगों को देने-दिवाने में खर्च 
हो जाएगा, लेकिन वह बाद में । 

मेजर नाहरसिह स्तब्ध-से ज्ञानेश्वर राव को देख रहे थे श्रोर मन-ही 
मन सोच रहे थे। रानी मानकुमारी ने कहा, “आराठ लाख इन बँगलों का ! 
यह तो बहुत है राव साहब, यह तो सरकार के हाथ बँगलों का बेचना न 
हुआ वल्कि सरकार को लूटना हुझ्ना । 

ज्ञानेश्वर राव जोर से हंस पड़े, “रानी साहिबा, इतना सब सोचने से 
तो काम नहीं चलेगा । सरकार श्राखिर है क्‍या ? उसने श्राप ताल्लुक़दारों 
श्रौर ज़मींदारों को लुटा, और वह रुपया किसानों को, सरकारी कम चा- 
रियों को तथा पूंजीवादियों को बाँटे दिया । विदेशों से श्राया हुआ प्ररबों 
रुपया लुट रहा है इसी तरह सरकार द्वारा । कलकत्ता से मकोला शभ्राए 
हैं लुटने के लिए, दिल्ली से मंसूर श्राए हैं लूटने के लिए। रानी साहिबा, 
आपको इन लोगों ने लूटा है, श्राठ लाख रुपया पाने पर आपकी बहुत 
थोड़ी क्षतिपूर्ति होगी, इसलिए इस श्रोर श्राप ध्यान मत दें । मैं दस लाख 
रुपये दिलाने का प्रयत्न करूगा । 

कृतज्ञता के भाव से ज्ञानेश्वर राव की श्रोर मेजर नाहरासह ने देख 
कर कहा, “एडीटर साहब ! श्रगर तुम छः लाख से ऊपर सौदा ते करा 
दो तो पच्चीस प्रतिशत तुम्हारा हुआ । 

मेजर नाहरसिह ने यह बात सखद्भावना से कही थी लेकिन रम पीने 
के बाद ज्ञानेश्वर राव में तुनक मिजाजी में लड़ पड़ने की श्रादत-सी थी, 
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वह एक झटके के साथ उठ खड़े हुए, “आपने मुझे इतना कमीना समझ 
रखा है मेजर साहब कि मैं आपसे रुपया लूँगा ! झापने क्या मुझे दलाल 
समझ रखा है ? आय मुझे जानते नहीं, मैं ज्ञानेश्वर राव हैँ । मैं यहाँ की 
मिनिस्ट्री को उखाड़ सकता हूँ, मैं इसे बता सकता हूँ | मैं कोई ऐसा-वेसा 
ज्ञानेश्वर राव नहीं हूँ, मैं रिपब्लिक का एडीटर ज्ञानेश्वर राव हैँ जिसकी 
सलाह हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री माँगते हैं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय रूपति और 
महत्त्व का ज्ञानेश्वर राव हूँ। इस ज्ञानेश्वर राव ने श्रभी तक जो कुछ 
किया, श्रव जो कुछ कर रहा है, श्रागे चलकर जो कुछ करेगा, वह सब 
एक भावना के वश में, रानी साहिबा की सहृदयता और प्रेम के कारण । 
लेकिन इस ज्ञानेश्वर राव को एक बेईमान भौर टुकड़खोर दलाल समझा 
जा रहा है तो यह ज्ञानेश्वर राव चला ।” और यह कहकर ज्ञानेश्वर 
राव दरवाज़े की श्रोर बढ़े । 

रानी मानकुमारी ने बढ़ कर ज्ञानेश्वर राव का हाथ पकड़ा, “नहीं 
राव साहब, भ्राप मत जाइए, मैं आपसे क्षमा माँगती हें | श्राप ककक्‍काजी 
की बात पर व्यर्य नाराज़ हो गए। आपका अपमान करने की भावना 
हम लोगों में हो ही नहीं सकती । 

प्रोर मेजर नाहरसिह ने भी खड़े होकर ज्ञानेश्वर राव से क्षमा- 
याचना की, “एडीटर साहब, हम लोग इतने पीड़ित शऔर त्रस्त हैं कि 
दुनिया की नेकी से हमारा विश्वास ही जाता रहा है। मैं श्रपने शब्द 
वापस लेता हूँ । 

रानी मानकुमारी के कर-स्पर्श से ज्ञानेश्वर राव के सारे शरीर में 
एक हल्की-सी सिहरन दोड़ गई, उनके क्रोध का स्थान एकबारगी ही 
उनके श्रन्दर वाली उद्याम वासना ने ले लिया । उन्होंने रानी मानकुमारी 
का हाथ दबाते हुए कहा, “रानी साहिवा : मैं केवल भ्रापकी, सहायता 
करना चाहता हूँ ! आ्राप कितनी भ्रच्छी हैं, कितना स्तेहमयी ओर ममता- 
मयी हैं।” और शायद ज्ञानेद्वर राव इससे भी कुछ अभ्रधिक आगे बढ़ते 
लेकिन उनकी हृष्ठि मेजर नाहरासह के बलिष्ठ और कठोर व्यक्तित्व 
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पर पड़ी और अ्रनायास ही उन्होंने रानी मानकुमारी का हाथ छोड़ दिया। 
वापस लौट कर वह श्रपनी कुरसी पर बेठ गए । 

विलायती रम प्रौर उसके साथ हिरन के माँस के स्वादिष्ट कबाब, 
सामने रानी मानकुमारी बेठी थीं। जञानेश्वर राव के लिए यह सब स्व 
से कुछ ही कम था। पूरा स्वर्ग तब होता जब उस कमरे में मेजर नाहर- 
सिह न होते भोर रानी मानकुमारी उनके सामने न होकर उनको बगल 
में बैठी हुई उन्हें अपने हाथों से शराब पिला रही होतीं । उनके मन में 
ग्रब ग्रप्ीम उल्लास भर गया था, ओर वह श्रपने मन में ही तन्मय हो रहे 
थे। एकाएक उन्हें श्रपने रानी मानकुमारी के यहाँ आने का उद्देश्य याद 
हो श्राया, “भरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था रानी साहिबा * सुमनपुर 
योजना पर जो लेख मैंने लिखा है उसके लिए मुझे आपका एक फोटो- 
ग्राफ़ चाहिए । और यहाँ जो ग्रतिथि लोग आए हैं उनका भी एक ग्रूप 
फ़ोटो में लेना चाहता हूँ । द 

“यहाँ तो मेरा कोई फ़ोटो नहीं है, यशनगर में है ।” रानी मानकुमारी 
ने कहा । 

“सरकारी फ़ोटोग्राफ़र यहाँ जोखनलाल के साथ आया हुआ है । कल 
सुबह वह श्रापका फोटो खींच लेगा । और जो ग्रुप फ़ोटोग्राफ मैं चाहता 
हूँ, उसमें हम लोगों के साथ आ्रापका होना भी श्रावश्यक है । कल सुबह 
श्राठ बजे जोखनलाल के बंगलेमें उस ग्रुप फोटोग्राफ़ के खिचने का प्रबन्ध 


चक्र 


कर रखा है मैंने । श्राप आ जाइएगा वहाँ, या मैं यहाँ श्राकर ग्रापको ले 


जाऊँगा। 

रानी मानकुमारी ने हिंचकिचाहट के साथ कहा, “फ़ोटोग्राफ़र की 
यहीं भेज दीजिएगा राव साहंब, मेरा फ़ोटो वह ले ले यहाँ श्राकर | 
लेकिन उस ग्रुप में सम्मिलित होकर मैं फ़ोटो न खिचवा सकूगी राव 
साहब ! इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने कभी परायों के 
साथ बैठकर अपना फोटो नहीं खिचवाया है। 

भेजर नाहरसह म॒ुस्करा रहे थे। रानी मानकुमारी की बात पूरी 
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होने पर उन्होंने कहा, “रानी बहू, इस दुनिया में कौन अपना है और कौत 
पराया है, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्ध में जो प्राचीन 
धारणाएं थीं वे बदल गई हैं और तुम्हें भी श्रपती माच्यताएँ बदल देनी 
पड़ेगी । राव साहब ! रानी बहू उस ग्रुप-फोटो में सम्मिलित होने के लिए 
आधवेंगी, मैं ग्रापको प्राश्वासन देता हूँ ।” 

ध्रोर एकाएक ज्ञानेश्वर राव को लगा कि उनके सामने जो बूढ़ा बैठा 
है, उसे ठोक तौर से समभने में उन से बहुत बड़ी गलती हो गई है । वह 
ग्रादमी ऊचा है, वास्तव में बहुत ऊँचा है। भ्ौर जेसे अ्रपनी ग़लती को 
सुधारने के लिए उन्होंने मेजर नाहरापिह से कहा, “मेजर साहब, उस ग्रुप 
फ़ोटोग्राफ़ में श्रापको भी सम्मिलित होना है, बिना श्रापके वह फ्रोटोग्राफ़ 
बचा-सा दिखेगा । यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप रानी साहिबा को 
साथ लेकर जोखनलाल के बंगले में साढ़े सात बजे सुबह तक भा जावें। 

राव साहब का खाली गिलास भरते हुए नाहरसिह ने कहा, “जहाँ 
तक मेरा सवाल है एडीटर साहब, मैं इस दुनिया से दूर हट गया हूँ; 
उस ग्रुप-फ़ोटोग्राफ़ में मेरे सम्मिलित होने की कोई आवश्यकता नहीं । 
यह दुनिया आप लोगों की है। हाँ, मैं रानी बहुको साथ लेकर अवश्य श्रा 
जाऊंगा, प्रापको यहाँ थ्राने का कष्ठ उठाने की कोई ग्रावश्यकता नहीं है ।” 

रानी मानकुमारी मुस्कराईं, “सुना राव साहब ! मेरे कक्‍्काजी 
देवता हैं, इस दुनिया के नहीं हैं। श्रौर राव साहब, वहाँ लौटकर श्राप 
बक्‍या घास-पात खाइएगा, कक्‍्काजी ने हरियल का माँस बनवाया है, दोप- 
हर को मार लाए थे । तो श्राप खाना यहीं खा लीजिए ।” 

“वह लोग मेरी प्रतीक्षा करेंगे--अरे, नो वज गए !” राव साहब 
ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, “बड़ी देर हो गई, अब चलूँ 

मेजर नाहरपिह बोले “रानी बहू के श्राग्रह को कंसे टाल सकेंगे 
राव साहब ? भोजन तो श्रापको यहीं करता होगा । मैं स्वयं मंत्रीजी के 
बंगले में कहे आता हूँ कि वह लोग आपकी 6 तीक्षा न करें। पअ्रभी 
दस मिनट में मैं वापस लौटा !” और इसके पहले कि ज्ञानेश्वर राव 
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या रानी मानकुमारी उन्हें रोके मेजर नाहरथिंह बरामदे में निकल गए । 

मेजर नाहरथिह के जाने के बांद कुछ देर तक कमरे में मोन छाया 
रहा, फिर रानी मानकुमारी ने कहा, “कितने निःस्वार्थ हैं कक्काजी, मुझे 
कितना चाहते हैं। राव साहब, मेरी आपसे विनय है कि आप अपना 
लेख कक्काजी को मत दिखाइएगा। वह बड़े सरल श्रोर अ्बोध हैं, बिल्कुल 
एक बच्चे की भाँति । मैं कक्काजी को कैसे छोड़ सकेगी यहाँ दिल्‍ली जाते 
समय ?” ध्रौर रानी मानकुमारी की श्राँखों में आँसू आ गए । 

रानी मानकुदरी की करुणा से ज्ञानेश्वर राव द्रवित हो गए । वह 
रानी मानकुमारी को सान्‍्त्वता देता चाहते थे रानी मानकुमारी को 
अपने भ्रंक में भर कर, और वह उठ खड़े हुए। लेकिन उन्हें ऐसा लगा 
कि जसे उनके पेरों में हृढ़ता नहीं है श्रौर उस छोटे-से कमरे में बेतहाशा 
फर्नीचर भरा है । उन्होंने कहा, “रानी साहिबा, मेजर साहब को आप 
जब रदस्ती श्रपने साथ दिल्ली ले चलिए । यहाँ रहनेकी उन्हें श्रावश्यकता 
ही क्या है? जयालीवाली उनकी भूमि ब्लाक डेवलेपमेण्ट में सरकार ले 
ले श्र उसका उचित मुश्नाविजा उन्हें मिल जाए, मैं इसकी व्यवस्था भी 
करा दूँगा श्रौर दिल्ली में श्राप वाला बंगला भी मैं खाली करा दूंगा । 
मैं हर तरह से श्रापकी सहायता करने को तेयार हँ--मैं हर तरह से 
आपका हूं । और यह कह कर वह धप से अ्रपनी कुरसी पर बेंठ गए । 


चार 
मंसूर के शान्त, सौम्य श्रौर कोमल व्यक्तित्व के अन्दर एक चिनगारी है, 
मंसूर को स्वर इसका पता न था। इस चिनगारी पर जीवन सफल- 
ताञ्रों की राख की न जाने कितनी परतें जमी हुई थीं । सम्पन्तता, मान- 
श्रादर सभी-कुछ उनके पास था। उनका जीवन भरा-प्रा था, कहीं भी 
किसी प्रकार का अभाव उन्हें अपने जीवन में न भ्रनुभव होता था। मशीन 
को भाँति उनकी जिन्दगी संचालित हो रही थी। दुनिया की चहल-पहल 
में उन्होंने मानों अपने को खो दिया था, उनके जीवन का संचालन किस 
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मो 


प्रकार हो रहा है. उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया । 
गे पुर--में ग्राकर उन्हें छुछ श्रनुभव 


! हि 


ते 

दुनिया के उस छोटे-से को 
हुए, और उनकी स्थापित मान्यताओं पर एक प्रकार का झआाधात हम्ना । न्‌ 
जाने कहाँ से आकर एक छोटी-सो भ्भिलाया उनके अ्रन्दर प्रविष्ठ हो 
गई जिसको पहले तो उन्होंने अनुभव ही नहीं किया, फिर धीरे-घीरे पुल- 
कन से भरी एक जलन के रूप में वह अभिलाया परिणत होने लगी । 
अपने अन्दर वाली इस प्रक्रिया को मंसूर स्वयं नहीं समझ पा रहे थे । 
यद्यपि वह यह अवश्य अनुभव कर रहे थे कि कुछ अस्वाभाविकता-सी 
थ्रा गई है उनकी मन: स्थिति में । 

उस दिन जब मंसर सोकर उठे, उन्हें अनुभव हुआ कि एक तरह का 
झालस्य भरा है उनके शरीर में । उस समय हल्की-हल्की पुरवंया चल 
रही थी और बादल के हलके-फुलके सफ़ेद टुकड़े नीले आसमान पर तेर 
रहे थे । समस्त वातावरण में एक प्रकार की कोमलता आ गई थी । 
श्रौर मंसर ने बिस्तर पर लेटे-लेटे ही एक अंग्रेजी गाना गुनगुनाना 
श्रारम्भ कर दिया । लेकिन दिन चढ़ रहा था और बरामदे पर धृप आा 
गई थी | मंसूर को अभ्रपनी इच्छा के विरुद्ध उठना पड़ा । 

मंसूर किसी तरह तेयार होकर जोखनलाल के यहाँ चाय पीने 
पहुँचे । उस समय वहाँ काफ़ी सरगरमी थी । फ़ोटोग्राफ़र झा गया था और 
फोटो लेने के लिए तैयारी कर रहा था । सब लोग मंसूर की ही प्रतीक्षा 
कररहे थे। मेजर नाहरघिह श्रौर रानी मानकुमा री को देखकर उन्हें पहले 
तो आश्चर्य हुआ, फिर उन्हें पिछले दिन वाली बातचीत याद हो आई 
मंसूर ऋछुपचाप उस ग्रुप-फोटो में सम्मिलित हो गए। लोगों के फोटो खिच 
जाने के बाद नाइता आरम्भ हुआ, और अतिथियों में बातचीत का समा 
बंध गया । लेकित मंसूर उस बातचीत में कोई भाग नहीं ले रहे थे । 
मंसर को श्रव यह भी अनुभव हो रहा था कि वह आलस उनके शरीर में 
ही नहीं था, वह आलस उनके प्राणों में भी था, मंसू रके मुख पर हल्की- 
सी मुह्कराहट थी जो उनके समस्त अस्तित्वके श्रालस' वाले उल्लास को 
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जद सामथ्य और सीमा 


प्रतिबिम्बित कर रही थी । उस भीड़ में मंसर अन्य श्रतिथियों की बातें 
सुन रहे थे, लेकिन देख वह रानी मानकुमारी को रहे थे अ्रनिमेष हमों 
से । वह मन-ही-मन रानी मानकुमारी की सुन्दरता पर मुग्ध हो रहे थे । 

रानी मानकुमारी सुन्दरी हैं, मंतर को यह अनुभव तो रानी साहिबा 
को प्रथम बार देखकर ही हो गया था, लेकिन रानी मानकुमारी असीम 
सुन्दरी हैं, उस समय मंसूर को यह अ्रनुभव हो रहा था। अत्यधिक गुण- 
वती, उदार, और रूपवती स्त्री से अनायास ही उस जंगली प्रदेश में मंसर 
का सम्पर्क हो गया था, उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने जीवन में कुंछ पा 
लिया है। श्ौर उसके साथ मंसूर ने यह भी अनुभव किया कि उन्होंने 
प्रभी तक किसी से प्रेम किया ही नहीं था। योरोप के प्रवास में मंसर 
जीवन के संघर्ष में रत रहे, और सीमा को उन्होंने जीवन के भयानक 
संघर्ष से उबारने वाली स्त्री के रूप में भ्रति कृतज्ञ भाव से स्वीकार किया 
था--मंसूर पर अनायास ही यह सत्य प्रकट हुआ । सीमा के सम्बन्ध 
में, और सीमा ही क्या, किसी भी स्त्री के सम्बन्ध में उनके मन में कचोट 
नहीं हुई थी । यह कचोट बहुत हल्की-सी गुदगुदाहट बनकर दो दिन 
पहले रानी मानकुमारी के ड्राइंग-रूम में शम्पेत पीते हुए उनके मन में 
जागी थी। 

मंसूर रानी मानकुमारी को देख रहे थे, देख रहे थे अतृप्त भाव से । 
और मंसूर ज्यों-ज्यों रानी मानकुमारी को देखते जाते थे, त्यों-त्यों उनके 
मन के अन्दर वाली कचोट बढ़ती जाती थी । एकाएक एक भाटके के साथ 


मंसूर उठ खड़े हुए ॥ उन्हें ऐसा लगने लगा कि श्रगर वह अ्रधिक देर तक 


इस प्रकार रानी मानकुमारी को देखते रहे तो वह पागल हो जाएंगे। 
श्रोर उन्होंने यह निर्णय किया कि वहाँ से उठकर चल देना ही उनके लिए 
श्रेयस्कर होगा । 

लेकिन जैसे मंसूर का उठ खड़ा होना एक संकेत-सा हो गया श्रन्य 
लोगों को उठने के लिए» मेजर नाहरसिंह ने कहा, “मन्त्री जी, श्रव हम 
लोगों को आज्ञा दीजिए, काफ़ी समय हो गया है । रानी बह श्राज यश- 
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नगर जाना चाहती हैं, तो जल्दी करनी होगी जिससे यह दोपहर के पहले 
ही यशनगर पहुँच जाएँ।” और यह कहकर उन्होंने रानी मानकुमारी से 
उठने का संकेत किया । 

ज्ञानेश्वर राव जोखनलाल की बगल में बंठे हुए थे। उन्होंने 
जोखनलाल के कान में कुछ कहा, और जोखनलाल ने मुस्कराते हुए रानी 
आनकुमारी की ओर देखा, “रानी साहिबा, मेरी सलाह तो आपके लिए 
यह होगी, कि श्राप श्रभी तीन-चार दिन और यहाँ ठहर जाएँ। मैंने 
सुमनपुर के इन बंगलों की फाइल मँगवाई है लखनऊ से, कुछ-न-कुछ 
निर्णय कर दंगा इस बार ।” 

रानी मानकुमारी ने उठते हुए कहा, “बहुत-बहुत धन्यवाद मन्‍्त्री जी, 
आपकी कृपा के लिए। आज मंगलवार है, मैं रविवार तक यहाँ ठहर 
जाऊंगी, सोमवार की सुबह हम लोगों को हर हालत में यशनगर चले 
जाना पड़ेगा ।” 

मंसूर ने यह बातचीत सुनो, भर कुछ अजीब-सी प्रतिक्रिया हुई उन 
पर इस बातचीत को । मेजर नाहरसिह की बात सुनकर उनका हृदय 
धवक-सा हो गया था, लेकिन फिर जोखनलाल और रानी मानकुमारी 
की बातचीत सुनकर उनकी जान में जान आई। उन्होंने मन-ही-मन हिसाब 
लगाया, रविवार तक वह श्रपना प्लेन तेयार कर लेंगे और सोमवार के 
दिन सुबह के समय वह रानी मानकुमारी के साथ यशनगर जाकर वहाँ 
से गाड़ी पकड़ सकेंगे । मंसूर ने जोखनलाल की शोर देखा, “'जोखनलाल 
जी, सुमनपुर नगर का प्लेन मैं करीब-करोब पूरा कर छुका हूँ, केवल एक 
उपनगर की प्ल॑निंग बाकी है। श्राज मौसम ठंडा है, सोच रहा हूँ उस उप- 
नगर के लिए कोई खूबसू रत-सी जगह तजवीडूं जाकर | इसलिए इस वक्त 
मुझे आप मुग्राफ़ी दीजिए ।” और यह कहकर मंसूर ने मेजर नाहरसिह 
की शोर देखा, “मेजर साहब, आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ देना चाहता हें, 
चलिये रास्ते में बातचीत होगी । ध 

जोखनलाल के बंगले के बाहर निकलकर मेज़र नाहरसि]ह ने मंसर 
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से कहा, “कहो आर्टिस्ट साहब, क्या बात है ? 

“जी, बात यह है कि सुमनपुर का प्लैन मैंने तेयार कर लिया है, 
श्रब मुझे उसमें एक कालोनी ओर निकालनी है, श्रमीर ओर ऊँचे तबके 
के लोगों के लिए जहाँ सरकारी अफ़सर, बड़े-बड़े मिल मालिक, उनके 
मैनेजर, इंजीनियर, डावटर, वकील, व्यापारी, नता लोग और इसी तरह 
के श्रादमी रहेंगे। इसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि कोई शअच्छी-ग्ी 
जगह आप मुझे इस कालोनी के लिए बतला सकें । मैं आ्रापका बड़ा शुक्र- 
गुज़ार हँगा | श्रापको इस वक्‍त कोई खास काम तो होगा नहीं । हवा में 
श्राज तपिश नहीं है, पुरवा चल रहा है और इसलिए मौसम ठंडा रहेगा। 
तो मैं आपके साथ कुछ थोड़ा-सा घृमना चाहता हूँ, सुमनपुर के इद्द॑-गिर्द 
के इलाके में । 

मेजर नाहरसिह ने थोड़ी देर तक ध्यान से मंसर की भ्रोर देखा, 
“थ्रमीरों और बड़े लोगों के लिए एक शानदार कालोनी का प्लेन बनाना 
चाहते हो श्राटिस्ट साहब ! तो हमारे इस स्वतन्त्र देश में ग्रभी भ्रमीर 
श्र गरीब बने रहेंगे ! यही नहीं, उनकी बस्तियाँ भी भ्रलग-अ्रलग बसाई 
जाएँगी ! ज़मींदारी श्रौर ताल्लुक़दारी मिटने के बाद भी ऊंचे-नीचे का 
यह भेद-भाव बना रहेगा । आर्टिस्ट साहब, मैं तुम से पूछता हैं कि फिर 
इस जमींदारी को मिटाकर हम लोगों को तबाह कर दिया गया है ?' 

कुछ हिचकिचाहट के साथ मंसूरने कहा, “मेजरसाहब्, मैं नहीं जानता 
कि जमींदारी क्‍यों मिटाई गई झौर आप लोगों को क्यों तबाह किया 
गया । शायद नए जमाने में जमींदारों और ताव्लकदारों की कोई गंजा- 
इद् नहीं समझी गईं | लेकिन श्रमी रो और गरीबी तो हमेशा रहेगी, इसे 
कौन रोक सकता है ? श्राज हमारे मुल्क में क्‍यों नए-नए शहर बस रहे 
हैं, उनमें भ्रमी रों श्रौर ऊँचे तबक़े के लोगों की रिहाइश का इन्तज़ाम खास- 
तौर से करना ज़रूरी समभा जाता है। साइंस की इतनी तरक्की हुई 
इतनी ज़्यादा सहुलियतें लोगों के लिए मुहृय्या की गई हैं, वह मल्क की 
पूरी श्राबादी को मिल सके, यह तो ग्रर-मुमकिन है, कुछ थोड़े-से लोग 
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ही इन सहलियतों का फ़ायदा उठा सकेंगे । ज्मींदारी मिटने से प्रमीरी 
ग्यौर गरीबी मिट जाएगी-यह तो प्रोपेगण्डा के खोखले अल्फाञ थे । 

मेजर नाहुरसिह ने एक ठंडी साँस ली, 'टीक कहते हो आा्टिस 
साहब ! जमींदार को मिटना ही था, क्योंकि वह निकम्मा बन गया था 
ऐश-आराम में डबकर उसने अपने को तबाह कर लिया था । शक्ति उसके 

थमेहैजोकम में रत है। भ्रमीरी और गरीबी कायम रहेगी, शक्ति का 

केन्द्र बदल गया है। आज दक्ति का केन्द्र उ्लादव और व्यापार में है, 
रचनात्मक मस्तिष्क में है । बुद्धि जिसके पास है वही शक्तिशाली है, वही 
सम्पन्न है, वही अमीर है। ऊंचा-तीचा बराबर बना रहेगा, जमींदार मिट 
गया तो क्या, बनिया तो तेज्ञी के साथ बढ़ रहा है। अच्छी बात है, 
चलो ! क्या-क्या देखना चाहते हो मेरे साथ 

“बहाँ से लेकर रोहिणी नदी तक और दक्षिण में करोब तीन मील तक 
की जमीन तो शामिल कर ली है अपने प्लन में, करीब बीस मुरब्बा मील 
जमीन समझ्िए, अब करीब छः मुरब्बा मील ज़मीन का टुकड़ा चाहिए 
जहाँ यह कॉलोनी बसाई जा सके । ज़मीन हमवार होनी चाहिए, वरना 
ग्राठ मुरब्बा मील ज़मीन की ज़रूरत पड़ जाएगी । 

रानी मानकुमारी अ्रभी तक चुपचाप इस बातचीत को सुन रही थीं, 
अब उनसे न रहा गया, “छः वर्गमील भूमि इस कॉलोनी के लिए--इतनी 
भूमि पर तो एक नगर बस सकता है । क्या-क्या बनेगा यहाँ पर ?” 

एक आह्वाद-सा भर गया मंसूर के श्रन्दर रानी मानकुमारी का 
संगीतमय स्वर सुनकर । उनके मुख पर एक मुस्कान प्रस्फुटित हो गई, 
“रानो साहिबा, भ्रापके इलाके में जो शहर बसे उसे निहायत शानदार दबहर 
होना चाहिए। और हरेक शहर की शान होती है उसके उस हिस्से में जहाँ 
अ्रमीरों की बस्तियाँ हों । तो उस कॉलोनी को श्राप पुरा शहर समझिए । 
करीत पाँच हज़ार मकान होंगे, बंगलेनुमा छोटे-बड़े हर किस्म के, बीच- 
बीच में बढ़े शानदार पार्क होंगे, सौ-सौ फुट चौड़ी सड़कें होंगी । बच्चों 
के लिए कम-से-कम दो पब्लिक-स्कूल होंगे, एक बड़ा-सा कॉलेज होगा । 
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झौर गई-बीती हालत में भी दो सो कमरों का एक शानदार होटल तो 
होना ही चाहिए । फ़िलहाल दो सिनेमा हाउस होंगे--एक अंग्रेजी फ़िल्मों 
का दूसरा हिन्दुस्तानी फ़िल्मों का । दो नाचघर होंगे, चार क्लब होंगे । 
दो बढ़े-बढ़े अस्पताल--एक मर्दावा, एक जनाना। एक डाकधघर और एक 
तारघर । दिल्‍ली के कनॉट प्लेस के मुकाबले का एक निहायत शानदार 
मार्केट और करीब छः: छोटे-छोटे माकंट। ये समक्किए कि बीस हज़ार 
की आवादी होगी इस कॉलोनी की ।” 

मेजर नाहरसिह ने विस्फारित नेत्रों से मंसूर को देखा, “ग्राशथिस्ट 
साहब, भ्रगर इस कॉलोनी की आबादी बीस हज़ार होगी तो उस शहर 
की, जिसमें यह कॉलोनी होगी, आवादी कितनी होगी ?” 

“मैं फिलहाल दस लाख की आबादी वाले शहर का प्लेन बना रहा 
हैं । सरकार के पास सुमनपुर के विकास के जो प्लेन हैं उनके मुताबिक 
इस शहर की श्राबादी दस लाख की तो होनी ही चाहिए, श्रगर इससे 
भी ज़्यादा बढ़ जाए तो मुझे ताज्जुब न होगा | ताँवे की खानें, लाइम- 
स्टोन की खानें, अबरक की खातनें ! टिम्बर की बहुतायत, आसपास गस्ते 
की खेती की वजह से चीनी का मिलें, रोहिणी नदी के बाँध से हाइडो- 
इलेक्टिक का बहुत बड़ा कारखाना । इस हिसाब से एक साल के भ्रन्दर 
यहाँ रेल भा जानी चाहिए, दो साल के भन्दर यहाँ करीब दो दर्जन मिलें 
खुल जानी चाहिएँ। और तीन साल के अन्दर यहाँ की आबादी तीन-चार 
लाख की हो जानी चाहिए । 

इस समय तक ये लोग उस बंगले के सामने पहुँच गए थे जिसमें 
मंसर ठहरे हुए थे । मेजर नाहरसिह ने सिर हिलाते हुए कहा, “यहाँ कुछ 
नहीं होगा श्राटिस्ट साहब, बिलकुल कुछ नहीं होगा। तुम बेकार यह 
प्लेन बना रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस प्लेन को बनाने से नहीं 
रोकंगा । यह प्लेन तो तुम्हारी जीविका का साथन है । 

मेजर नाहरसिह क्री बात सुनकर मंसूर का चेहरा उतर गया, उसी 
समय रानी मानकुम्शरी बोल उठीं, “आप कवकाजी की बात पर ध्यान 
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न दीजिए मंसूर साहब, यह तो न जाने क्या-क्या कह जाया करते हैं । 
यह प्लंच बनाकर आप मुफ्दे अवश्य दिखाइएगा । सुमनपुर के परिचम में 
काफ़ो समतल भ्रूमि है श्लौर वहाँ दो छोटी-छोटी नदियाँ भी हैं। बड़ा 
सुन्दर उपनगर बसेगा उस शूमि पर । और उस उपनगर में मैं भी बड़ी 


शानदार कोठी बनवाऊंगी ।” यह कहकर रानी मानकृमारी खिलखिला- 


मेजर नाहरसिह भी मुस्कराए, “ग्रौर वहाँ की जमीन में अधिकांश 
भाग मेरा है। सरक्वार उसे एक्वायर करेगी, लेकिन रानी बह, दस एकड़ 


मि मैं तुम्हारे लिए रख लगा । अच्छी वात है आर्टिस्ट साहब, तुम आधे 
पर 


का भी शौक है, बन्दूक साथ में लेकर चलगा। यहाँ मांस तो कहीं बिकता 
नहीं, शिक्रार से ही काम चलाना पड़ता है। 


। 
् 


4७) 


जी शिकार तो मैंने कभी नहीं खेला, यूँ कहिए क्ि मैंते कभी बन्दूक 

हाथ से नहीं पकड़ी । हे 

“कोई बात नहीं, शिकार मैं करू गा; तुम देखते रहना ।” यह कह 
कर मेजर नाहरसिह मंसूर को उनके बंगले के फाटक पर छोड़कर रानी 
मानकुमारी के साथ अपने बंगले का ओर चल पढ़े । 

अपने कमरे में पहुंचकर मंसूर ने कपड़े बदले । कपड़े बदलकर बह 
कागज़ों को बटोर ही रहे थे कि जोखनलाल के चपरासी ने मंसूर को एक 
पत्र दिया लाकर, “हुजूर, आज की डाक से हुजर की यह चिट्ठी भ्राई है । 

पत्र को देखते ही मंसूर चौंक उठे। वह पत्र सीमा का था और उस 
पर दिल्‍ली की मुहर थी। सीमा दिल्‍ली लौट आई, मंसखूर को इस पर 
आरचरय्य हुआ । सीमा के इतनी जल्दी लौठने की तो कोई बात थी नहीं । 
मंसूर ने पत्र खोला | सीमा ने दिल्ली लौटते ही मंसूर को यह पन्नू लिखा 
था, अपने लौटने की सचना देते हुए तथा लोटने के कारणों पर प्रकाश 
डालते हुए । डेलीगेशन में अ्रन्दरूनी ऋगड़े एकाएक उठ खड़े हुए थे ! 

सीमा का स्वभाव काफ़ी कठोर था, एक भयातक रूप से विकृत 
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दर्प और झमिमान था उसमें अपने धत और वैभव का । लेकिन सीमा 
का हांथ खुला हुआ था, मुक्त-हस्त बॉँटकर वह अपने अहम्‌ का प्रदर्शन 
करती थी । और इसलिए सीमा का विरोध किसी ओर से खुलकर न हो 
पाता था। फिर सीमा के साथ अनिवार्य रूप में जुड़ा हुआ मंसूर का अति 
विनयी, श्रति कोमल और लुभावना व्यक्तित्व उस विरोध को तत्काल 
शान्त कर देता था। पर धीरे-धीरे सीमा का यह दर्प लोगों पर विक्वति 
के रूप में प्रकट होने लगा था, झौर मंसूर को यह अतु भव होने लगा कि 
सीमा के कारण किसी-त-किसी दिन उनकी सामाजिक सफलता और 
लोकप्रियता को झाघात अवश्य लग्रेगा । 

मंसूर को स्वयं धन की आवश्यकता थी, जब वह सीमा के सम्पर्क 
में प्रथम बार आये थे और इसलिए मंसूर ने सीमा की कठोरता का 
विरोध नहीं किया । एक तरह से उन्होंने आरम्भ में उस कठोरता का 
प्रनुभव भी नहीं किया। धीरे-धीरे सीमा का कठोर स्वभाव जेसे मंसूर के 
जीवन का एक श्रनिवायें अंग ही बन गया था। सीमा मंसूर को कम- 
कभी रुपये की कीमत का पता ही नहीं चल पाया। मंसूर के खर्चे लम्बे 
थे, हज़ारों रुपये मंसूर एक-एक पार्टी में खर्च कर देते थे । तड़क-भड़क 
से मंसूर को एक प्रकार का प्रेम था। श्ौर सीमा इसमें मंसूर को कभी 
रोकतो नहीं थी, वहु उन्हें उत्साहित ही करती थी । 

मंसुर को जिस बात का भय था वह हो ही रही थी। अपने श्राथिक 
एवं व्यक्तिगत प्रभाव के कारण मंसूर की जड़ें दिल्ली के सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक जीवन में महरी जम गई थीं, उनका उखड़ना इतना श्रासान 
ने था; लेकिन कहाँ तक एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया को रोका जा सकता 
था ? योरोप से जब मंसूर वापस लोटे थे तो वह सीमा को काफ़ी समझा- 
बुकाकर आए थे कि वह डेलीगेशन के सदस्यों को श्रौर विशेष रूप से 
स्त्रियों को संतुष्ट रखे । लेकिन सीमा अपनी झादतों से मजबूर थी, 
भंगड़ा हो ही गया । ... 
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अगले अगस्त में कलाकारों का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन अमेरिका 
जाने वाला था तीन महीने के लिए, श्ौर उस डेलीगेशन की ज़िम्मेदारी 
भी संस्कृति-मन्त्री ने मंसूर को सौंप दी थी । उस पत्र को पढ़ने के बाद 
मंसूर के सामते यह प्रदत था गया कि यह सब कंसे होगा ? और प्रना- 
यास ही मंसूर के अन्दर सीमा के प्रति एक वितृप्णा का भाव जाग पड़ा । 
मंसूर के लिए यह अनुभव बिलकुल नया था। उनका पिछला जीवन 
एक चल-चित्र की भाँति उनके सामने झा गया, शौर मंसूर को ऐसा लगा 
कि पिछले कई वर्षों से उनके झतजाने ही उनकी स्थिति गुलाम की स्थिति 
थी ! वह सीमा के धन पर बिके हुए थे, सीमा से पृ थक उनका कोई अस्तित्व 
ही न था। और यह अनुभव होते ही बितृष्णा का स्थान विद्रोह ने ले 
लिया । श्राखिर सीमा ने उनकी वात क्यों नहीं मानी ? और एक के 
बाद एक अपने जीवन की अनगिनती घटनाओं पर मनन करने के बाद 
उन्हें पता चला कि सोमा ने उनकी बात कभी नहीं मानी । उलटे उसने 
हमेशा मंसूर को अ्रपनी बात मातने पर विवश किया । और एकाएक 
सर के मन में प्रघ्त उठा कि क्या उन्होंने कभी भी वास्तविक रूप में 
सीमा से प्रेप भी किया है ? द 
... मंसूर ने सीमा का वह पत्र अपने अटेची केस में रख दिया था। 
ग्राधा घण्ट के स्थान पर अश्रब पौन घंटा हो गया था और उन्हें मेजर नाहर- 
सिह के साथ जाना था। भारी मन वहु उठे और मेजर नाहरसिह के बंगले 
की शोर चल दिए । 
बादलों के श्रव बड़े-बड़े और कुछ मटमेले तथा काले टुकड़े आसमान 
पर छा गए थे। धृप अब कुछ रुक-रुककर दिखाई देने लगी थी और 
पुरवा हवा के बहाव में कुछ तेज़ी आा गई थी । ऋतु के इस परिवततेन के 
साथ मंसूर के मन के अन्दरवाला भारीपन भी जेसे दूर होने लगा और 
रानी मानकुमारी के बँगले तक पहुंचते-पहुँचते मंसूर श्रपने भ्रन्दर एक नयी 
उमंग श्रनुभव करने लगे। मेजर नाहरसिह बब्यमदे में बेठे हुए मंसूर की 
अतीक्षा कर रहे थे । मंसूर को देखते ही वह उठ खड़े हुए, “कुछ देर लगा 
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दी श्राटिस्ट साहब तुमने, खेर कोई बात नहीं । तुम बड़े भाग्यवान हो कि 
ग्राज का दिन इतना सुहाना हो गया है ।” श्र कुछ रुककर मेजर 
नाहरपिह ने आसमान की श्रोर देखा, “दो-तीन दिन के श्रन्दर ही 
पानी बरसेगा--इस बार वर्षा जल्दी आई । चलो इस भयानक गरमी से 
तो त्राण-मिला | इन बादलों को देख रहे हो, कितने सुहाने लग रहे हैं ! 

नवीन जीवन का नवीन संदेश लेकर भ्रा रहे हैं। प्यासी श्रोर तपती धरती 
बड़ी आस लगाये हुए इत बादलों की तरफ़ देख रही है । पशु-पक्षी सभी 
उल्लास-मग्न होकर निकल पड़े होंगे. इस श्रास-पास के जंगल में | श्राज 
शिकार खूब मिलेगा, लेकिन श्राज तुम्हारे साथ घूमूँगीा, शिकार करने का 
इरादा मैंने छोड़ दिया: है:। 

मंसूर ने मुस्कराते हुए पूछा, “क्यों मेजर साहब, यह शिकार का 
इरादा क्‍यों छोड़ दिया आपने ? क्‍या इस खुशी श्रोर उमंग में भरे हुए 
जातववरों को मारने में हिचक होती है श्रापको ? 

मेजर नाहरासह हस पड़े, “गलत समझे आर्टिस्ट साहब ! मेरे जीवन 
का अनुभव तो यह बतलाता है कि हसते-हसते मर जाना कहीं श्रच्छा 
होता है, दर्द और घचुटन लेकर मरने की भअपेक्षा । जो प्यास और घुटन 
लेकर मरता है उसकी झात्मा मटकती रहती है सुख और तृप्ति की तलाश 
में । और सुख-दुख शरीर के धर्म हैं, इसलिए उस श्रात्मा को श्रशरीर होने 
के कारण शान्ति नहीं मिलती ।” 

मंसूर ने पूछा, “मेजर साहब, क्या आप समभते हैं कि पशु-पक्षियों 
में भी आ्रात्मा होती है ? और ग्रगर उनमें आत्मा होती है तो शिकार 
करना ग़लत है क्योंकि हम शिकार करके हत्या का पाप किया करते हैं । 

“तुम इसे नहीं समभोगे आर्टिस्ट साहब, यह बड़ा गहन विषय है *” 
और मेजर नाहरापिह अपनी बात कहते-कहते रुक गए, रानी मानकुमारी 
को बरामदे में श्राते हुए देखकर । रानी मानक्रुमारी को देखकर मंसूर 
आराइचर्यंचकित हो गए । उन्न समय रानी मानकुमारो के पैरों पर शिकारी 
बूट चढ़े थे, और वह क्रा्डराय की ब्रीचेज़ पहने थीं। उनके द्वरीर पर 
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सामथ्य और सीमा २१४५. 


जोधपुरी कोट था और उनके हाथ में बारह बोर की बन्दूक थी | कारतूस 
की पेटी उनके कंधे से कमर तक वेंधी थी और उनके सिर पर रे! 
टोपी थी । 

रानी मानकऊुमारी ने श्राते ही कहा, “भरे, श्राप अभी तक गये नहीं, 
ककक्‍्काजी : मैंने तो-कह दिया था कि मैं आज शिकार करूँगी ।” 

जिस श्राइचय के साथ मंसूर रानी मानकुमारी को देख रहे थे उससे 
मेजर नाहरसिह को कुछ हँसी-सी आई, “इसमें चकित होने की कोई बात 
नहीं श्राटिस्ट साहब,-रानी बहु को बचपन में शिकार का बड़ा शौक था । 
इन्होंने शेर भी मारा है, इनका निशाना अचूक होता है ।” फिर रानी मान- 
कुमारी की श्रोर उन्होंने-देखा, ““रनबहादुर को तो साथ ले लो रानी बहू ! 
शिकार कौन उठाएया ? अकेले जंगल में प्रवेश करना निरापद नहीं है ।” 

“रनबहादुर क्ो-तो सामान लाने के लिए मैंने श्रपनी कार से अ्रभी 
थोड़ी देर हुए यशनगर भेज दिया है । अभी चार-पाँच दिन श्लौर रुकना है 
यहाँ पर न £ रानी मानकुमारी बोली, “मैं जंगल के शअ्रन्दर प्रवेश नहीं 
करू गी, यहीं झ्रास-पास देखेंगी कोई चिड़िया-विड़िया मिल जाए। मौसम 
इतना सुहाना-हो गया है, घर में बेठने को मन नहीं करता !” 

“इस सुहाने मौसम में घर में बैठने को मन नहीं करता रानी बह ! 
युवावस्था की उमंग है, घूमने की, उड़ने की, दुनिया में फेल जाने की 8 
जो चीज तुम्हारे प्रन्दर स्वाभाविक रूप से है, बड़े प्रयत्न से मैं उसे अ्रपने 
अन्दर उतारने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन बड़ा परिश्रम करना पड़ता है 
इसमें मुझे । मैं गलत नहीं कहता आर्टिस्ट साहब ! अ्रभी तुम भी जवान 
हो, यद्यपि शहरी: जिन्दगी के श्राइम्बर और उसकी भ्रकर्मण्यता में तुम 
अ्रपनी जवानी को बड़ी तेजी के साथ खोलते चले जा रहे हो | तुम्हारी 
उम्र श्रभी श्रधिक नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तुम्हारी 
तन्दुरुस्ती बुरी नहीं है, लेकिन दौड़ने-घूमने का, हसने-खेलने का उल्लास 
तुमसे जाता रहा है ।” हि 

मेजर नाहरसिंह ने रानी मानकुमारी की बन्दूक अपने हाथ में ले ली, 
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“चलो राती बहू हम लोगों के साथ, तुम शिकार करना, हम लोग तुम्हारे * 
साथ-साथ रहेंगे। यह परिश्रम स्त्री को शोभा नहीं देता । शिकार मेंस्त्री 
को शारीरिक बल की श्रावश्यकता नहीं होती, उसके अन्दर मानसिक साहस 
और चेतन-बुद्धि चाहिए। और रानी बहू, यह याद रखना कि वही स्त्री 
सफल शिकारी बन सकती है जो शिकार के पीछे न दोड़े बल्कि शिकार 
स्वयं उसके सामते आ जाए।” और फिर उन्होंने मंसुर से कहा, “चलो 
आएिस्ट साहब, हम लोगों को डेढ़ बजे तक लोट आना चाहिए 

तीनों पश्चिम की ओर चल पड़े । मेजर नाहरसिह मंसूर को वह 
भूखण्ड दिखलाते जाते थे तथा मंसूर से प्लेत पर बात करते जाते थे। 
रानी मानकुमारी की दृष्टि कभी आसमान पर जाती थी, कभी माड़ियों में 
जाती थी और कभी दर क्षितिज पर मेखलाकार खड़ हुए जंगल के वृक्षों 
प्र श्रटक जाती थी | कहीं कोई जानवर नहीं दिख रहा था, एक पक्षी 
तक नहीं । प्रायः एक मील चलने के बाद रानी मानकुमारी ने थके स्वर 
में कहा, “कक्काजी, इधर तो कहीं शिकार का नाम-निशान तक न 
दिखता । 

“इस पथरीले बंजर प्रदेश में कहाँ शिकार मिलेगा रानी बहू, शिकार 
तो दक्षिण की श्रोर जंगलों में है ! फिर कुछ सोचकर नाहरभिंह ने कह 
“रानी बहु, तुम तो इस सुहाने मौसम में घुमते निकली हो, शिकार एक 
बहाना-भर था । और शिकार तुम तभी कर सकोभी जब शिकार स्वयं 
तुम्हारे सामने श्रा जाएं। इसकी कोई सम्भावना नहीं है यहाँ पर | तो 
तुम श्रार्थिस्ट साहब को यह प्रदेश दिखला दो, गौरा ओर तिसना नदियों ._ 
के संगम तक । तिसना के आ्रागे उत्तर में तो पहाड़ हैं और पश्चिम के | 
जंगलों में तेंदुप्रों का राज है। मैं दक्षिण की ओर जंगल में घुसकर |. 
शिकार देखता हूँ। गौरा और तिसना के संगम पर मेरी प्रतीक्षा करना।” 

कारतूस की पेटी लेकर तथा बन्दूक में दो कारतुस भरकर मेजर . 
नाहरसिह दक्षिण की , भोर चल पड़े और मंसूर को साथ लेकर राती । क्‍ 
मानकुमारी पद्चिम,की ओर बढ़ीं । हा 
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मेजर नाहरसिह का चले जाता मंसूर को ब्रच्छा ही लगा। भाग्य 
शामद उनके साथ था। चुपचाप वह रानी मानकुमारी के साथ चल रहे 
थे और छिपी नज़र से लगातार उन्हें देखते भी जाते थे । अपने फ्रांस के 
प्रवास-काल में मंसूर नेन जाने कितनी सुन्दरियों को तरह-तरह की 


पोशार्कों में देखा था, लेकिन उन्हें कोई भी स्त्री किसी मरदानी पोशाक 
में सुन्दर नहीं लगी, एक तरह का भौंडापन ही दिखा था उन्हें । लेकिन 


जे रानी मानकुमारी को उस शिकारी पोशाक में देखकर मंसूर को 
अच्छा लग रहा था । मंसूर ने हलके हा, ' रानी साहिबा, जिन्दगी 
में मैंने एक-से-एक खबसू रत पोशाक देखी हैं में यह भी कह सकता 


च्ध 


हुँ कि मेंने एक-से-एक ख़बसू रत श्लोरते भी देखी हैं। लेकिन एक राज़ की 


बात आज ही मेरी समझ में आई । 
एनी मानतकुमारी ने जसे इस बात में से उठते वाले प्रश्व की ओर 


अंपाल हो मेटा दिता जे उल्टसे पूछा, “मंसूर साहब, आप तो दायद योरोप 


में काफ़ी दिन तक रहे हैं, आपके सम्बन्ध में एक लेख में मैंने कहीं पढ़ा 
था । 

“जी हाँ, य॑ समक्तिए कि मैंने अपनी जिंदगी के करोब पन्‍द्रह वेश- 
कीमती साल योरोप में बिताए हैं, और वह भी पेरिस में । श्ान-शौकत, 
तड़क-भड़क, तहजीब-अदब में दुनिया का कोई भी शहर पेरिस का सानी 
नहीं । कभी-कभी मन में एक टीस उठती है कि वहाँ लौट जाऊ और 
अपने को खो दूं मस्ती के उस झ्लालम में । लेकित मजबूर हूँ ।” और 
यह कहकर मंसूर ने एक ठंडी सास ली । उनके मुख पर असीम करुणा 
के भाव छलक श्राए, उनकी गहरी काली श्राँखें कुछ तरल हो गईं । 

अनायास ही मंसर को यह अनुभव हुआ कि एक गहरी वेदना उनके 
अन्दर सोई पड़ी थी जो एकाएक उस दिन जाग पड़ी। मंसूर का ध्यान 
अब उस प्लन पर नहीं था जिसे बनाने वह निकले थे, वह उस समय 
वस्तु-जगत्‌ से उठकर भावनात्मक जगत में आ गए थे । मंसूर की इस 
करुणा को प्रतिक्रिया रानी मानकुमारी पर हुई, वह बोलीं, “मंसुर साहब, 





हट सामथ्य श्रौर सीमा 


आ्राप तो अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्ति माने जाते हैं, ऐसा श्रापके 


प्रशंसकों ने आपके सम्बन्ध में लिखा है। आपके पास श्रपार घन है, प्रभाव 
आर इज्जत में आप दुनिया के इने-गिने लोगों में समभे जाते हैं। कला 


और, संस्कृति के क्षेत्र में श्रापका सर्वोच्च स्थान श्रौर मान है। आपका 
गाहुस्थ्ये जीवन भरा-पूरा है। भ्रत्यधिक सफल और सुखी हैं । ऐसी हालत 
में आपके भ्रन्दर यह करुणा कसी ? 


' मंसूर रानी मानकुंमारी की बगल में चल रहे थे, इतने निकट कि 


रानी मानकुमारी के शरीर का स्पर्श उन्हें कभी-कभी हो जाता था ! 


और इस स्पर्श से उन्हें यह अनुभव हो रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति 
उनके बहुत पास आ गया है जिसमें उनके जीवन के समस्त श्रभावों की 


पूर्ति है, जिसके सामने वह अपने अ्रन्दर की वेदना प्रकट कर सकते हैं । 
उनका स्वर ग्रब बहुत करुण हो गया । “रानी साहिबा, मेरे पास ऊपरी 
ढंग से सब-कुछ है, लेकिन श्रसलियत में कुछ नहीं है । लोग समभते हैं कि 
मैं एक कामयाब इन्सान हूँ, मैं भी श्रपने को इस धोखे में डालना चाहता हूं । 
आखिर मैंने ही तो लोगों पर यह सब जाहिर किया है। लेकिन असलियत 
कुछ दूसरी हीं है। मेरी सारी कामयाबी जाल है, फ़रेब है, मक्र है। मेरा 
दिल इसे अच्छी तरह जानता है| मैं ग्रापको यकीन दिलाता हूँ कि इस 
सबमें मेरे दिलः को कोई सुकून नहीं है, कहीं भी राहत नहीं मिलता । 
लेकिन क्‍या करू, मैं निहायत बुजदिल आ्रादमी हूँ, इन्हें छोड़ भी तो नहीं 
सकता । यह दोलत, यह इज्जत ! किस कदर श्रपने को नीचे गिराकर 
सब हासिल किया है मैंने, इसे मैं ही जानता हैँ ।श्नौर जहाँ तक मेरी' 
बीवी का सवाल है, वहाँ मैं खामोश रहता ही मुनासिब समभता हूँ ।” 
संवेदना स्त्री की कमजीरी होती है, मंचर को इस बात का पता 
था। पर मंसूर के अन्दर वाली करुणा बनावटी नहीं थी, बह यथार्थ थी । 
रानी मानकुमारी में मंसूर के प्रति संवेदना जाग उठी 'थी । उन्हें अपने 
साथ वालें व्यक्ति में दिलच्नस्पी श्राने लगी थी । ऊपरं से कितना शान्त, 
शिप्वू, प्रसन्‍्ते ! लेकिन भन्‍्दर कितनी घुटन श्र किंतनी व्यथा लिये 
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हुए था वह व्यक्ति। झनायास ही रानी मानकुमारी के मुख से ये दाब्द 
निकल पड़े, “मंसूर साहब, सुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन--लेकिन 
क्या आप अपनी पत्ती को प्रेम नहीं करते ?”” * 

एक फीकी मुसकान के साथ मंसूर ने कहा, “जब आप पूछ ही रही 
हैं तब मैं यह कहूँगा कि मैं सीमा से नफ़रत नहीं करता, गोकि मुझे 
उससे नफ़रत हो जानी चाहिए थी। किसी तरह की कोई खबसरती नहीं 
है उसमें--न जिस्म में, न जबान में, न स्वभाव में । फिर भी मैं उससे 
नफ़रत नहीं करता, मुझे खुद इस पर ताज्जुब होता है। उससे मुझे 
बहुत-कुछ मिला, ऐन ऐसे मौके पर जब मुझे उस सबक्ती ज़रूरत थी । 
इंग्लिस्तान, बड़ी नाकिस जगह है वह । फ्रांस से जब मैं इंग्लिस्तान गया 
था तो मुऱलिसी और लावारिसी की हालत में । उस वक्‍त सीमा से मुझे 
दोलत मिली, इज्जत मिली, ममता मिली | लेकिन आज सोच रहा हें 
कि यह सब मुझे किस कीमत पर मिला ? मेरी ज़िन्दगी में मुहब्बत नहीं, 
मुहब्बत के ख्वाब नहीं ।॥” 

इस समय तक दोनों गौरा नदी के तठ पर श्रा गए थे । गौरा नदी को 
एक छोटा-सा नाला कहना अधिक उचित होगा, पानी की एक क्षीण धारा 
बह रही थी उसमें । पथरीला तल था उस नदी का और करीब एक फ़र्लांग 
का पाट था उसका । स्थान-स्थान पर पानी के छोट-छोट गढे थे । रानी 
मानकुमारी ने कहा, “यह गोरा नदी है मंसर साहब, इसको पार करने के 
बाद लिसना नदी मिलेगी प्रायः आध मील की दूरी पर । तिसना नदी का 
पाट गोरा की अपेक्षा बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें पानी की एक छोटी- 
सी धारा बहती है जो कहीं प्रकट है, कहीं लुप्त हो जाती है । दोनों नदियाँ 
दक्षिण में एक-दूसरे से मिलती हैं। कितना सुन्दर स्थान है यह एक शान- 
दार उपनगर के लिए ! गौरा को पार करके तिसना नदी तक चलना है 

और वहाँ से तिसना के किनारे-किनारे हम इन दोनों नदियों के संगम 

तक चलेंगे । कक्‍काजी ने वहीं मिलने को कह है न | 

मंसूर ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उस 








८७७ ७७४:३२७३२४८८०७४०६६४४०॥७/४६४५४:४२८५७///ा्आा्ऋऋा+ नमक आता ला अकभत+कधआमकमत5 कमान 


२२० सासथ्यं और सीमा 


बाहरी जड़ वातावरण में उन्हें उस समय कोई दिलचस्पी नहीं है | गौरा 
को पार करके उन्होंने फिर श्रपती बात श्रारम्भ की, “राती साहिबा, 
हमारे इदं-गिदं जो कुछ हो रहा है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, इन 
दिनों मुके कुछ ऐसा महसूस होने लगा है। इतनी लम्बी जिन्दगी गुजर 
गई लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं ।” शौर मंसूर ने फिर एक ठंडी साँस 
ली, “बहुत कम ऐसे खुशक़िस्मत लोग हैं जो जिन्दगी से कुछ पा सके हों 
मैं तो उन खुशक़िस्मत लोगों में नहीं हूँ ।' 

रानी मानकुमारी को मंसूर की बातें समझ में झा भी रही थीं और 
नहीं झा रही थीं, लेकिन मंसूर की बातें उन्हें श्रच्छी अवश्य लग रही थीं। 
मंसूर के अन्दर वाली पीड़ा से उनके अन्दर वाली पीढठा जाग उठी थी । 
एक करुणा का मोहक श्र मधुर वातावरण उत्पन्न हो गया था। उन्होंने 
इस बार ध्यान से मंपुर को देखा । वास्तव में मंसर बहुत सुन्दर पुरुष थे। 
तीखा और सुडोल मुख, आँखें गहरी काली और बड़ी-बड़ी, कुछ खोई हुई- 
सी, पतले-पतले होंठ जिन पर एक स्वाभाविक लालिमा भलक रही थी, 
नुक्कीली नाक | संगम रमर का-सा गोर वरण । श्लौर एका एक रानी मानकुमारी 
को लगा कि कामदेव की प्रथम बार कल्पना करने वाले कवि के मन में 
मंसूर की ही ग्राकृति वाला कोई पुरुष रहा होगा | सीमा ऐसी बदमिज्ञाज 
और प्रभिमान में भरी हुई स्त्री, जो मंसुर की ओर आकृष्ट हुई वह भ्रकारण 
ही नहीं हुई होगी । मंसूर की आकृति में कुछ ऐसा था जो प्रेम को प्राप्त 
तो करता है, लेकिन जिसे अपना प्रेम प्रदान करने का कोई मोका ही 
नहीं मिलता । स्त्रियाँ स्वयं उसकी श्रोर आकर्षित होती हैं, उसे स्त्रियों 
को अपनी झोर आकर्षित नहीं करना होता है। मंसूर चुपचाप नीची हृष्टि 
किये हुए चल रहा था और रानी मानकुमारी अपलक नयतों से मंसूर 
को देख रही थीं, मंसूर के व्यक्तित्व का अध्ययन कर रही थीं। श्र अना- 
यास ही रानी मानकुमारी चौंक उठीं। उन्हें ऐसा लगा कि मंसूर निरीह 
है, निराधक्षित है, संवेदता का पात्र है। मंसूर को हर कदम पर सहारे 
की श्रावश्यकता है, बिना सहारे के वह चल ही नहीं सकता । रानी 
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मानकुमारी ने पूछा, “मंसूर साहब, आप थक तो नहीं गए ? काफ़ी पैदल 
चलना पड़ा है श्रापको 

“जी, कुछ थकाव तो महसूस कर रहा 
नः् और यह कहते-कहते मंसर हंस पड़े, एक्न हलकी- 
सी हंसी, “में भी बड़ा खदसज़े हैँ जो अपना पचड़ा लेकर बठ गया । 
लेकिन करू क्या, मैं कितना कमशोर हूँ : श्रापक्रे ऊपर जो मुसीबतें हैं 
उनके मुकाबले मेरी मुसीबत कुछ भी नहीं हैं, मैं खुद देख रहा हूँ । आपकी 
मैं कितदी मदद करना चाहता था, लेकिव जिस आदमी को खुद सद्दारे 
की जरूरत हो वह भला दूसरे को क्या सहारा देगा !” और बड़ी कोम- 
लता के साथ रानी मानकुमारी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए भंसर ने 
कहा, “रानी साहिबा, मुझे तो महसूस हो रहा है कि दो भटकती हुई 
रूहें अपनी अपनी बिथा समेटे हुए इस वियाबान में श्रचानक एक-दूसरे से 
मिल गई । 

मंसूर का यह स्पर्श रानी मानकुमारी को दुरा नहीं लगा। एक पनु- 
पम शान्‍त और पुलकन से भरी करुणा थी उस स्प्न में । श्रौर रानी मान- 
कुमारी ने अ्रनुभव किया कि उनके हृदय' में हलका-सा स्पन्दन झा गया 
है, “मंसुर साहब, वास्तव में मैं भटकती हुई आत्मा हूँ, असीम व्यथा 
लिये हुए और मैं क्रितना अधिक थक गई हूँ ! जी चाहता है कि बेठ 
जाऊँ, लेकिन यह नहीं हो सकता ।” 

“यही नहीं हो सकता रानी साहिबा ! चलते रहना ही जिन्दगी हैं 
ग्और वह भी बिना यह जाने हुए कि हम कहाँ चलते हैं, किस तरफ़ चलते 
हैं श्रोर किस लिए चलते हैं।” मंसूर ने एक ठंडी साँस ली, “फिर सहारा 
भी किसका और कैसा ? हरेक की अपनी अलग-अलग ज़िन्दगी है, अपना 
अलग-अलग रास्ता है। इस लम्बे और थकान से भरे सफर में कभी-कभी 
दो राही एक-दूसरे से मिल जाते हैं, झ्ाँखों में हमदर्दी की दो नन्‍हीं-नन्‍हीं 
बदें लिये हुए, होंठों पर प्यार की मुस्कराहुट से भरे बोल लिये हुए। जिसे 
यह नसीब हो गया वह ख़शक़िस्मत है । सहाक्वा इन्सान का नहीं होता, 
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सहारा होता है हमदर्दी का, प्यार का ।” 

दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे थे, चुपचाप | रानी 
मानकुमारी को अनुभव हो रहा था कि जीवन-पथ पर एक साथी उर 
मिल गया है जो संवेदना और प्यार पाने का उत्सुक है, संवेदना और 
प्यार देने को उत्सुक हैं, जो खुद सहारा चाहता है। और मंसूर को यह 
अ्नुमव हो रहा था कि उनके जीवन में श्रनायास ही एक नया मोड़ श्रा 
गया है, ज़िन्दगी की घुटन से निकलने का एक रास्ता उन्हें मिल रहा है 
एक तरह की ताज़गी एक तरह का सकून मिल सकेगा उन्हें । काफ़ी देर 
तक और दूर तक दोनों मौन, अपने में हां नहीं बल्कि एक-दूसरे में खोए-से 
चलते रहे । उनका ध्यान भंग हुआ अपने सामने तिसता नदी को देखकर। 

दोनों के हाथ एक-दूसरे से छूट गए, दोनों अब वस्तु-जगत में आरा 
गए थे । सूखी-सी और भयानक दिखने वाली तिसना नदी का पाट आधा 
मील का था, बड़ी-बड़ी चट्टानों से युक्त था उसका तल, जिसके बीच-बीच 
में रेत चमक रही थी । जहाँ-तहाँ छोटे-छोटे जल-क्रुण्ड थे जो शायद कभी 
नहीं सूखते होंगे, लेकिन कहीं भी घारा का नाम-निशान नहीं। तिसना 
के उस पार हिमालय की पर्वत-श्रेणियाँ उठ रही थीं जिनके नीचे दक्षिण 
में दूर क्षितिज तक घना-सा जंगल फैला हुग्ना था । 

रानी मानकुमारी ने कहा, “यही तिसना नदी है मंसूर साहब, आपके 
उपनगर की परदिचमी सीमा। यहाँ से एक मील दक्षिया में गौरा और 
'तिसना का संगम है । और रानी साहिबा के मुख पर हलकी-सी सुस्क- 
राहट भाई, “इस नदी का असली नाम तृष्णा नदी है, तृष्णा के माने हैं 
प्यास । देख रहे हैं आप, सूखी हुई यह नदी । मई-ज्ून की धृप में इस 
नदी के तल के पत्थर झौर रेत श्राग के पुंज बन जाते हैं। लेकिन फिर 
भी इस नदी में पाती रहता है--एक श्रदृश्य स्रोत के रूप भें । चलिए, 
श्रब दक्षिण की ओर चला जाए ।” 

मंत्र एक ठंडी साँस लेकर दक्षिण की श्रोर मुड़ पड़े, “हमारी सारी 
जिन्दगी ही इस तिसना की ज़िन्दगी बन गई है, रानी साहिबा ! लेकिन 


ध्स् 
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इस तिसना के जाल को तो तोड़ना ही यढ़ेगा हमें। एक बात कहना चाहता 
हैं आपसे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती ।7 तय 
रानी मानकरुमारी जोर से हँस पढ़ीं, “मंसूर साहब, झापसे इतनी 
र बातें करके इतता विश्वास तो मुझे हो ही: गया हैँ कि आपमें- साहस 
का झमाव है । कहिए !” है 
“बात यह है--जी, भ्राप जानती ही होंगी कि संघ्कृति-मन्त्री ने दिल्ली 
के कला ओर संस्क्ृति' के सरकारी पहलू को ज़िम्मेदारी :मुःक पर डाल 


५ 


दी है । वह ज़िम्मेदारी मैंने.ले ली थी सीमा के भरोसे । लेकिन वहाँ मुझे 
क्‌ 


और 


ना बी हासिल हुई .। -सीमा लोगों से मिल-जुलकर काम कर ही 
नहा सकती हे 


श्रौर ये आटस्ट कितने तुनकमिज्ञाज होते हैं यह किसी से 
छिपा नहीं है । तो पिछले डेलीगेशन को योरोप में छोड़कर मुझे सुमनपुर 
ग्रौर दसरे दो-एक प्लेनों पर काप्त करने को लौटना पड़ा । वे डेलीगेशन 
मैंने सीमा की तहत में छोड़ दिए थे मेरे वापस झाते ही डेलीगेशन में 
आपसी झगड़े खड़े हो गए। कोई भी खश नहीं था सीमा के स्वभाव से 
श्रौर सीमा अपनी जिद के लिए बदनाम है । हंगरी से उस डेलीगेशन को 
वक्त से पहले ही चला आना पड़ा । 

“यह तो बुरा हुआ,” रानी मानतकुमारी ने. कहा, “इससे आपकी 
बड़ी बदतामी हो सकती है ।* $ का है 

“जो हो गया वह हो मया। हंगरी के:एम्वेसेडर मेरे दोस्त हैं, डेली 
गेशन वापस करने के उन्होंने कुछ दूसरे ही वजूहात बता (दिए हैं, इसलिए 
इसकी मुझे कोई फ़िकर नहीं है । लेकिन श्रगस्त के पहले हफ्ते में पिछले 
डेलीगेशन से कहीं ज़्यादा शानदार डेलीगरेशन ले जाना है मुझे अमेरिका 
में।। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील--तीन महीने का टूर है। क्‍या 
ब्राप इस डेलीगेशनःकी इंचार्ज होकर.>वल सकेगी ? का द 

रानी मानकुमारी एकाएक:चौंक उठीं, “डेलीगेशन की इंचाजं होकर 
मैं ? मैं तो कलाकार नहीं हूँ, न मैंने कभी. ऐसा काम किया 

“जो इंचार्ज होकर जाया करता है उसका कलाकार होना लाज़िमी . 








२श्ड सासथ्यं और सीस? 


नहीं है, उसे तो शराफ़त, हुकूमत और इखलाक़ में भरा-पुरा होना चाहिए, 
और ये सब गुण गआापमें हैं। फिर शुरू में दस-पाँच दिन के लिए मैं 
भी डेलीगेशन के साथ चलूँगा । आपके मातहत काम करने वाले होंगे, 
मनमाने ढंग से खुजे हाथ राजसी ठाठ-बाट से ख़चें कोजिए, रुपयों की 
कमी नहीं है । हरेक मुल्क में हमारे मुल्क की एम्बेसियाँ श्रापक्री मदद 
करेंगी । पिछले दो-तीन साल से आपने जो ज़िन्दगी बिताई है, उसके बाद 
इस चहल-पहल से आपको राहत ही मिलेगी ।* 

रानी मानक्रुमारी का हृदय तेजी के साथ घड़कने लगा था, “'मंसूर 
साहब, झ्राप यह क्‍या कह रहे हैं ? सीमा क्या सोचेगी ? लोग मुझे किस 
तरह इंचाज बना देंगे ?” 

“इसकी फ़िक्न आपको नहीं करनी है रानी साहिबा ! पिछले 
तजरूबों के बाद सीमा आगे से किसी डेलीगेशन में खुद नहीं जाना चाहती 
श्रौर इन्चार्ज बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे एक सहारे की 
ज़रूरत है--आपसे मैं वह सहारा चाहता हूँ । मुक्त श्राप नाउम्मीद न 
करेंगी | ग्रभी तो सिर्फ़ तीन महीने के लिए आपको जाना है, उस डेली 
गेशन से वापस आकर आपकी जो मरजी हो वह कीजिएगा। आ्आाप यह 
कह दीजिए कि श्राप चलेंगी । और यह कहकर मंसूर ने बड़े करण भाव 
से रानी मानकुमारी के हाथ पकड़ लिए । 

रानी मानक्रुमारी को लगा कि एक नशा-सा छा रहा है उन पर । 
मंसूर का हाथ कोमलता से दबाते हुए उन्होंने कहा, “प्रच्छी बात है मंसर 
साहब, मैं चलूंगी ।” 


पाँच 
पुरुष-जीवन की वह खतरनाक अवस्था उनके जीवन में प्रारम्भ हो गई है, 
जब मनुष्य की प्रवृत्तियाँ इधर-उधर बहकने और भटकने लगती हैं। रतन - 
चन्द्र मकोला ने इस सत्य का-अनुभव उस समय किया जिस समय उन्होंने 
रानी मानकुमारी के साथ श्रपना ग्रुप फ़ोटोग्राफ़ खिंचवाया । मकोला की 
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सामण्य और सीमए 


त्नी अवस्था में मकोला से दो वर्ष बड़ी थीं, वह ऐन उस 
जिस समय मकोला पूर्ण रूप से प्रौढ़ हुए थे । लेकिन उस 
काम-वदासना के आधार पर अपनी प्रोहता को अनुभव हि 
अपनी पत्नी की वृद्धावस्था को झनुभव किया था । बह तो उस 


की उपासना के फेर में थे । उनका परिवार भरा-पूरर था, उन 
होकर उनके काम-काज के ः | 
लगातार फंलते रहने श्रौर शक्ति संचय करने में वह दूरी ते 
थे। रुपये-प॑ इस खेल में उन्होंरे अपने रो तौर हे 
था | केवल एक लक्ष्य श्रौर एक उद्देशय था उनके समस्त जीव 

ग्रपनी सम्पन्तता के इस जीवन में मकोला एक-से क्‍ 
के सम्पक में आए थे। लेकिन सौन्दर्य, भोगविलास, इत सब का कोई 
स्थान नहों था उनके जीवन में । ये सब जड़ता से भरे प्रलोभन थे 
जिनसे दूर रहने में ही मकोला अपना कल्याण समझते थे । कुछ सुन्दरो 
स्त्रियों ने मकोला से लाभ उठाने के लिए उन्हें अपदी ओर आकषपित 
करने का प्रयत्न भी किया था, पर इसमें उन्हें असफलता ही मिली । 
मकोला निलिप्त भाव से शक्ति और सम्पन्तता का खेल खेलते रहे। इसमें 
मकोला के धामिक संस्कारों ने भी उनकी थोड़ी-बहुत सहायता की थी । 

और उस दिन मकोला को यह अनुभव हुआ कि उनका जीवन भावना 
से दूर, बहुत दूर वाले तक ज्ञात और बुद्धि का था, जिसका आधार गरियत 
है और जिसकी कार्य-प्रणाली मशीन की कार्य-प्रणाली है। उनका समस्त 
स्पन्दत बाज्ञार-भाव के चढ़ने श्रोर उतरने में, सौदा बनने और टूटने में, 
योजनाग्रों के सफल अथवा असफल होने में था। एक नई भावना, एक 
नये स्पन्दन का उन्होंने अनुभव किया, एक नई प्यास अनायास ही जाग 
उठी उनके जीवन में । 

उन्हें याद आई वह रात जब राती मानछुमारी ने उस जंगल में कार 
बिगड़ जाने के बाद अतिथियों की सहायता की थी । उस दिन प्रथम बार 
रानी मानकुमारी को उन्होंने देखा था। निश्चित रूप से एक अत्यन्त 
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त्री थीं बह, और उन्होंने उनकी तथा अ्रन्य अतिथियों की सहा- 
यता करके अपनी उद्दारता तथा शालीनता को प्रदर्शित किया था । ज्ञात 
से अधिक और कोई प्रभाव नहों प नी मानकुमारी 


४ 
| 
*! 
कक 
हु 


का उन पर । 

ग्रौर उसके बाद रानी मानकुमारी के सम्पक में भ्राने के उन्हें और 
भा कई अवसर मिले, उस छोटी-सी दुनिया में । धीरे-धीरे उन्हें यह अनु- 
भव होने लगा कि रानी मानकुमारी को देखने में, उनसे बात करने में उन्हें 
सुख मिलता है । और यह भावता गहरी ही होती गई । और मकोल 
को यह भी अनुभव होने लगा कि यह भावना अनुरक्ति की थी स्त्री के 
प्रति भ्रतुरक्ति की भावना में वासना होती है, मकोला यह भी जानते थे 
गौर वासना का भी जीवन में एक महत्त्वपूण स्थान है, उन्हें यह अनु 
भव होने लगा । 

उस दिन वाले ग्रूप फ़ोटोग्राफ़ में मकोला को रानी मानक्रुमारी 
की बगल में बिठलाया गया था, या वह स्वयं ही रानी मानकुमारी की 
बग़ल में बंठ गए थे, उन्हें यह याद नहीं था, लेकिन रानी मानकुमारी 
उनकी बगल में बंठी थीं, यह सत्य था। एक भीती-भीनी सुगन्ध रानी 
मानकुमारी के शरीर से झा रही थी। वह सुगन्ध इत्र को थी, लेकिन 
मकोला को ऐसा लग रहा था मानो वह सुगन्ध राती मानकुमारी के कमल 
के समान खिले हुए शरीर की थी । गुलाबी संगमरमर का-सा सफ़ेद और 
चिकना दरीर, भरा हुप्रा और माँसल मुख, मुख पर भयभीत हरिणी-सा 
भोलापन, गहरी नोली श्राँखों में उल्लास की चमक । एक क्षण के लिए 
मकोला को यह भावना भी आझाई थी कि वह रानी मानकुमारी को श्रपने 
आलिगनपाश में कस लें। मकोला को अपनी उस भावना पर आ्राश्चर्य 
भी हुआ्ला था । 

इस भावना को उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ दबाया था उस समय । 
पर वह भावना मरी नहीं, मिटी नहीं, एक चिनगारी बनकर वह उनके मन 
के एक कोने में बेठ गईं । एक विचित्र जलन से भरी चिनगारी थी वह 
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पजसमें पुलकत थी, रत था झऔर--ध्रौ र न जाने क्या-वया था। जीवन का 
एक नवीन अनुभव हुम्ना उन्हें 

मकोला का प्राइवेट सेक्रेटरी उदयराज मकोला से सब झादेश लेकर 
लथा आवश्यक कांगज़ों पर दस्तखंत कराक्े चला गया था। उतके माइ- 
निग एक्सपर्ट का तार झाया था कि वह कापर एलाइड' के एक्सपर्ट के 
साथ दो दिन बाद हवाई जद्दाज से ज्ञानपुर आएगा। शाम तक वे दोनों 
सुमतपुर पहुंच जाएगे । मकोला ने घड़ी देखी, तीन बजे थे । 

मकोला का मन काम करने में नहीं लग रहा था। झ्ासमान पर 
बादल छाए थे और ठंडी पुरवेया चल रही थी। कमरे से निकलकर 
मकोला बरामदे में खड़े हो गए। उन्तकी समझ में व आ रहा था कि क्‍या 
- किया जाए। चुपचाप वह अपने चारों ओर वाले वातावरण को देखने 
लगे और उन्हें भ्रनुभव हुआ्ला कि वह किसी स्वप्च-लोक की दुनिया में श्रा 
पड़े हैं। रह-रहकर रानी मानकुमारी का वह सुन्दर, माँसल, वासना की 
आग से तपा हुमा शरीर उनको ग्ँखों के श्रागे भा जाता था। यह मान- 
सिक्र अवस्था उन्हें असह्य-सी लगने लगी, उन्हें ऐसा लग रहा था इस 
मानसिक अवस्था को उन्हें दूर करता ही होगा, या प्रपने लक्ष्य को प्राप्त 
करके, या फिर उससे दूर भांग कर । लेकिन दूर भागना सम्भव नहीं, 
भागना कायरता होगी । वह वरामदे की दूसरी भ्रोर बढ़े। जोखनलाल 
का कमरा खुला हुमा था, मकोला ने उसके प्रन्दर प्रवेश किया, बिना 

हु अनुभव किये हुए कि वह क्या कर रहे हैं ओर क्‍यों कर रहे हैं । 

जोखनलाल कुछ समय पहले तक काम कर रहे थे, उस समय वह 
सोफ़ा पर लेट गए थे थके-से; उन्हें कुछ नींद-सी आ रही थी । मकोला 
के पेरों की चाप सुनकर उन्होंने श्ाँखें खोलीं,“अरे, श्राप मकोलाजी !/' 
और वह उठकर बेठ गए 

कुरसी पर बंठते हुए मकोला ने कहा, “काम-काज में मन नहीं लग 
रहा था, सुबह से काम ही करता रहा हूँ। परसों मेरा माइनिंग एक्स- 
. थे आ जाएगा 'कापसे एलाइड' के अमेरिकन माइ[निंग एक्सपर्ट को लेकर 
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तब कहीं मन को शान्ति सिलेगी। देख रहे हैं, बाहर बादल घिरे हैं। यह 
मौसम तो बाहर निकलकर घमने-फिरने का हैं। इतन अच्छे मौसम के 
ञाशा मैंने नहों की थी । 

जोंखनलाल मुस्कराएं, “हम लोग बड़े भाग्यवान हे मकोलाजी : 
मालुम होता हैं वर्षा ऋतु इस बार समय के कुछ पहले ही झा रही है । 
बाहुर कहाँ घ॒पेंगे चलकर । बाहर वरामदे में कुरासर्या डलवाता हों 
बेठ हम लोग ! और यह कहकर उत्होंने अपने चपरासी को आवाज दी 


५ 


बरामदे में कुरसियाँ पड़ गई झोर दोनों बरामदे में बैठ गए। मकोला ने 
ग्रव अपनी बात आरम्भ की, 'जोखनलाल ! जहाँ तक आधारमूल उद्योगों 
का प्रदत है, वहाँ सश्कार की नीति उन्हें सरकार द्वारा चलाने की है । 
ढ्री-बड़ी खानों की गणना भी इन्हीं की इंडस्टी अर्थात्‌ आधा रमसूव उद्योगों 
में की जाती है | ऐसी हालत में सुमनपुर में जो ताँवे की खान होगी उसे 
तो सम्भवतः सरकार पब्लिक सेक्टर में लेना चाहेगी । शोर अबरक तथा 
चूने की खानों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है 
कुछ सोचकर जोखनलाल ने उत्तर दिया, “हाँ, सरकार की घोषित 
नीति तो यही है, लेकिन यह नीति तो घोषणां और प्रचार वाली नीति 
है। इस नीति को श्र मल में लाना हरेक स्थान में तो ग्रनिवार्य नहीं है ! 
फिर जहाँ तक हमारी प्रादेशिक सरकार का सवाल है, वह तो आपके 
साथ है। सुमनपुर-विकास की योजना हमारी सरकार की योजना है, 
श्रौर इसमें हमारी ओर से आपको कोई बाधा नहीं पड़ेगी । 
मकोला मुस्कराए, “तुम पर तो मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन केन्द्रीय 
सरकार बाधा डाल सकती है। वसे मेरे श्रादमी वहाँ हैं श्रौर वहाँ वाली 
बाधा मैं दूर कर लगा, लेकिन शर्ते यह है कि तुम्हारी सरकार हृढ़ता के 
साथ मेरा साथ दे। मैंने अ्रमेरिका के कापर एलाइड कारपोरेशन से इस 
. सम्बन्ध में बात कर ली है, उनसे मेरा साका हो गया है। जितनी श्राधु- 
निकतम मशीनें हैं वह 'कापर एलाइड' यहाँ लगाएगा, उसके विशेषज्ञ 
इस काम को संभालेंगे। चालीस प्रतिशत शेयर उनके होंगे, साठ प्रति- 
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गत हमारे होंगे | 

जीखनलाल मस्कराए, “मकोलाजी, जहाँ तक उद्योग-धन्धों का सवाल 
है, आपकी सूम-वझ अद्वितीय होती है। विदेशी मुद्रा 
जीनों के लिए, वह समस्या आपने ] 
पर तो राजी हो ही जाएगी 


हलक 


“मैं राजी कर लंगा केन्द्रीय सरकार को, इसकी चिन्ता नहीं करनी 


5] 


है तुम्हें । लेकिन मेरे सामते दूसरी मुसीबत है। इस कारोबार में कम-से- 
कम करीब पाँच करोड़ की पंजी लगेगी। मुझे तीन करोड़ रुपया लगाना 


से कर्ज नाहते हैं।  जोखनलाल ने हसते हुए कहा, लेकिन दो करोड़ का 
कुज्ञ किसी एक व्यक्ति को दे देने में बडो ऋंभाट पढ़ेंगी । केन्द्रीय सरकार 
में हमें बहत ग्रधिक रुपया तो मिला नहों है ओर हमारे प्रदेश के प्राय: 
सभी उद्योगपति सरकार से कर्ज माँग रहे हैं, यह तो आप जानते ही हैं। 

मक्रोला भी मुस्कराए, “जोखनलाल, मैं सव कुछ जानता हूँ, लेकिन 
कम-से-कम डेढ़ करोड़ का क़ज़ तो तुम्हें देना ही होगा ) अगर यह कर्ज 
मुझे नहीं मिल सकता तो मेरे लिए इस काम में हाथ लगाना अ्रसम्भव 


होगा।* 


न 


न 


० ज्‌ ० ॥#5 नल 2 ०» स्डः 
“ग्रच्छा-ग्र च्छा, वह भा है जाएगा, लाकन आप ज़रा हमार फ़ाइनस 


पार साल मेटलार्जी में 


| 


ने 
म० एस-सी० पास क्रिया है बनारस हिन्दू यूनीवासटी से श्रौर अ्रब 


(०५, ४ ्ः टः न्क्व्य' (4 
ससच कर रह 


हक 


हि 


। वह झापके काम का आदमी होगा । अ्रव तो झाप 


रतुश !” जोखनलाल ने वात बन्द करते हुए कहा । 


थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप बेठे रहे, फिर पझ्ननायास ही मकोला के 


ढा, 


मुख से निकल पड़ा, “जोखनलाल, रानी मानकुमा री के सम्बन्ध में तुम्हारा 
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क्या मत है ? ' 

: जोखनलाल के मुख पर किसी प्रकार के झ्राइचयं का भाव नहीं भ्राया, 
कुरसी पर वह पीठ देकर श्राराम से बेठ गए, श्रौर अपनी श्राँखें मंदते हुए 
उन्होंने कहा, “मकोलाजी, श्राप चोथे हुए । 

मकोला थोड़ी देर गुम-सुम बेठे रहें, फिर वह बोले, “क्या मतलब 
तुम्हारा १” 

बैसे ही इतमीनान के साथ जोखनलाल ने उत्तर दिया, “मतलब यह 
कि रानी साहिंबा के रूप के पहले शिकार हुए पण्डित शिवानन्द शर्मा, 
दुनिया के प्रसिद्ध उपन्यासकार ग्रौर कवि । लेकिन शर्माजी की श्रादत में 
है जब-तब प्रेम में पड़ जाना, इसी से उन्हें साहित्य-सजन में प्रेरणा मिलती 
है । तो वह बात मेरी समझ में श्रा गई । दूसरे शिकार हुए श्री ज्ञानेश्वर- 
राव, दुनिया के सुप्रश्तिद्ध पत्रकार । लेकिन राव साहब पके बोहेमियन 
श्रादमी हैं; पहली बीबी हिन्दुस्तानी, उसे छोड़कर पोलिश बीबी से शादी 
'की। लेकिन उधर से भी उनका मन उचट रहा है । तो वह भी समझ 
में श्रा रहा है। तीसरे शिकार हुए दुनिया के सुप्रसिद्ध कलाकार ग्रौर 
बड़े भाग्यवान्‌ फ्राइ तथा अवसरवादी एलबर्ट किशन मंसूर । यह श्रादमी 
किस वक्त क्या कर डालेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता । सुना है श्राज 
दिन में वह रानी साहिबा के साथ घुमता रहा है। ठीक तरह से नहीं 
कहा जा सकता कि वह कहाँ तक श्रागे बढ़ा है। ओर अब ग्राता है श्रापका 
नम्बर, दुनिया का प्रसिद्ध उद्योगपति, जिसके पास मान है, मर्यादा हैं, 
भरा-पूरा परिवार है, वे भव है, ऐश्वर्य है, शवित है" * 

जोखनलाल की बात काटते हुए मकोला ने कहा, “सब कुछ है, लेकिन 
प्रेम का प्रकाश नहीं है, भोग-विलास की रंगीनी नहीं है। जोखनलाज, 
मैं रानी मानकुमारी को प्रास करना चाहता हूँ, बड़ी-से-बड़ी कीमत देने 
को मैं तैयार हूँ ।” श्रौर एक श्रति कठोर मुद्रा मकोला के मुख पर झा 
गई । 


जोखनलाल ने अ्राँखें खोल दीं, विस्मित होकर उन्होंने मकोला को 
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देखा, “मुझे यह नहीं मालूम था कि प्रेम भी ब्रिकता है श्रौर खरीदा 
जाता है ।* रा 

मकोला हँस पड़े, एक तीज श्रौर ककेश हंसी, “क्या नहीं बिकता है 
इस दुनिया में जोखनलाल ? प्रादमी का धर्म बिकता है, ईमान बिकता 
हैं, आत्मा बिकती है, और प्रेम भी बिक सकता है। मैंने तुम से कहा न 
कि मैं रानी मानक्रुमारी को खरीदना चाहता हूँ, चाहे जितनी कीमत 
अ्रदा करनी पड़े मुझे । इस सौदे में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी ।” 

मक्रोला के इस हिसात्मक द्प श्रौर श्रहुकार की प्रतिक्रिया जोखनलाल 
में भ्रच्छी नहीं हुई, निरादर श्रौर अपमान की भी एक सीमा होती है, 
उन्होंने भ्रनुभव किया । कड़े स्वर में उन्होंने कहा, “तो क्या आप मुझे 
दलाल समभते हैं ?' 

मकोला समझ गए कि उनसे गलती हो गई, उनका स्वर कोमल हो 
गया, “जोखनलाल, तुम मुझे गलत समझ कर मेरे साथ शअन्याय कर रहे 
हो । मैं तुमसे एक घनिष्ठ श्रोर भ्रभिन्‍्न मित्र के नाते बात कर रहा हूँ, ऐसे 
मित्र के नाते जिसे मैं श्रपने जीवन का यह महत्त्वपूर्ण रहस्य तक बतला 
रहा हैँ, जिस की तुमने हमेशा सहायता की, जिसे तुमने हमेशा अपना 
माना । क्या करू, मैं रानी मानकुमारी के प्रेम में बुरी तरह पड़ गया 
हैं, और जिस झ्रादमी पर प्रेम का पागलपन सवार हो गया हो उसकी 
बात का बुरा ने मानना चाहिए। 

मकोला के स्वर में इस परिवर्तन से जोखनलाल के स्वर में भी परि- 
वर्तेन हुआ, लेकिन क्रोध के उतरने में कुछ देर लगा करती है, “मकोला- 
जी, यह प्रेम तो व्यक्तिगत मामला है, इस मामले में कोई भ्रापकी क्या 
सहायता कर सकता है ? झ्रापको स्वयं इस सम्बन्ध में आगे बढ़ना होगा। 
लेकिन मेरी सलाह ती यह है कि श्राप इस औरत के चक्कर में न पड़े । 
जितना कुछ मैंने इस औरत के सम्बन्ध में जाता है, न जाने क्‍यों, उससे मुफे 
इस औरत से कभी-कभी डर लगने लगता है, बड़ा अहंकार है उसमें ।* 

मकोला मुस्कराए, “मैं समभता हूँ जोखनलाल्न तुम्हारे भय को । जो 
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क्रुछ तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसे प्राप्त करने की श्रवस्था में तुम नहीं 
हो, इसलिए तुम्हारी मनोवृत्ति ल भागेगी, न बहकेगी । तुम किसी को 
मेह-माँगी कीमत दे नहीं सकते । 

जोखनलाल को लगा मानो रतनचन्द्र मकोला ने फिर उनका अपमान 
किया है, उनका स्वर व्यंगांत्मक हो उठा, और झ्ाप समभते हैं कि मुंह 
 माँगी कीमत दे सकने वाले की दलाली करके मैं इस अवस्था मं श्रा जाऊंगा 
कि किसी समय मैं स्वयं लोगों को सह-माँगी क्रीमत देने लगूं।' 

“तुम फिर ग़लत ढंग से सोचने लगे जोखनलाल । मैं तुम से पूछता 
हुँ कि दुनिया में कितने लोग हैं जो दलाली नहीं करते ? श्राज के समाज 
का सारा ढाँचा दलालों का है, इन दलालों के नाम श्रलग-प्रलग हैं, उन्हें 
चाहे हम मिडिलमेन कहें चाहे बिचवानी बहें । उत्पादक और उपभोक्ता 
के बीच में पड़कर जितने भी व्यक्ति आजीविका प्राप्त करते हैं वे सब 
मिडिलमैन हैं; समाज में आदान-प्रदान को चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
मिडिलमैत है, यह मिडिलमन पूँजीवाद का आधार है। 

/जोखनलाल ने एक ठंडी साँस ली, अनायास ही उनदा रबर शिधिल 
पड़ गया, “जो कुछ श्राप कह रहे हैं शायद बही सत्य हो, लेकिन इस 
सम्बन्ध में श्रापको सोच-समभक र कदम उठाना पड़ेगा। रानी मानकुगारी 
राज-परिवार की हैं, उनमें स्वयं श्रपता एक दर्ष है, अहंकार है। उसने 
कभी मेरी ओर आदर से नहीं देखा, एक तरह से वह मेरा निरादर ही 
करती रही है । श्रगर इस औरत के अहंकार को तोड़कर श्राप उसे भ्रपनी 
बना सकें तो मुझे इसमें एक प्रकार का संतोष ही होगा। झ्रापके साथ मेरी 
हादिक शुभकामनाएँ हैं मकोलाजी । 

मकोला ने स्पष्ठ रूप से देख लिया कि जोखनलाल के मन में रानी 
मानकुमारी के प्रति, यदि उसे शब्रुता न भी कहा जाए तो एक गहरे विरोध 
का भाव तो है ही, ऐसी हालत में इस बात को श्रागे बढ़ाना नुक़सान- 
दायक भी साबित हो सकता है ह्ौर उन्होंने अपनी बात बदली, “खेर 
छोड़ो भी इस बात को, यह मेरा निजी मामला! है श्रौर मुझे निजी तौर 
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द्सी समय जोखनलाल का प्राइवेट सेक्रेटरी कुछ इंजीनियरों और 

विकास-सेक्रेटरी को लेकर श्रा गया, उसकी बगल में फाइलें दब्री थीं । 
जोखनलाल ने कहा, “श्रच्छी बात है मकोलाजी, जरा इन लोगों से निपट 
ले । श्रभी तो कुल तीन बजे हैं, घण्टे-डेढ़ घण्ट में चाय के समय तक मैं 
खाली हो जाऊँगा।' द 

भकोला अपने कमरे में ग्राकर बैठ गए। एक श्रजीब तरह की उलझन 
वे श्रयने श्रन्दर अनुभव कर रहे थे। उनका एक लड़का बम्बई में है, एक 
कलकत्ता में है, एक दिल्ली में है। उन लड़कों की पत्नियाँ हैं, उनके बच्चे 
हैं। उनका निजी जीवन है। और स्वयं मकोला ? वह सब जगह हैं, 
वह कहीं भी नहीं हैं । घुमता, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक देश से 
दूसरे देश में, एक नगर से दूसरे नगर में--चुमना, घूमना, लगातार घूमते 
रहना । साथ में कंभी प्राइवेट सेक्रेटरी, कभी नौकर, कभी यह मैनेजर, 
कभी वह मैनेजर । 

ग्रौर मकोला की पत्नी वृद्धा हो गई थीं। मकोला की पत्वी मकोला से 
तीन वर्ष बड़ी थीं--युवावस्था में श्रपती श्रौर अपनी पत्नी की उम्र वाला 
- श्रन्तर मकोला 'को दिखा ही नहीं। लेकिन स्त्री जल्दी वृद्धा हो जाती हैं, 
मकोला को इस सत्य का पता तब लगा जब वड़ पूरी तोर से प्रीढ़ हुए । 
प्रपनी वृद्धावस्था बिताने के लिए मकोला की पत्नी काशी में रहने लगी 
थीं । लेकिन मकोला तो वृद्ध नहीं हुए ये । और मकोला के मन में एका- 
एक एक प्रइने उठा, यह वैभव, यह ऐश्वर्य, यह सम्पन्नता--स्वयं में 
इनकी क्या सार्थकता है ? 

उनके जो सब थे वह अपने-अपने हो गए, किसी को मकोला की 
सुख-सुविधा की कोई चिन्ता नहीं । सब उनसे दूर थे, बहुत दूर । उन्हें 
किसी ऐसे व्यक्ति की श्रावश्यकता थी जो उन्हें अपना समकर उनकी देख- 
भाल करें, जिसको वह अ्रंपना समझ कर श्रपने से दूर न होने दे । जिस 
पर वह श्रपनी सारी ममता उंड़ेल दें, श्लोर जो उन पर आश्रित होकर 
उन्हें ग्रपता सब कुछ माने । भौर रह-रह कर रानी मानकुमारी की तसवीर 
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मकोला की भ्राँखों के श्रागे श्रा जाती थी | श्रसीम सुन्दरी, परिपक्क यौवन 
से युक्त सुमंसक्ृत श्लौर सभ्य ! मकोला रानी मानकुमारी को प्राप्त करने 
को आकुल हो उठे या फिर मकोला अपने को रानी मानकुमारी के हाथों 
सौंप देने को व्यग्र हो उठे । ह 

मकोला दार्शनिक नहीं थे, मकोला मनोव॑ज्ञानिक नहीं थे--उन्‍्हें 
पढ़ने-लिखने में रुचि नहीं थी, किताबों में बन्द ज्ञान पर उनकी आस्था 
नहीं थी । लेकिन उन्होंने ज़िन्दगी का श्रध्ययन अच्छी तरह किया था । 
भावना और धन में एक प्रकार का सन्तुलन होता है--जीवन के अनु- 
भवों ने उन्हें यह बतलाया था। हरेक भावना कहीं-न-कीं चलकर धन 
से शासित होने लगती है। 

लेकिन मकोला मूर्ख नहीं थे । वह यह भी जानते थे कि धन की 
स्वयं में कोई सत्ता नहीं है, वह केवल सुख-सुविधा प्राप्त करने का साधन 
है । यह धन भावना का शासन तभी कर सकता है जब यह शक्ति का 
रूप धारण कर ले । 

मकोला ने बाल्यकाल में इतिहास पढ़ा था। उनके संस्कार धामिक 
अवश्य थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण वज्ञानिक वस्तुवाद से युक्त था, सत्ता 
पहले ब्राह्मणों के हाथ में थी, लेकिन ब्राह्मण धनी नहीं थे, वे त्यागी थे । 
लेकिन उस समय समाज सुसंगठित नहीं था। समाज का संगठन बुद्धि 
श्र ज्ञान के द्वारा ही हो सकता था, और इस लिए बुद्धि और ज्ञान में 
ही उस युग की शक्ति थी। समाज का संगठन हुआ, और उस संगठन 
प्र कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता हुईं | सत्ता, जो श्रभी तक बुद्धि, ज्ञान 
श्रौर पाण्डित्य से युक्त ब्राह्मण के हाथ में थी, वह उसके हाथ से निकली । 
समाज का संचालन और सामाजिक संगठन के नियंत्रण के लिए आव- 
द्यकता थी शारीरिक बल से युक्त उन मनुष्यों की, जो तलवार के बल 
पर बुद्धि द्वारा निर्धारित मान्यतात्रों को समाज पर आरोपित कर। 
और इस प्रकार क्षत्रिय आया। इस क्षत्रिय को प्रथम-बार ब्राह्मण ही 
ग्रागे लाया अपने सहायक के रूप में ) लेकिन धीरे-धीरे सत्ता पूर्ण -रूप 
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से क्षत्रिय के हाथ में थ्रा गई शोर बाह्मगा उसका सहायक भर, बल्कि 
यह कहना श्रधिक उचित होगा, आश्रित बनकर रह गया । 

सामाजिक संगठन के बाद सामाजिक विकास का होना अनिवारय 
था। इस सामाजिक विकास का माध्यम सावाजिक आादान-प्रदान था 
इसी श्रादान-प्रदान के श्राधार पर विभिन्‍त समाजों श्रोर देशों में सम्पर्क 
स्थापित हो सकता था। और इच्त श्रादान-प्रदान को भी एक माध्यम की 
श्रावश्यकता हुई । हर वस्तु की कीमत धन में निर्धारित की गई, मेहनत 
की माप धन में बनी । भोजन, वस्त्र, जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुएं--- 
यह सब धन की सीमा में श्रा गई। वेतन धन सें मिलने लगा, राजा ने 
कर लगाए धन के रूप में । इस धन से सेनाएं रखी जाने लगीं, हथियार 
खरीदे जाने लगे । सत्ता शारीरिक बल से निकल कर धन में श्राई । 

इस श्रादान-प्रदान की दुनिया में उत्पादव का वितरण करने वाला 
एक वर्ग उत्पन्त हुआ, ओर इस वितरण का पारिश्रमिक उसे मिला धन 
के रूप में । उस वर्ग का नाम वेह्य पड़ा । ओर उसके पारिश्रभिक को 
भुनाफ़े का नाम दिया गया। क्षत्रिय की शक्ति को बनाए रखने में ब्राह्मरा 


के 


के ज्ञान एवं बुद्धि तथा वेश्य के घन का प्रमुख हाथ रहा । लेकिन उस 
समय तक धन शक्ति के साधनों में एक था, वह स्वयं दाक्ति न था । 
हक्ति का मूल केन्द्र तो उत्पादन में था जिस पर क्षत्रिय का नियन्त्रण 
था, घन का नियन्त्रण था । 

ज्ञान विकसित होता रहा, उत्पादन बढ़ता रहा, युद्ध होते रहे | राज्य, 
सेनिक, सामन्‍त एक शोर; विद्वान, उत्पादक जनता दूसरी झो र; कभी इन 
वर्गों में सामंजस्य था, कभी इन वर्गों में संघर्ष । यही नहीं कभी-कभी 
इन वर्गों में भी संघर्ष हो जाया करते थे । लेकिन इस समस्त समाज का 
सन्तुलन इस बनिये के हाथ में था। यह बेद्य विभिन्‍न देशों में सम्पर्क 
स्थापित करता रहा अपने व्यापार के बल पर, हर तरह का श्रादान- 
प्रदान यह बढ़ाता रहा । इस सम्पर्क के कारणा युद्ध हुए, इस सम्पर्क के 
फलस्वरूप साम्राज्यों एवं उपनिवेशों का निर्माण हुआ श्र सामाजिक 














ने रहकर उत्पादन का माध्यम बन गया। 

इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूडन से मशीन-युग का श्रीमणोेश होता है; 
बनिया जो बअ्भी तक वितरक था मशीन का बल प्राप्त करके स्वय॑ 
उत्पादक वन गया। दानवाकर मशीतें बनीं, बड़े-बड़े कारखाने खुल गए । 
अ्रादमी का स्थान यन्त्रों ने ले लिया और आदमी को इन यन्त्रों से चिपका 
हुआ गुलाम बन जाना पड़ा | शक्ति इन मशीनों का निर्माण एवं संचालन 
करने वाले धन में केन्द्रित हो गई, और इस घन को एक नया नाम 
मिला-पूजी । इस पूंजी से पूंजीवाद का जन्म हुआ । कुछ थोड़े से 
पंजीपतियों के हाथ में समस्त आध्िक व्यवस्था केन्द्रित हो गई--क्षत्रिय 
बनिये का श्राश्रयदाता होने के स्थान पर उसका आाश्चित हो गया । 

और इसके बाद सामन्तवाद का ग्रन्त आरम्भ हुआ । बनिये ने 
राजाग्रों की सहायता देकर पहले तो सामन्‍्तों को नष्ठ कराया, और 
इसके बाद राजाओं के विनाश की बारी भाई । एक के बाद एक राज्य- 
क्रान्तियाँ होती गईं, राजा लोप होते गए और उनके स्थान पर जनतस्त्र 
स्थापित हुए । 

लेकिन यह वोटों वाला जनतन्त्र, जहाँ वोट खरीदे जाते हैं, ठोक 
उस प्रकार जिस प्रकार जीवन की सभी चीज़ें खरीदी जाती हैं, यह इस 
बनिये के हाथ की कठपुतली बन गया। झ्राज समस्त शबित इस पूंजी में 
निहित है, और यह पूंजीपति ही सम्पूर्ण रूप से शक्तिशाली है । 

मकोला ने बड़े भ्रनमने ढंग से शाम की चाय पी । उनका दिमाग तो 
रानी मानकुमारी में उलका हुआ था । उस रत बह बहुत देर तक जागते 
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स्ट्रे, एक ही विचार उनके मस्तिष्क में था 
को प्राप्त किया जाए ? 

दूसरे दिन जब मकोला सो कर उठे, उनका मन हलका था। आस- 
मान खुल गया था श्रौर धृप खिल कर निकल ग्राई थी। फुहारों का 
पड़ना रात में ही बन्द हो गया था, लेकिन पुरवया हवा वेसी ही चल रही 
थी और बादल के टुकड़े ग्रासमान पर तर रहे थे॥ अपने सेक्रेटरी से 
उन्होंने 'कापर एलाइड' को फ़ाइल निकलवाई, जिसे वह अपने साथ ही 
ले आए थे | जोखनलाल के साथ चाय-नाइ्ते के बाद वह उस फ़ाइल को 
खोल कर बैठ थए ओर एक प्रकार से उसका श्रध्ययन करने लगे | कापर 
एलाइड' की सामेदारी की शर्ते उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ीं। 'हिन्द कापसे 
का प्रबन्ध मकोला के हाथ में प्री तौर से रहेगा, और उसके उत्पादन, 
इंजीनियरिंग तथा टेकनिकल पक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था पच्चीस वर्षों के 
लिए 'कापर एलाइड के हाथ में रहेगी । प्रबन्ध, वितरण और मुनाफ़ा--- 
यह मकोला का क्षेत्र था । 

उस फ़ाइल को बन्द करके उन्होंने भ्रपने प्राइवेट सेक्रेटरी उदय राज 
को बुलाया, “देखो उदयराज, तुम रानी मानकुमारी का बंगला तो 
जानते ही हो । उनके यहाँ इसी समय चले जाश्रों | उनसे कहना कि राज 
किसी समय' वह मुकसे मिल लें, कुछ प्रावश्यक बातें करनी हैं मुझे उनसे । 
में दिन में कहीं नहीं जाऊगा, उनकी प्रतीक्षा करूँगा । 

उदयराज तत्काल रानी मानकुमारी के बंगले की ओर चल पड़ा । 
रानी मानकुमारी उस समय अपने ड्राइंगरूम में बेठीं एक नई कविता 
लिखने का प्रयत्त कर रही थीं। उनकी बगल में, “विश्व की विख्यात _ 
नारियाँ' नाम की पुस्तक रखी थी और विश्व के रंग-मंच पर 'भारतीय 
संस्क्षति' नाम की रंगीन पुस्तिका दूसरी ओर खुली पड़ी थी। रानी मान- 
कुमारी अकेली थीं, मेजर नाहरसिंह शिकार के लिए चले गए थे । 

उदयराज ने जेसे ही बरामदे में पैर रखा, उसे कमरे के श्रन्दर बेदी 
रानी मानकुमारी के दर्शन हुए | बरामदे में परों की ग्राहट पाकर रानी 


कस प्रकार राना मानकुमा री 
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मानकुमारी ने कविता की कापी से अपनी आँखें उठाते हुए पूछा, “कौन 
हैं ! कही, क्या काम है । 

दरवाजे पर ही रककर बड़ी विनय के सांथ-उदयराज ते कहा, मैं 
उदयराज हूँ, सेठ रतचचन्द्र मकोला का प्राइवेट सेक्रेटरी । सेठ साहब 
मुझे आपके यहाँ भेजा है। वह आपके दर्शन करना चाहते हैं । 

“कहाँ हैं वह ? में खाली हूँ, उन्हें भेज दो !/ . ड़ 

.. “जी, वह तो अपने कमरे में है, कुछ आवश्यक कार्य कर रहे हैं। 

उन्होंने कहा है कि आप ही वहाँ किसी समय कष्ट करें, जिस समय भी 
आपको सुविधा हो । वह दित-भर अपने कमरे में ही रहेंगे । 

रानी मानतकुमारी ने शान्‍्त भाव से कहा, “मुझे तो- तुम्हारे सेठजी 
से कोई काम नहीं है । उनसे कह देना कि अगर कोई काम हु 
स्वयं यहाँ आ सकते हैं, में दिन-भर घर में ही रहती है । और यह कह- 
कर रानी मानकुमारी फिर अपनी कविता में उलक गई । 

लेकिन उदयराज गया नहीं, वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा! जब रानी 
मानकुमारी को काफ़ी देर तक उदयराज के जाने का आभास नहीं हुम्ना 
तब उन्होंने फिर प्रपना.सर उठाया, “क्यों कया बात है ? मैंने कह दिया 
न कि मुझे मकोलाजी से कोई काम नहीं द 

उदयराज ने कहा, “जी वह-तो सुन लिया, लेकिन मैं समभता हूँ कि 
अगर आप स्वयं चलकर सेठजी से बात कर लें तो इसमें श्रापकी कोई 
हानि नहीं होगी । वह जो स्वयं नहीं श्राये इसमें कुछ कारण ही होगा । 
बसे आपके यहाँ आने में उनको कोई ग्रापत्ति नहीं हो सकती, परसों तो 
बह आपके यहाँ आये हा थे । | 
रानी मानकुमारी कुछ सोच-विचार. में पड़ गई । जो कुछ उदयराज 
हा था वह ठोक था । “अच्छी बात है, मैं करीब आध घण्टे में आती 
ग्पने सेठजी से कह देता ।7 कुछ फँफलाहट के स्वर में उन्होंने कहा । 
जिस समय रानी मानकुमारी मकोला के यहाँ पहुचीं, उदयराज बरा- 
सद्दे में बंठा उनकी प्रतीक्षा कर रहा .था;। उदयराज ने रानी मानकुमारी 


की 


93]6 | 
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को मकोला के अश्रा फ़न्च-रूम में पहुँचा दिये [ला के सामने फ़ाइलें 


रखी थीं और वह उन्हें पढ़ते जाते थे तथा दस्तखत करते जाते थे । रानी 
मानकमारी के झ्ाते ही मकोला ने खड़े होकर उनका रवागत किया । फिर 
बड़ी विनय के साथ उन्होंने कहा, “क्षयां को | रानी साहिब ] 
मैंने आपको इतना कष्ट दिया । बेठिए 

| रानी मानकुमारी की मुद्रा वेसी ही कठोर बनी रही, लेकिन बह 

|; कुरसी पर बंठ गई । उदयराज दरत्रा था | मकोला ने कह 
“तुम अपने कमरे में जाग्रों, जब मैं | जाना । और फ़ाइलें 
यहीं छोड़े जाओ्ो । 

उदय'राज के जाने के बाद मकोला ने रानी मानकुमारी से कहा 
“रानी साहिबा / यहाँ की खानों की जो जाँच-पड़ताल' राजा साहब यश- 
नगर ने करवाई थी, उसकी रिपोट तो आपके पास होंगी ही ?”' 

“यह बात आप मेरे यहाँ आकर पूछ सकते थे, मुफे यहाँ बुलाकर 
यह पूछने को क्या आवश्यकता थी ? भाग्य से वे रिपोर्ट कककाजी के पास 
यहाँ सुमनपुर में ही हैं, नहीं तो उस हरामज़ादे ने जिस तरह मेरे प्रन्य 
काशज़ गायब कर दिए हैं, बेसे ही ये रिपोर्ट भी गायब हो गई होतीं ।” 

कुछ चुप रहकर मकोला ने कहा, “मैंने उन स्थानों को देखा है। भ्रगर 
मेरा अनुमान गलत नहीं है तो वहाँ इतना ताँबरा निकल सकता है कि वह 
दुनिया की बहुत बड़ी ताँबे की खानों में एक होगी । यह भाग्य की विड- 
म्बना है कि इतनी बड़ी ताॉबे की खान श्रापके हाथ से निकल गई ।' 

इस बात का रानी मानकुमारी ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुँह भुकाए 
वह बेठी रहीं। लेकिन उनकी मुद्रा में श्रब कुछ परिवतंन हो गया था, 
क्रोध का स्थान दुःख ने ले लिया था । 

मकोला ने फिर कहा, “आपके साथ अन्याय हुआ है, मैं इतना जानता 
हुँ । वह खान मेरे पास भ्रा रही है, इसलिए मुझे श्रौर भी क्लेश हो रहा 
है क्योंकि इस अन्याय का अनजाने ढंग से मैं भी भागी बन रहा हूँ! अगले 
महीने में यहाँ से जाते ही मैं श्रमेरिका की 'कापर एलाइड” के साझे में 


| 


खत 
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सामथ्य और सीमा. 


यहाँ | हिन्द कापस नाम की एक कम्पनी खोल रहा हूँ पाँच 
से । इसके बाद छः: महीने के अन्दर ही बड़ी-बड़ी दानवाकार अमेरिकन 
सशीनें यहाँ ग्रा जाएगी, हजारों श्रादमी यहाँ एकत्रित होंगे और दुनिया का 
एक बहुत बड़ा ताँवे का कारखाना यहाँ सुमनपुर में काम करने लगेगा । 

अब रानी मानक्ुमारी बोलीं, “यह सब आप मझे क्‍यों सुना रहे हैं 
मकोलाजी ? मुझे इस सबसे क्या प्रयोजन है ?*' 

“प्रयोजन है रानी साहिबा, इसी लिए तो आपको कष्ठ दिया 
सब हो रहा है लेकिन इसमें मेरी आत्मा को चेन नहीं मिलेगा । मुफ्के 
यह कहना है कि इस हिन्द कापस में श्रापका भी शेयर होना चाहिए । 

रानी मानकुमारी का मुख क्रोध से तमतमा उठा कुछ छीनकर 
भी आप लोगों को सन्‍्तोष नहीं होता * मुझे तबाह करके, क॑ 
कर भ्रब ग्राप लोग अपमानित और लांच्छित करना चाहते हैं। इस तरह 
से श्राप मेरी हसी उड़ाएँं, आपका मैंने क्या बिगाड़ 

“आप मझे गलत समझ रही हैं रानी सा तो मैंने श्रापको 
तबाह किया है और न मैं झापको प्रपमानित और लांच्छित करन 
हें। मैं श्रापको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी सहायता करना चाह 


ह््। 


एक व्यंग्यात्मक हँसी रानी मानकुमारी के मुख पर भा गई, “बनिया 


सहायता करने को निकल पड़ा है ! मक्ोलाजी, रचुराज टीक ही कहता 
था। आपका सारा दया, धर्म ढकोसला है, भ्राडम्बर है। आप क्या किसी 


की सहायता करंगे ? आप तो लूटने में विश्वास करते हैं, और इसमें हमारे 


देश की सरकार आपकी सहायता करती है । सारी शक्ति आपके हाथ में 


हें | ह 


मकोला ने मुस्क्रराते हुए रानी मानकुमारी की बात काटी, “दो 
है रानी साहिबा। इस देश की सरकार को बनाने में हम लोगों का हाथ है, 
श्रौर हम लोग इस सरकार को पलट भी सकते हैं । यह सारी सरकार पूंजी 
के हाथ में ब्रिकी हुई है, हमारे इशारों पर चीड़ों के दाम घटते-बढ़ते हैं 
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हमारे इशारों पर उद्योग-धंधों की स्थापना होती है । हमारे इशारों पर 
मंत्री नाचते हैं, हमारे इशारों पर विधायक अपना मत देते हैं ! यही सब 
बतलाया होगा रघुराजपिह ने झ्रापको ! शोर इसमें उसने आपसे भूठ नहीं 
कहा । हमारे लिए कोई नेतिकता नहीं, हमारे पास कोई आ्रास्था नहीं, 
क्योंकि हम सक्षम हैं और समर्थ हैं । शक्ति राजाग्रों श्रौर सामन्‍्तों के भुज- 

बल से हटकर हुम पंजीपतियों की पजी में केन्द्रित हो गई है। हम मूठ 
बोलते हैं, हम धोखा देते हैं, हम जाल-फ़रेब करते हैं; लेकिन ये सब श्रव- 
गुण तो राजतन्त्र के हैं, आप राजकुल की होने के नाते इससे इनकार नहीं 
कर सकेंगी और यह इसलिए कि इसी सबमें शक्ति है। रानी साहिबा, 
यह भयानक और कठोर सत्य है ! 

ग्राइचये के साथ रानी मानकुमारी अ्रपने सामने बठे हुए मनुष्य को 
देख रही धीं--खुलते हुए गेंहुए रंग का लम्बा-सा आदमी, स्वस्थ और 
सुडौल शरीर में एक प्रकार की छुस्ती, मुख पर असीम आत्मविश्वास । 
उप्तकी आँखों में एक तरह का विषाक्त सम्मोहन | रानी मानक्रुमारी को 
सहज में विश्वास नहीं हो सकता था कि इस आदमी के तीन वयस्क पुत्र हैं 
जो इसके काम-क्राज को चलाते हैं। रानी मानकुमारी को यह ग्रनुभव हा 
रहा था' कि वह एक दत्य के सामने बेठो हैं श्रोर वह दत्य असुन्दर नहीं है, 
एक प्रकार का आकषंरा है उसमें। ग्रनायास ही उन्हें लगने लगा कि उस 
व्यक्ति के सामने वह श्रत्यधिक शक्तिहीन हैं, निरीह हैं । शिथिल स्वर में. 
उन्होंने कहा, “तो झाप यह सब स्वीकार करते हैं ? 

“हाँ, मैं यह सब स्वीकार करता हूँ, लेकिन दुनिया के सामने नहीं, 
केवल तुम्हारे सामने । वह इसलिए कि तुम्हारे प्रति एक प्रकार की मान- 
वीय संवेदना जाग उठो है मुझमें, जिस पर स्वयं मुझे श्राश्चयं हो रहा है। 
न जाने क्यों मैं तुम्हें अपना समभने लगा हूँ। अपनों से भ्रूठ नहीं बोला 
जाता, बोला भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस भयानक और कठोर 
. सत्य का दूसरा पहलू भी है । तुम जानना चाहोगी उसे ?” 

.... मकोला रानी मानकुमारी के सम्बोधन में आपसे उतरकर एकाएक 








लुमते । कौन रोक सका है उन्हें ? रानी मानकुप्तारी, यही शब्ति 
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तुम पर था गए थे, लेकिन रानी मान कुमारी को इस बात व 
ही नहीं हुआ । अजीब तरह से वह सहम गई थीं । “कहिए,'' 


“जो समथ है, सक्षम हैं, शासक है, उसमें नतिकता नहीं हो 
भी नहीं सकती । शर्वित स्वयं एक स्वतन्त्र है जो किमी भी 


् 8 


के प्रतिबन्ध को नहीं स्वीकार करती । तूफ़ानों को उठते हुए 


तुम राजाओं के पास थी, और राजाशों में कितनी नेतिकता थी 
इस बात का साक्षी है। अपनी शक्ति को अक्षण्ण रखते के लि 


की ह॒त्याएं कर देते थे, भयानक युद्धों में अपना सेनाओं को कटव 
हम तो कम-पे-कम यह सब नहीं 7 
रतनचन्द मकोला ने रानी मानकुमारी को याद दिला दिया था कि 


का ४. पे  म 


चर पृ 

बद्ठ राजवंश की हैं। अपने सर को उन्होंति एक हल्का-सा झटका दिया 
मानो मकोला के सम्मोहन को अपने ऊपर से हटाने के लिए | अभी 
दिन पहले तक सत्ता उनके हाथ में थी। कड़े स्वर में उन्होंने कहा, 
“मकोलाजी, आप निरामिष-भोजी हैं, आपको खून से डर लगता है। शोर 
इसलिए आपने ऐसी मशीन ईजाद की है कि लाखों-करोड़ों झ्रादमी रक्त- 
होन होकर तड़पते हुए मर जाएँ, और उनकी पृत्यु-यातना श्रापको दिखलाई 
न दे। उनकी शक्ति को आप सोख लें--अभाव, भूख-प्यास के पिशाचों 
को आपने दनिया में छोड़ रखा है ।” 

मकोला हंस पड़े, “तुमने फिर वस्तु-स्थिति का अधूरा चित्र ही प्रस्तुत 
किया है । मैं पूछता हूँ कि इन राजाम्रों की प्रजा कब सम्पन्न रही है ? 
सामन्त-काल में लोग नंगे घूमते थे, आधा पेट भोजन करते थे। कौनसी 
सुख-सुविधाएँ इन नरेशों ने अपनी प्रजाको दी थीं ? नहीं, रानी मान- 
कुमारी तुम अपने वर्ग की विकज्षतियों पर परदा नहीं डाल सकतीं । दूसरों 
की शक्ति का शोषण करके ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं, चाहे वह शक्ति 
सेना की हो, चाहे वह शक्ति किसानों की हो, चाहे वह शक्ति मजदूरों की 
हों, चाहे वह शक्ति उपभोक्ताश्रों की हो। लेकिन हमारी शक्ति अमानवीय 
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नहीं है, न वह पशाचिक है। तुम्हारे शक्तिहीव बन जाने पर मुझे दुःख 
है । कह दिया न कि न जाने क्यों मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक ममता, एक 
संवेदना जाग उठी है। मैं तुम्हें तुम्हारी गवित वापस करना चाहता हूँ 
श्रोर इसलिए मैंने तुम्हें वुलाया था। 

ग्राइवर्य से रानी मानकुमारी ने मकोला को देखा, “आप मेरी शक्ति 
मुझे वापत्र करना चाहते हैं, यह कंसे सम्भव है ?” ह 

“वही कह रहा हें। तुम्हें नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर 
तुममें नई मान्यतान्ोों को आरोपित करके ही यह किया जा सकता है ) 


तुम बुद्धिमान हो, प्रतिभावाद्‌ हो, युवा हो, ठुम/ नवीन परिस्थितियों में 
अपने को ढाल सकती हो। मैंने यह निर्णय किया है कि इस पाँच करोड 


की कम्पनी में तुम्हें मैं पाँच लाख के शेयर्स देकर उसका मैंनेजिग डाइ 
रेक्टर बना दूं ।* 

“लेकिन यह पाँच लाख रुपया---मकोलाजी--यह रुपया आप नहीं 
समभते' 

“मेरी बात मत काटो रानी मानकुमारी ! मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 
पास यह रुपया नहीं हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि इस रुपये के लिए 
जोखनलाल ऐसे नीच और घृरितत प्रादमी से ग्रपमानित होना पड़ रहा 
है। और मकोला हंस पड़े, “यह जोखनलाल श्ौर इसी प्रकार के कितने 
ही आ्रादमी हमारे इशारों पर नाचते हैं। जो ईमानदार, सच्चरित्र और 
नेक आदमी होगा, वह इस पत्रकार हमारे हाथ का यन्त्र नहीं बन सकेगा ! 
खेर छोड़ो भी इस बात को । रुपयों की तुम्हें कोई चिन्ता नहीं करनी 
होगी, में तुम्हारी ओर से यह रुपया जमा कर दूगा। तुम अपने मुनाफ़े 
हैसियत से बारह हजार रुपया प्रतिमास तुम्हारी तनखाह होगी ।' 

रानी मानक्रुमारों इस प्रकार अपनी कुरसी से उछलकर खड़ी हो 
गई जेसे उन्हें बिजली का करेंट लग गया हो । क्रोध से कॉँपती हुई वष्ट 
बोलीं, “कमीना कहीं का । तू मुझे इन रुपयों से खरीदता चाहता ।” 
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२४६ सामथ्यं और सीमा 


रानी मानकुमारी भय से काँप रही थीं। उनके जी में हो रहा था 
कि वह उठकर वहाँ से भाग जाएँ। पर उनको ऐसा भ्रनुभव हो रहा था 
कि उनके शरीर में बल नहीं है, उनके प्राणों में बल नहीं है । लड़खडाते 
स्वर में रानी मानकुमारी ने कहा, “मक्तोलाजी, आप यह सब क्‍यों कर 
रहे हैं ? मुझे अपने भाग्य पर छीड़ दीजिए । श्रापकी इस कृपा के भार 
को संभालने की क्षमता मुझमें नहीं है । 

मकोला ने अपना हाथ रानी मानकुमारी के सर पर रख दिया, 
“मैं यह सब इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें मुझे सन्‍्तोष होता है । मेरे 
अन्दर भी भावना है, ममता है, मानवता है। रानी मानकुमा रो, तुम्हें इस 
“हिन्द कापस का मेनेजिंग डाइरेक्टर बनना होगा ।”” और यह कहकर 
मकोला लौट पड़े । श्रपनी कुरसी पर बेठते हुए उन्होंने घण्टी बजाई । 

घण्टी की आवाज़ सुनकर उदयराज कमरे में श्रा गया । मकोला ने 
कहा, “हमारे सालीसिटर को लिख दो कि 'हिन्द कापस! की डाइरेक्टर 
रानी मानकुमारी होंगी, इनके नाम पाँच लाख रुपये के शेयर होंगे। श्ौर 
हमारे बेकर्स को लिख दो कि पाँच लाख रुपये की रकम मेरे ग्रकाउण्ट से 
रानी मानकुमारी के शेयर के रूप में 'हिन्द कापसे के श्रकाउण्ट में जमा 
कर दें। चेक बुक लाझो, मैं चेक काट दूं । 

रानी मानकुमारी ने भरपूर प्रयत्न किया अपने को इस जाल से 
तिकालने के लिए, “मकोलाजी, मुझे समय दीजिए । मुझे ककक्‍्काजी से 
पूछना है, मुझे स्वयं इस सम्बन्ध में सोचना है । 

मकोला ने आज्ञा के स्वर में कहा, “समय का नितान्‍्त श्रभाव है 
मेरे पास । कल शाम को करापसे एलाइड' का प्रतिनिधिआ रहा है यहाँ 
प्र। उससे मिलाना होगा टुम्हें । बात मैं कछ गा, लेकिन तुम्हें वहाँ मौजूद 
रहना होगा। मुझे इसी समय तुम्हारी स्वीकृति चाहिए । बोलो रानी मान- 
कुमारी, तुम्हें मनेजिग डाइरेक्टर बनना स्वीकार है ?” 

और टूटी हुई, पराजित, विवश रानी मानकुमारी के मुख से बहुत 
धीमे स्वर में उन्हें उत्तर मिला, “स्वीकार है। 
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कि द्हः 
रानी मानकुमारी की समझ में नहीं श्रा रहा था कि यह “सब क्‍या 
हा है श्रौर कैसे हो रहा है। जसे उन्हें सोचने-विच्वारने का समय 
नहीं मिल रहा था, श्रोर एक कोई श्रज्ञात शक्ति तेजी के साथ उनके 
जीवन को मकभोर रही थी। कुछ विचित्र प्रकार का श्रतिइ्चय, भ्राशाओं 
और आाशंकाग्रों से भरा हुझ्ला एक धुंध की तरह छा गया था उनके चारों 
ओर । कुछ नितानन्‍्त नवीन होने वाला है उनके जीवन में, उनको इस बात 
का आभास हो रहा था, लेकिन उस नितान्त नवीन के प्रति श्राकषंणा के 
साथ-साथ एक तरह का भय भी भर गया था उनमें । और द्रहस्पतिवार 
के दिन सुबह मेजर नाहरसिंह के साथ वह अपने मन के अन्दर वाले भेद 
की रक्षा न कर सकीं, “ककक्‍्काजी, इधर दो-तीन दिन के अन्दर जो कुछ 
हुआ है मेरे साथ, उसने मुझे बड़ी उलभन में डाल दिया है। मैं आपकी 
सलाह चाहती हूं । 
मेजर नाहरापिह ने बड़े शान्त भाव के साथ उत्तर दिया, “रानी बहु, 
युवावस्था के पागलपन का खेल आरम्भ हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि 
फूल का रस और पराग छलक रहा है, भोरे चक्कर लगा रहे हँ--अन- 
गिनती भौंरे, भ्रपने-अ्रपने प्राणों का मोहक संगीत लिये हुए । फूल के मन 
में उल्लास है, फूल के मन में भय है। और यही उल्लास श्रोर भय, ये 
दोनों एक साथ मिलकर उलभन में डाल देने वाले बन जाते हैं ।” यह 
कहते-कहते मेजर नाहरसिह खिलखिलाकर हंस पढ़े । 
रानी मानकुमारी के श्रन्दर वाला भेद मेजर नाहरसिंह इतनी आसानी 
से जान गए, वह चकित हो गईं। कृत्रिम क्रोध के साथ वह बोलीं, “कक्‍्का 
जी, आप बड़ी ऊठपर्टाँग बातें कह डालते हैं, यह भी नहीं देखते कि आप 
किससे बात कर रहे हैं। जाइए मैं आपसे कुछ भी न पूछू गी । 
मेजर नाहरसिह चुपचाप चाय पीने लगे, इस प्रतीक्षा में कि रानी 
मानकुमारी अश्रपनी बात को श्रागे बढ़ाएं, पर रानी मानकुमारी भी छुप ही 
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रहीं । थोड़ी देर तक रानी मानकुमारी के बोलने की प्रतीक्षा करने के बाद 
उन्हें ही ग्रपता मौन तोड़ना पड़ा, “मुझ बूढ़े की हंसी से नाराज ही गई 
रानी बह ? लेकिन मैं श्रपनी ग्रादत से मजबूर हूँ । में कहता हूँ कि रोने से 
कुछ मिलता नहीं, इसलिए हँसना ही अधिक अ्रच्छा होता है । तम प्रपनी 
उलभन की बात कह रही थीं, इस उलभन के रूप को मैं जानता हैं। 
वह कवि, वह एडीटर, वह आर्टिस्ट श्रौर शायद वह सेठ--वे सब तुमसे 
प्रेम करने लगे हैं, वे सब तुम्हें यहाँ से खींचकर बाहरी दुनिया की तड़क- 
भड़क में ले जाना चाहते हैं। और मैं कहता है कि वे गलत नहीं करते, 
तुम हो ही ऐसी कि लोग तुम पर पागल हो जाए। फिर मैं यह भी 
जानता हैँ कि यशनगर ओर सुमनपुर में तुम्हारा स्थान नहीं है। सोए 
हुए-पे ये छोटे-छोटे कस्बे, केवल एक चघुटन है यहाँ पर । 

“लेकिन ध्ाप कक्‍काजी, आप यहाँ क्‍यों रहने पर तुले हुए हैं ?” 
रानी मानकुमारी ने पूछा । 

“मैं, रानी बह * मेरे पास तो कोई भविष्य नहीं है, मैं श्रज अतीत 
से चिपका हुमा एक प्राणी रह गया हूँ । मेरा जो कुछ होना था बह हो 
चुका, मुझे जो कुछ करना था वह मैं कर चुका | श्रव तो मैं उस श्रन्त 
को प्रतीक्षा कर रहा हूं जो श्रनिवाय है। दुनिया में रहते हुए भी में दुनिया 
से बहुत दूर हो गया हूं। मैं तुमसे पूछता हैं रानी बह, मेरे साथ तुम अपनी 


५ 


समता क्‍यों कर रही हो ? तुम क्‍यों मेरा इतना अधिक ध्यान रखती हो ? 
तुम समझती हो कि तुम मुझे; सहारा दे रही हो । नहीं रानी बहू, तुम ग़लत 
सोच रही हो, वास्तविकता तो यह है कि तम मुभसे सहारा चाहती हो 
मुझसे, जो सहारा दे सकने की स्थिति में है ही नहीं। में सच कहता हैं रानी 

ह, हरेक स्त्रो सहारा चाहती है, ओर उस सहारे पर बह आपनी समस्त 
ममता, भ्रपना समस्त अस्तित्व न्योछावर कर देती है। तो मेरी सलाह यह 
है कि इनमें किसी भी एक को जह्न लो सहारे के लिए, थे सब-के-सब सबल 
और सक्षम व्यक्तित्व हैं, ये सब-क्े-सब शक्तिशाली हैं, भविष्य के निर्माता 
हैं। मेरी चिन्ता छोड़ दो रानी बह, मेरा साथ छोड़ दो, मे रा सहारा छोड़ 


रे 
८ 


हल 














दो । मैं तो प्रतीत का प्राणी 
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। मुझे ऐसा लग्ता है कि मेरा अन्त बहुत 
निकट हैं। 


रानी झानकुमारी ने यह बात झारम्म की थी मेजर नाहरसिह से 
कोला को बात कहुने के लिए, लेकिन मेजर नाहरसिह की इस भावना 





में वह बह गईं। बड़े करुण स्वर में वह बोलीं, “ऐसा मत कहिए कक्‍्का- 
जी, में श्रापका साथ नहीं छोड़ पाऊंगी--मुझे ऐसा लगता है। यहाँ से 
बाहर जाने का मेरा जी नहीं करता । और रानी मानक॒मारी उठ खड़ी 


हुई । नाइता समाप्त हो गया था । 


63; 


मेजर नाहरविह डाइनिंग रूम से निकलकर बाहर वरामदे में झाये । 


न्‍ 
्ज्ज्ज्जं 


की और मंह किये हुए खडे 


एप 5 च्ऊ 


थी, ठंडी और तेज़ । बड़ी देर तक वह 
रहे और फिर वह मन-ही-मन वुदबुदाए, “कहीं जोर की वर्षा हो रही. 


डी 


आसमान साफ़ था और धघप फेली हुई थी । लेकिन परवा हवा चल रह 


है । मालूम होता है यहाँ भी कल-परसों तक भयानक वर्षा होगी ।” और 
हु कहते हुए वह डाइनिग रूम में चले गए। रानी मावकु इनिंग 


रूम में ग्राकर एक उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई थीं । 

मेजर नाहरमिंह ने कहा, “रानी बह, देखा कसी पुरवंया चल रही 
है | इस बार वर्षा बहुत जल्दी आने वाली है, कल-परसों जब श्रा जाए। 
आज वृहस्पतिवार है। तुम्हारा जन्म-दिवस का उत्सव सोमवार को 
पड़ेगा, है न 


र लोटा है, वह बतला रहा था। 
ऐ ल है कि हम लोगों को कल ही य चल देना 
चाहिए । यहाँ से मेरा मन न जाने क्‍यों उचट रहा है, व्यर्थ ही हम लोग 
यहाँ अपना समय' नष्ठ कर रहे हैं। 

“कल कैसे चलेंगे हम लोग, कवक्‍काजी ? मन्त्रीजी ने रोका हैँ, इन 
मकानों का प्रश्न है । श्रापके सामने ही तो परसों सुबह उन्होंने कहा था । 








२५४० सामथ्य श्ौर सीसा 


हैँ 


“गब्ररे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। नाहरसिंह ने फिर कुछ सोच- 
कर कहा, “रानी बहू, श्रगर उचित समझो तो मन्त्रीजी को तथा इन 
पग्रतिधियों को भी मैं तुम्हारी सालगिरह के उत्सव में श्रामन्त्रित कर दूं ? 
ये लोग भी देख लें कि यशनगर की प्रजा अपनी रानी को कितना मानती 
है । और दो-तीन दिन के लिए ये लोग तुम्हारा श्रातिथ्य-सत्कार स्वीकार 
करना चाहेंगे । 

रानी मानकुमारी की आँखें प्रसन्‍नता से चमक उठीं, मुस्कराते हु 
वह बोलीं, “यह तो बड़ी श्रच्छी बात है कक्‍काजी, श्राप अ्रवश्य इन लोगों 
को ग्रामन्त्रित कर दीजिए। इस बार का मेरा जन्म-दिन उत्सव बड़े 
ठाठ का रहेगा। आस-पास के गाँवों से नृत्य श्रोर संगीत की पार्टियाँ आरा 
रही हैं, बड़ा सुन्दर उत्सव हो जाएगा। ऐसा दिखता है कि भगवान्‌ मेरे 
ऊपर सदय हैं ।”' 

रानी मानकुमारी की मुस्कराहट को देखकर मेजर नाहरसिंह भी 
मुस्कराए, “रानी बहू, भगवानु से प्रार्थता-भर करो, श्राशा किसी प्रकार 
की मत करना। जो प्रहश्य है उस पर भरोसा कभी भी नहीं किया जा 
सकता । अ्रच्छी बात है, मैं इसी समय मन्त्रीजी के यहाँ जा रहा हूँ, सब 
लोगों को व्यक्तिगत रूप से श्रामन्त्रित करने के लिए | श्रौर फिर जेसे 

कुछ याद आ गया हो, “लेकिन रानी बहू, वह इंजीनियर, क्या नाम 
है उसका, देवलंकर, वह तो यहाँ नहीं है | मुझे वह शभ्रादमी बड़ा श्रच्छा 
लगता है । चार दिन से वह कुछ आ्रादमियों को लेकर रोहिणी की घाटी 
में पड़ा हुआ है, उसका कोई समाचार नहीं है । ओर बाहर जाने के स्थान 
पर मेजर नाहरसिह रानी मानकुमारी के सामने वाली कुरसी पर बेठ 
गए, और बंठते ही वह मानो गहरे ध्यान में खो गए । 

मेजर नाहरसिह का इस प्रकार एकबारगी ही अपने विचारों में खो 
जाने का क्रम नितान्त स्वाभाविक था। रानी मानकुमारी को इसका पता 
था ओर वह छपचाप अपना उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गइ। लेकिन मेजर 
नाहरसिंह इस प्रकार काफ़ी देर तक बैठे रहें श्रोर रानी मानकुमारी को 
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ऐसा लगा कि मेजर नाहरसिह को नींद आ गई । उन्होंने कहा, “कद्काजी 
क्या ग्राप सो गए ? आप तो प्रतिथियों को आमन्त्रित करने जा रहे थे 
क्या आपको रात में ठीक तरह से नींद नहीं आई ? 

रानी मानकुमारी के इस प्रदन से चौंककर मेजर नाहरसिद ने अपनी 
ग्रा्खें खोल दो । बड़े करुण स्वर में वह बोले, “रानी वह, यह क्या कर 
डाला तुमने ? मैं इस समय एक दिवा-स्वप्न देख रहा था। उफ़, बड़ा 
भयानक दिवा-स्वप्तन था वह । बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है कहीं 
जैसे । उम्र विपत्ति का रूप जब मुझे दिखना आ्रारम्भ हुआ था, उसी समय 
तुमने मुझे टोक दिया । 

चिन्तित-सी होकर रानी मानकुमारी ने पूछा, “ककक्‍्काजी, उस 
विपत्ति का कुछ आभास तो हो गया होगा श्रापकी ?” 

मेजर नाहरसिंह एक झटके के साथ उठ खड़े हुए, पागल की भाँति 
बह बोले, “उसे बचाना होगा रानी बह, किसी तरह उसे बचाना होगा । 

जा रहा हैँ उसे बचाने के लिए । 

“किसको बचाने जा रहे हैं श्राप कक्काजी ? और कहाँ जा रहे हैं ?' 

“उसी देवलंकर को जो रोहिणी से जूकने गया है। पागल कहीं का : 
प्रलय और मृत्यु से भी कभी कोई लड़ सका है ? रोहिणी प्रह्मर करेगी 
निश्चय रूप से । रोहिणी जो सिमट गई है वह हम लोगों पर झपटने के 
लिए, उसका मुकाबला करना व्यर्थ होगा । उसके सामने से भागना ही 
श्रेयस्कर है, रानी बहू ! मैं रोहिणी की घाटी में जा रहा हूँ, उस देवलंकर 
को यहाँ खीच लाने के लिए; भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा न करे, कालसी 

कह देना ।” और मेजर नाहरसिह तेजी से रोहिणी की घाटी की ओर 

चल पढ़े । | 

बेसी ही सूखी-सी, कठोर और निस्तब्ध पड़ी थी वह घाटी, जंसी 
मेजर नाहरसिह ने पिछली बार देखी थी जब वह देवलंकर के साथ वहाँ 
श्राये थे, वेसा ही प्राणहीन और सहमा हुआ-सा वातावरण । उस पथ- 
रीली घाटी में नदी के सुखे और पथरीले तले पर लम्बे-लम्बे डग रखते 


कक 
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हुए मेजर नाहरसिह चले जा रहे थे भौर आप-ही-आप' बुदबुदा रहे थे, 


हु €्‌ 

उस्े बचाना होगा, किसी तरह उसे बचाना होगा । उस समय' उनके 
पेरों में किसी गी थकाबट नहीं थी । फूल्लों बाली घाटी में जब वह 
पहुँचे तब उन्हें लगा कि वहाँ की गे प्रखर हो गई है । वर्हा से वह 


-४॥| » 


27 


आगे बढ़े, तेज्ञी के साथ । झौर ग्राय: पाँच मील चलने के बाद उन्हें प्रपते 
सामने रास्ता रोके हुए टूटे पहाड़ों का एक शम्बार-सा दिखा, और मेजर 
हरसिह वहीं खड़े होकर प्रकृति के उस रोद रूप को देखने लगे । उनके 
बाँए हाथ वाला ऊचा-सा पहाड़ आराधा लटका खड़ा था और ग्राधा खण्ड- 


खण्ड होकर रोहिणी के तट पर आ गया था, उनके दाहिने शोर वाले 


रा 


"0. 


कल, 


हाड़ से सम्पक स्थापित करते हुए । कितना भयानक हृश्य था बहु ! 
अ्रब मेजर नाहरसिह को अनुजव हा कि वे थक गए हैं । टटे पह् 


ध्र 


का वह अ्रम्बार करीब सौ फुट ऊंचा था, लेकिन उतनी ऊँचाई पर चढ़ 
सकने की सामथ्य तक का श्रभाव उनमें अपने श्रन्दर दिला, और बह्ठ वहीं 
एक छोटी-सी चट्टान पर बठकर सुस्ताने लगे । उसी समय उन्हें दर से 
आती हुई एक भावाज़ सुनाई दी, “अरे मेजर साहब शाप !/! 
मेजर नाहरसिह ने अपना सर उठाकर ऊपर की ओर देखा, थे 
से दाहिनी ओर उस भ्रम्वार के ऊपर देवलंकर खड़ा था, “यहां 
मेजर साहब * देखिए क्रितनी बड़ी कील बन गई है यहाँ पर---बिलकुल 
एक समुद्र की भाँति। जहाँ तक दृष्टि जाती है, क्रपार जलराशि। देखिए 
श्राकर, कितना सुन्दर हृश्य है यहाँ ! 
बड़े परिश्रम के साथ रेंगते हुए मेजर नाहरसिड ऊपर चढ़े और 
हां पहुंचकर देवलंकर की बगल में खड़े हो गए | दसरी ओर रोहिग्गी 
नदी एक बहुत बड़ी कील के रूप में तीन ओर पदाड़ों दी बन्दिदी थी । 
मीली तक भझ्रपार जलराशि फली हुई थी। स्वच्छ निर्मल जल, अपने अंक 
में आकाश की नोलिमा को भरे हुए, जहाँ-तहाँ उजला जल, नीचे के 


<ि 


| आइए 


4: नम 


ग्रर |. 


शिलाखण्ड दिख रहे थे। देवलंकर ने कहा, “मेजर साहब, मुझे 
आारचय हो रहा है प्रकृति की इस कारीगरी पर । उसने रोहिणी का 


हा 
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बाँध स्वयं बाँध दिया है। लेकिन' ' 'लेकिन ***”” 

“लेकित क्या इंजीनियर साहब ? झाप अपनी बात कहते-कहते रुक 
क्यों गए ? 

“आप देख रहे हैं मेजर साहब, नीचे की शोर ! जो दीवार इस बाँच 
की बन गई है वह अपने अ्धिकर-से-अधिक निचले भ 
इंच ऊंची है । जब इतना ऊचा पानी भर जाए इस विशाल मील में, तब 
कहों यहाँ से रोहिशी का जल निकल सकेगा । लेकिन इतने भ्रधिक पानी 
का दबाव यह गिरे हुए पड़ाड़ की दीवार किसी हालत में न संभाल 
पाएगी। किसी दिन रोहिणी का पाती इस दीवार को तोड़ देगा और 
तब एक प्रलयकारी बाढ़ सारे सुमनत्रर और उसके दस-पाँच मील इधर- 
उधर वाले क्षेत्र को बहा देगी । मेजर साहब, बहुत बड़ा खतरा पंदा हो 


गया दे इस प्रदेश के लिए। मैंने घुम-फिरकर देख लिया है। अट्वारह 
मील लम्बी और स्थान-स्थान पर छः या सात मी डी भील बन गई 


है यहाँ पर । 

चिन्तित होकर मेजर नाहरसिह ने पूछा, इंजीनियर साहब, कितना 
समय' लगेगा इस मील के भरने में ? 

“क्रह नहीं सकता हें में निश्चय रूप से, यह तो वर्षा पर तथा झास- 
पास वाले क्षेत्र पर निर्भर है। अकेले रोहिणी के पानी से तो इतनी बड़ी 
मील के भरने में दस वर्ष लग जाएंगे। मेरा अनुमान है कि दो या तीन 
वरसातें ही कुशलपूर्वक बीत सकती हैं ।” 

“औने तुमसे क्या कहा था इंजीनियर साहब ? रोहिणी बदला लेगी 
निश्चय लेगी। रोहिणी के इस हमले से बचाव का भी कोई उपाय सोचा 
है तुमने इंजीनियर साहब ? तुम तो प्रकृति को वश में करने पर विश्वास 
करते हो 

देवलंकर ने गर्व के साथ अपना मस्तक ऊँचा करते हुए कहा, “उपाय ! 


हाँ उपाय है | हम इस गिरे पहाड़ की दीवार को डाइनामाइट से उड़ा- 


पे 


रोडिशी को हमला करने का अ्रवसर ही मैं तो अपनी रिपोर्ट दे 
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रहा है, लेकिन ''' देवलंकर का स्त्रर अब शिथिल हो गया, “लेकिन मैं 
जो सलाह दंगा उस पर तत्काल अ्रमल नहीं होगा । सरकार का जैसा हाल 
है उसमे देखते हुए इस काम में तीन-चार वर्ष लग सकते हैं, सम्भावना 
यह भी है कि वे मेरी रिपोर्ट पर ध्यान तक ने दे । आर देवलंकर ने 
कुछ चुप रहकर कहा, “मेरा काम प्रा हो गया है यहाँ पर, कल सुबह 
हम लोग यहाँ से सुमनपुर वापस लौटेंगे । 

भयभीत-ते विस्फारित नयनों से मेजर नाहरपसिट रोहिणी नदी की 
उस विशालकाय कील को देख रहे थे । और एकाएक वह उत्तजित हो 
उठे, “इंजीनियर साहब, रोहिणी दो-तीन वर्ष नहीं रुकेगी, वह इसी वर्ष 
कुछ दिनों में ही अपना बदला लेगी । चलो, इसी समय तुम्हें रवाना 
होता है मेरे साथ---इसी समय । और मेजर नाहरसिह ने देवलंकर का 
हाथ पकड़ लिया । 

“इस समय केसे चल सकता हूँ मेजर साहब, मेरे साथ तीन श्रादमी 
शोर हैं । फिर यहाँ से खीमों को उखाड़ना है । 

“वह सब अ्रभी, इसी समय हो सकता है इंजीनियर साहब, अपने 
ग्रादमियों से कह दो । उनके पास लालटेन होंगी, वे तीन-चार बजे शाम 
तक रवाना हो सकते हैं । मैं तुम्हें इस अभिशापित स्थल पर श्रत्र श्रधिक 
नहीं रुकने दंगा । मेजर नाहरसिह के स्वर में एक तरह का आाग्रह था । 

उसी समय देवलंकर की हृष्टि पर्व दिशा के क्षितिज पर पड़्टी और 
वह चौंक पड़ा, “मेजर साहब, श्राप उस क्षितिज वाली काली रेखा को 
देख रहे हैं, मालूम होता है बादल घिर रहे हैं, वर्षा होगी ।”” 

“हाँ इंजीनियर साहब, वे मानसून के बादल हैं, लेकिन उन्हें यहाँ 
बढ़ने में काफ़ी समय लगेगा, क्‍योंकि भ्रभी उमस नहीं है । कल सुबह या 
दोपहर के पहले वे बादल यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे ।” 

देवलंकर ने अपने श्रादमियों से कंम्पों की उखाड़कर उसी समय 
चल देने का श्रादेश दिया। पन्द्रह मिनट के श्रन्दर ही देवलंकर मेजर 
नाहरसिह के साथ सुमनपुर के लिए रवाना हो गया। पर उसका मन 
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ऋछ भारी था। 

प्राय: एक मील चलने के बाद मेजर नाहरसिंह ने अनुभव किया कि 
उनके अन्दर वाला तनाव कुछ ढीला पड़ रहा है, श्रौर तत्काल उनके 
मुख पर एक हलकी-सी मुस्कराहुट आरा गई । उन्होंने कहा, “इंजीनियर 
साहब, मैं तुम्हारे लिए बड़ा चिन्तित हो उठा था, इसलिए कि तुम 
बहुत बहादुर आदमी हो और झपनी बहादुरी के कारण तुम मुझे अच्छे 
लगते हो । तो तुम समझते हो कि इस प्रदेश को खतरे से बचाया जा 
सकता है, और तुम इस प्रदेश को खतरे से बचा सकोगे ?” 

देवलंकर काफ़ी चिन्तित था क्योंकि वह खतरे के रूप को जानता 
था । उसने टूटो हुई आवाज़ में उत्तर दिया, “जहाँ तक विज्ञान का प्रध्न 
है, मुझे साधन उपलब्ध हो जाएँ तो मैं निश्चय हो छः महीने के अन्दर 
रोहिणी के मार्ग वाले अश्रवरोध को हटाकर उसकी धारा को यथास्थान 
ला सकता हूँ; लेकिन देश में चीज़ों की व्यवस्था देखते हुए मैं यह भी 
जानता हूँ कि यह सम्भव नहीं । यह विज्ञालकाय मील जो बन रही हैं, 
जब गिरे हुए पहाड़ की दीवार को तोड़कर इसका पानी उमड़ेगा तब 
हज़ारों वर्ममील भूमि को वह बहा देगा--इतना अ्रधिक पानी एक साथ 
| उमडेगा । हजारों गाँव बह जाएंगे, लाखों झादमियों के प्राणों का संकट 
पृ है। मैंने अपनी रिपोर्ट करीब-करीब तेयार कर ली है, लेकित सरकार 
| मेरी रिपोर्ट पर विश्वास करके उस पर तत्काल कारंवाई नहीं करेगी । 
वह साधारण ज्ञान वाले, श्रनुभवहीन इंजीनियरों का एक दल भेजेगी 
मेरी रिपोर्ट की ताईद करवाने के लिए, और ये इंजीनियर शअपने को 
मुझसे भ्रधिक योग्य और कुशल साबित करने के लिए यह कहेंगे कि यह 
भील स्वाभाविक रूप से बन गई है, यह स्वाभाविक रूप से बना हुआ 
बाँध प्रदेश के लिए वरदान है। ये पहाड़ कितने कच्चे हैं, पानी का 
यह कितना दबाव बरदाइत कर सकते हैं, इसकी वे लोग कल्पना ही नहीं 
कर सकेंगे । रु 

देवलंकर की बात सुनकर मेजर नाहरसिह हँस पड़े, “ठीक कहते हो 
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इंजीनियर साहब, विनाश-काल के समय मति अ्रष्ठ हो जाया करती है । 
यह प्रदेश रोहिणी के कोप से न बच सकेगा । मैं न जाने कितनी बार 
यह बात कह चुका हूँ, लेकिन मेरी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता । 
आज सुबह से ही न जाने क्‍यों यह भावना असह्य हो गई थी मुझे, और 
इसीलिए मैं श्रचानक ही तुम्हें अपने साथ वापस ले चलने के लिए यहाँ, 
इतनी दूर चला श्राया था । और इस समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 
वह घवराहुट निर्मल थी । मेरा भय व्यर्थ था। 
... देवलंकर अपने में खोया-सा चल रहा था। उसने नाहरसिह की 
ओर देखा, “मेजर साहब, आपके भय और श्रापकों घबराहट का स्रोत 
कहाँ है, क्या श्राप मुझे बतला सकेंगे ? 

देवलंकर का प्रशइन सुनकर मेजर नाहरसिंह गम्भीर हो गए, “मैं 
नहीं जानता इंजीनियर साहब, मैं तुमसे सच कहता हूँ। लेकिन मुफे 
पूर्वाभास हो जाया करता है--चलचित्र की भाँति घटनाएं मेरे दिवा- 
स्वप्नों में घटित होती हैं। और यह पूर्वाभास कितना बड़ा श्रभिशाप है 
मेरे लिए, मैं बतला नहीं सकता । इस पूर्वाभास से दुर्भाग्यवश नियति के 
क्रम की तो नहीं रोका जा सकता। जो कुछ होना है वह निश्चय होगा. 
इतना निश्चय जेसे वह सब हो चुका है, अन्यथा उसका रूप मुझे किस 
तरह एकाएक दिख जाता ? मेरे मन का दुःख और निराशा ही यह पूर्वा- 
भास मुझे दे सकता है, इसके सिवा श्रौर कुछ नहीं ।” 

मेजर नाहरपिह के स्वर में कितनी वेदना है, देवलंकर ने यह अनुभव 
किया श्रौर उसने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया | यह सारी बातचीत 
तक ओर बुद्धि से परे वाले क्षेत्र की थी, देवलंकर की पहुँच से बाहर 
वाले क्षेत्र की । भ्रब दोनों फूलों वाली घाटी को पार कर चुके थे और 
सूर्य भी श्रस्ताचल के निकट झा पहुंचा था । मेजर नाहरसिंह को यह 
लम्बा मौन अखर गया था, वह बोले, “इंजीनियर साहब, उस सूर्य को 
देख हो रहे जो अ्रस्ताचल पर उतर रहा है, उसकी गति में तो कोई परिवर्तन 
नहीं है ! अ्रन्धकार में डूबने से उस सूर्य को तो कोई क्रिकक नहीं है ।” 
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देवलंकर मुस्कराया, “मेजर साहब, आप जानते वेज्ञानिक 
हूँ। इन कवित्वमय उपमाग्रों द्वारा आप मुझसे अपनी बात कहने का 
प्रयत्न न करें, में समझ नहीं पाऊंगा ।* 

मेजर नाहरभिह ने बड़ी उदास दृष्टि से देवलंकर को देखा, “क्षमा 
करना इंजीनियर साहब, मैं श्रपने श्रन्दर वाले श्रावेश के कारण यह भूल 
ही गया था कि तुम वस्तुवादी नास्तिक हो । यह सूर्य नहीं डूब रहा हैं, 
अ्रसल में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। पूर्व में अन्धकार फेल रहा 
है, पश्चिम में प्रकाश फेल रहा है; पश्चिम में अन्धकार होगा, पूर्व में प्रकाश 
फंलेगा। लेकिन इस गोल प्रथ्वी में कहाँ पूर्व है और कहाँ पश्चिम है, कौन 
कह सकता है ? यह सब तो अपनी-भ्रपनी कल्पना पर निर्भर 

फिर कुछ रुककर नाहरसिह ने कहा, “किसी एक नियम से बंधी 
हुई पृथ्वी घृमती है, दिव-रात होते हैं । हमने उस क्रम को नित्य देखा है 
श्रौर समझा है श्ौर हमें उस नियम का आभास हो गया है। जितना 
हमने देखा ओर समझा है उतने से हमारे विज्ञान की उपज हुई है, लेकिन 
कहीं भ्रधिक ऐसा है जिसे हमने न देखा है शोर त समझा है । लेकिन 
वह बहुत-कुछ है यहाँ पर, इससे तो इनकार न कर सकोगे, इंजीनियर 
साहब ! श्रगर तुम इससे इनकार कर दो तो तुम्हारी सारी वैज्ञानिक 
उन्नति ही बन्द हो जाए। 

“यह तो श्राप ठीक कह रहे हैं मेजर साहब, लेकिन मेरी समझ में 
यह नहीं झ्राता कि झ्राप मुझसे क्या कहना चाहते हैं ? ' 
| “यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहना 
. चाहता हूँ और क्‍यों कहना चाहता हूँ। लेकिन में कहना कुछ प्रवश्य 
चाहता हूँ। मेरे और तुम्हारे श्रन्दर बहुत-कुछ ऐसा है जो न देखा जा 
सकता है और न समझा जा सकता है । 

सूर्य ग्रब डूब गया था, लेकिन अरुशिमा का प्रकाश फेला हुआ था। 
दोनों तेजी के साथ चल रहे थे। भ्रभी दो मील का रास्ता श्र तय' करना 
था उन्हें उस घाटी में । मेजर नाहरसिंह ने कुछे चुप रहकर कहा, “इंजी- 
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तियर साहब, जब मैं तुम्हारे यहाँ श्रानें को चला था, मैं बहुत उद्विन 
था | उस समय मरे मन में एक प्रकार का भय था शोर तुम्हारे प्रति एक 
प्रकार के मोह से भरी ममता थी। लेकिव यह सब मिट गया, श्रत्र मैं 
बानन्‍्त हूँ, सुग्यवस्थित हूँ। जो होना है वह तो होगा ही, उसे भला रोक 
कोन सकेता है ? लेकिन मुझे इस तरह का पूर्वासभास देकर भगवान्‌ ने मेरे 
लिए श्रतिरिक्त दुःख की खुष्टि क्यों की है ! 

देवलंकर बड़े कौतृहल के साथ अपने साथ वाले बूढ़े की बात सुन रहा 
था, उसने कहा, “मेजर साहब, आ्रापको क्या पूर्वाभास मिला है जो आप 
इतने भयभीत हो गए ? ज़रा मैं भी तो सुन 7 

नाहरसिह ने सर दिलाते हुए कहा, “नहीं बताऊंगा तुम्हें इंजीनियर 
साहब, किसी को नहीं बताऊंगा | मैं कहता हूँ तुम नहीं समझोगे, कोई 
नहीं समफेगा । जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा, फिर लोगों के 
अविश्वास और परिहास का पात्र मैं क्‍यों बन॑ ? यही नहीं, स्वयं में ही 
उस पर क्यों सोच, उसके सम्बन्ध में दुखी होऊ ? कितना समय हुआा 
है तुम्हारी घड़ी में इंजीनियर साहब ? ” 

“साढ़े सात बजे हैं। देखिए न चारों ओर भ्रन्थकार फलना आरम्भ 
हो गया है। 

मेजर वाहरसिह ने अपने चारों ओर देखा, फिर उन्होंने एक ठंडी 
साँच्त ली, “रोहिणी की घाटी को हम लोग पार कर आए, अभी करीब छ: 
मील श्ौर चलना है, डेढ़ घंटे से ऊपर लग जाएगा घर पहुँचने में, नौ बजे 
तक हम लोग पहुँच पाएंगे। चलो मेरे साथ, मेरे यहाँ, बहुत थक गए 
होगे इतनी लम्बी यात्रा के बाद । भोजन मेरे साथ करना, तब अपने यहाँ 
जाना । पे हे 

जिस समप ये दोनों बंगले पर पहुँचे, रानी मानकुमारी बड़ी चिन्तित- 
सी मेजर नाहरसिह की प्रतीक्षा कर रही थीं । उनके कमरे में प्रवेश करते 
ही रानी मातकुमारी ने उलाहने के स्वर में कहा, “कक्‍्काजी, बड़ी देर लगा 
दो आपने * देखिए न लो बज गए हैं। मुझे भ्रापकी बड़ी चिन्ता होने 








सामथ्य शौर सीझा.... द २५६ 


लगी थी। शाप झपने साथ कोई हथियार भी तो नहीं ले गए थे श्राज 
मेजर नाहरसिह निर्जीव की भाँति कुरसी पर बेठ गए, उन्होंने रानी 
मानकुमारी के इस उलाहने का कोई उत्तर नहीं दिया । और तभी रानी 
सानकुमारी की दृष्टि देवलंकर पर पड़ी जो ग्रभी तक दरवाज़े पर ही 
खड़ा था, “अरे झाप मिस्टर देवलंकर : तो कककाजी आपको अपने साथ 
ले ही आए । अन्दर ग्राइए, खड़े क्‍यों हैं ? बहुत थके दिख रहे हैं श्राप 
लोग १ 
देवलंकर मस्कराया, “वीस-बाईस मील का रास्ता तय करके आा रहे 
मे लोग पंदल । और मेजर साहव तो शायद चालीस-्पेंतालीस मील 
पेंदल चले होंगे !” झौर कमरे में प्रवेश करके वह भी थका-सा कुरसी 
प्र बैठ गया 
रानी मानकुमारी ने वहीं से कालसी को पुकारा, 'झरी कालसी, 
पानी गरम कर ले और दो बाल्टियों में चौथाई-चोथाई भरके ले श्रा । 
. और देख, कक्‍काडी वाली बोतल रनवहादुर से कह दे ले श्राए !” फ़िर 
, उन्होंने कहा, “'कक्काजी और देवलंकर साहब, आप भी अपने जुते उतार- 
. कर गरम पानी में अपने पाँव सेंक लीजिए ।” 
मेजर नाहरसिह ने कृतज्ञता की दृष्टि से मानकुमारी को देखा, फिर 
उन्होंने देवलंकर से कहा, “देखा इंजीनियर साहब ! कितना ध्यान रखती 
हैं रानी बह इस बूढ़े का ! इतनी ममता, इतनी संवेदना ! तुम भी अपने 
जूते खोल लो, इंजीनियर साहब ! रानी बहू, इंजीनियर साहब हम लोगों 
|. के साथ भोजन करके अपने यहाँ वापस लौटेंगे । मैं इन्हें सीधा भ्रपने साथ 
यहाँ ला रहा हूँ ।' 
रानी मानकुमारी ने उठकर सोफ़ा के एक किनारे दो तकिये रख 
दिए, 'देवलंकर साहब, भ्राप इस सोफ़ा पर लेट जाइए, श्राप बहुत श्रधिक 
थक गए हैं । 
“मुझसे ज़्यादा मेजर साहब थके हैं, उन्होंने तो दूना रास्ता तय 
किया है । ल्‍ 


कप 
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“क्बकाजी तो शिकार में पंदल चलने के आदी हैं । फिर कक्‍्काओी 
सिवा झपने बिस्तर के श्रौर कहीं नहीं लेटते। में आपसे विनय करती हे 
कि आप लेट जाइए, कालसी को गरम पानी लाने में दस-पाँच मिनट तो 
लग ही जाएंगे।' 

देवलंकर चुपचाप अपने जूते उतारकर सोफ़ा पर लेट गया । रात्री 
मानकुमारी कुरसी पर बेठ गईं । श्रसीम सुख और शान्ति का श्रतुभव 
हमग्ना जैसे देवलंकर को। अपने जीवन में इससे पहले इतनी ममता उसे 
और कहीं मिली है, देवलंकर को याद न आ रहा था। श्रब तक के 
जीवन में उसे बाहर से केवल संघर्ष मिला था, सहारा उसे कहीं बाहर 
से नहीं मिला था। श्राज उसे प्रथम बार अनुभव हुआ कि बाहर वाले 
सहारे का कितना अधिक महत्त्व होता हैं जीवन में ! चुपचाप श्राँखें 
मंदे हुए वह लेटा था श्रोर रानी मानकुमारी कह रही थीं, “भ्राज सुबह 
अनायास ही कक्‍काजी श्रापके लिए बहुत श्रधिक चिन्तित हो उठे । नाश्ते 
के बाद उठकर सीघे रोहिणी की घाटी की श्रोर चल दिए, मुझे; इतना 
मौका ही नहीं दिया कि मैं उन्हें रोकती श्रोर मैं रोकती भी तो भला 
ककक्‍्काजी रुकते ! अपने मन के हैं न ! देवलंकर साहब, कक्‍्काजी ही 
क्यों, यह पुरुष जाति ही श्रपने मन की होती है । स्त्री को बात कभी 
पुरुष ने सुनी है क्‍या ? स्त्री तो पुरुष के लिए एक खिलौना है, जिससे 
उसे सुख मिलता है, उसका मनोरंजन होता है। स्त्री जानती है यह सब, 
और यह सब जानते हुए भी वह खिलोना बनने में, दासी बनने में भ्रपना 
गौरव समभती है। अपने से ही वह विवश है, भगवानु ने जाने क्यों उसके 
हृदय में इतनी ममता भर दी है ! 

अ्रमृत की बंदों की भाँति रानी मानकुमारी के शब्दों का पान कर 
रहे थे देवलंकर के श्रवण, उनके मन के श्रन्दर वाला उल्लास बढ़ता जा 
रहा था । मेजर नाहरसिंह ने कहा, “रानी बहू, भगवान्‌ ने अगर स्त्री को 
इतनी ममता न दी होती तो सुजन का क्रम ही रुक गया होता । स्त्री 
बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को पांलती है | वह माता है न !” 


की 
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एकाएक देवलंकर को रानी मानकुमारी की चीख सुनाई दी, 
“कक्काजी !” और देवलंकर ने अपनी आँखें खोल दीं, “क्या हुआ रानी 
साहिबा ?” 

एक क्षण में ही रानी मानकुमारी सेमल गई, उठते हुए उन्होंने कहा, 
“कुछ नहीं, देखती हैँ कांलसी श्रभी तक गरम पानी क्‍यों नहीं लाई 
ओर तेज्ञी के साथ वह बाहर चली गईं । 

रानी मानकुमारी के जाने के बाद उस कमरे में थोड़ी देर तक सन्नाटा 
छाया रहा, फिर मेजर नाहरसिह ने अपराधी की भाँति कहा, “गलती हो 
गई मुझसे इंजीनियर साहब, मैंने रानी बहू के छिपे हुए घाव पर भ्रनजाने 
ही नमक छिड़क दियां। कया बतलाऊे, भावना के श्रावेश में मैं जेसे सब- 
कुछ भूल गया। और अपराधी की भाँति उन्होंने अपना सर क्रुका लिया । 

देवलंकर की सम में कुछ भी न श्रा रहा था, “में समझा नहीं मेजर 
साहब ! आपने तो कोई अनुचित बात नहीं कही थी ।* 

“तुम नहीं समझे इंजीनियर साहब ! रानी बह के कोई संतान नहीं 
है। यूरोप में एक लड़का हुआ था इन्हें, लेकिन पंदा होने के कुछ दिन 
बाद ही वह जाता रहा। बहुत बीमार पड़ गई थीं रानी बहू उस बच्चे 
की मृत्यु के बाद, श्रस्पताल में भरती होना पड़ा था इन्हें | श्रौर जब यह 
». अस्पताल में अच्छी हो रही थीं तभी राजा साहब की एक्सीडेण्ट में मृत्यु 
हो गई । कितना सहा है रानी बहू ने !” क्‍ ै 

देवलंकर के मूँह से निकल' पड़ा, “समझा ! लेकिन रानी साहिबा 
दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेतीं ?” 

“दूसरा विवाह ?” कुछ सोचकर मेजर नाहरसिह ने कहा, “दूसरा 
विवाह ? मैंने तो कभी इस पर सोचा ही नहीं। रानी बहू ने भी कभी इस 
पर नहीं सोचा । इंजीनियर साहब, बात तुमने बेजा नहीं कही, लेकिन--- 
लेकिन रानी बहू क्‍या यह बात मानेंगी ? संस्कारों का क्या किया जाए ?” 
देवलंकर ने मेजर नाहरसिह कीं बात का कोई उत्तर नहीं दिया । 
कुछ चुप रहकर मेजर नाहरावह ने फिर कहाँ, “आा गया समझ में 
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इंजीनियर साहब, रानी बह की ममता को कोई केन्द्र चाहिए न, तो उन्होंने 
मुझ बूढ़े को पा लिया है। लोग कहते हैं कि बूढ़ा और बच्चा एक समान 
होते हैं, दोनों को देखभाल की, सहारे की आवश्यकता होती है, और 
शायद लोग गलत नहीं कहते । 

इसी समय कालसी दो बाल्टियों में गरम पानी ले श्राई । मेजर 
नाहरसिंह ने देवलंकर से कहा, “बाल्टी में पर डालकर थोड़ी देर बंठे 
रहो, घकावट उतर जाएगी, इसके बाद यदि इच्छा हो तो स्नान कर लेना। 
मैं तो स्‍्तान करने जा रहा हैँ !” श्ौर उन्होंने कालसी से कहा, “एक 
बालटी गुसलखाने में रख दे, मैं वहीं पर भी सेंक लूंगा ।” और वह उठ- 
कर मकान के श्रन्दर चले गए । 

मेजर नाहरासिह के जाने के कुछ क्षगों बाद ही रानी मानकुमारी 
प्रन्दर से श्राकर चुपचाप देवलंकर के सामने बेठ गईं । उस समय उनकी 
श्रांखें लाल थीं ज॑से वह रोती रही हों। उस वेदना और करुणा के भाव 
उनके मुख पर उस समय तक प्रतिबिम्बित थे। देवलंकर ने मानो रानी 
मानकुमारी का ध्यान दूसरी ओर खींचने के लिए कहा, “रानी साहिबा, 
आ्रापके इस उपचार से तो मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरी थकावट करीब- 
करीब जाती रही । किस तरह आपको धन्यवाद दूं ! 

देवलंकर की बात सुनकर रानी मानकुमारी को श्रपने श्रन्दर से 
निकलना पड़ा, “इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो साधारगा-सा 
उपचार है । श्राप भी शायद स्तान करना चाहेंगे, कककाजी गुसलखा'ने से 
निकलते हो होंगे ।” 

“नहीं, मुफे इस समय स्वान करने की कोई इच्छा नहीं हो रही है । 

रनबहादुर मे रम की बोतल और दो गिलास के साथ कमरे में प्रवेश 
किया । यह सब मेज़ पर रखकर उसने रानी मानकुमारी की श्रोर देखा । 


रानी मानकुमारी इस समय तक अपने अन्तर से प्री तौर पर निकलकर 


बहिर्मुखी हो गई थीं, “आपको रम पीने में तो कोई श्रापत्ति नहीं देवलं कर 
साहब ? बहुत से लोग रम नापसन्द करते हैं ।” 
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“मुझे मदिरा में कोई रुचि नहीं हैंड साहिवा, छंसेटसेंबश घामिक 
रूप से त्याज्य भी नहीं समभता हैं । झाप्देन के लिए कभी-कभी थोडी- 
सी ले लिया करता हूँ। मैंने रम तो एक-आ्राध बार पी है, लेकिन मुभे 
ग्रच्छी नहीं लगी । 

“इस थक्ावट में औषधि के रूप में मदिरा आपको लाभ करेगी ।” 
फिर वह रनबहादुर से बोलीं, “देख, कोमन्‍्येक बराण्डी की बोतल ले भरा, 
और एक गिलास मेरे लिए भी लेते आना । फिर मानो वह पझ्नपने से 
ही बोलीं, “मैं भी तो बहुत अधिक थक गई हूँ, शारीरिक रूप से नहीं, 
मानसिक रूप से ।' द 

मेजर नाहरसिह गुसलखाने से भा गए । उनके आने पर रानी मान- 
कुमारी ने शराब के गिलास भरे | मेजर नाहरसिंह अत्यधिक गम्भीर 
गए थे । गिलास लेकर वह चुपचाप बंठकर कुछ सोचने लगे, श्रपने में 
खोये हुए-से । फिर उन्होंने सर उठाया, “रानी बह, इंजीनियर साहब ने 
तुम्हारे सम्बन्ध में एक श्रजीब-सा सुझाव दिया है। मैंने तो इस पर कभी 
सोचा ही नहीं था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि सुझाव अच्छा है । 


रानी मानकुमारो के श्रन्दर वाली ग्लानि और घुटन उस समय तक 


लोप हो गए थे, “क्यों मिस्टर देवलंक र, आपने मेरे सम्बन्ध में क्या सुझाव 
दिया था ? और आपने यह सुझाव कक्‍्काजी को क्‍यों दिया, आप मुझे 
दे सकते थे ?” 
रानी मानकुमारी के इस प्रश्न से देवलंकर घबरा-सा गया, उसको 
समझ में न शथ्रा रहा था कि वह क्‍या कहे। कुछ प्रथत्न के साथ उसने 
,, “रानी साहिबा, मेजर साहब से आपके अन्दर वाली व्यथा श्रोर 
वेदना का कुछ आ्राभास मुझे मिला, और श्रनायास ही एक प्रश्न मैंने 
मेजर साहब से कर दिया, लेकिन मैं ग्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि वह 
प्रशत मेरा सुझाव किसी हालत में न था ।* 
उस समय तक मेजर नाहरसिह रम के द्रो पेग पी चुके थे और 
उनकी श्राँखें बन्द थीं । ऐसा लगता था कि वह सो+रहे हैं । रानी साहिबा 
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ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, “आपका वह प्रइन क्या था ?” 

“बह प्रशन'**” कुछ हिचकिचाते हुए देवलंकर ने कहा, “वह प्रश्न 
था कि आप दूसरा विवाह क्‍यों नहीं कर लेतीं ? 

इस प्रइन को सुनकर एक क्षण के लिए रानी साहिबा के मुख पर 
गहरी उत्तेजना की छाया-सी भरा गई, और फिर वह खिलखिलाकर हंस 
पड़ीं, “विवाह ? दूसरा विवाह करूँ मिस्टर देदलंकर ? लेकिन प्रश्न यह 
है कि किसके साथ विवाह करू ? अपने आस-पास जितने भी पुरुष मुझे 
दिखते हैं वे सभी या तो पशु हैं या दानव हैं । कोन सहारा देगा मुझे ? 
यहाँ जिसे देखा वही सहारा चाहता है, सहारा देने वाला समर्थ और 
सक्षम पुरुष तो मुझे दिखाई देता नहीं है कोई । 

देवलंकर ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया, एकटक कुछ विमुग्ध- 
सा वह रानी मानकुमारी को देख रहा था । कुछ देर पहले जो सुख और 
शान्ति उसने अपने प्रन्दर अनुभव की थी उसमें एक प्रकार का उद्देलन 
आ्रारम्भ हो गया था। 

श्रौर उद्वेलन रानी मानकुमारी के हृदय में भी आरम्भ हो गया था, 
एक प्रकार के मंथन के रूप “मिस्टर देवलंकर, फिर से विवाह 
करने का प्रशइन मेरे सामने कभी नहीं श्राया, इसलिए कि मुझे कोई 
'ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसके हाथ में मैं श्रपने को पूर्ण रूप से सौंप दूं । 
एक नई स्थापना के लिए एक नया ग्राधार तो चाहिए, वह श्राधार ही 
मुझे नहीं दिख पाया | और श्रब तो मुझे कुछ ऐसा लगने लगा है कि 
मेरे अन्दर प्रेम के सम्बन्ध में जो धारणा है शायद वह मिथ्या है । विवाह 
में स्त्री को जो ग्राधार मिलता हैं वह भ्राथिक है, शारीरिक है; मानसिक 


अथवा आत्मिक नहीं है। मानसिक और आत्मिक सम्बन्धों में तो स्त्री 


को केवल समझौता करना पड़ता है। श्राप शायद मेरो बात समझ 
'रहे होंगे !” 
देवलंकर की समभ में यह बात नहीं श्राई थी, यह स्पष्ठ था क्योंकि 


उसके मुख पर श्राइचर्य श्र कौतूहल के भाव थे। उसने कहा, “यह मेरा 
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दुर्माग्य है रानी साहिबा कि मैं इन मामलों को नहीं समझता । 

रानी मानकुमारी ने उलभन के स्वर में कहा, “क्या कहां आपने, 
इतनी आसान बात भी आप नहीं समझे ? 

 #हाँ रानी साहिबा, स्त्री के सम्बन्ध में मेरा ज्ञान नहीं के बराबर 

हैं । देवलंकर के मुख पर हल्की-सी मुस्कान झाई, “बात यह है कि मेरा 
विवाह नहीं हुआ है । द 

“ग्राषका विवाह नहीं हुआ या आपने विवाह नहीं किया ?” 

“दोनों ही बातें ठीक हैं, रानी साहिबा ! आपको नहीं मालूम, मैं 
अनाथ था। बाल्यकाल में मेरे विवाह का प्रश्न ही नहीं उठा, कौन 
धपनी लड़की एक शअ्रनाथ के हाथ में सौंपता ? और बाद में जब में 
समर्थ श्रोर सम्पन्त हुआ तब मैं अपने काम-काज में बुरी तरह उलम 
गया | मेरे लिए किसी पत्नी का चयन करने वाला मेरा कोई अपना था 
नहीं, ओर मुझे न तो फुरसत थी और न अनुभव था कि मैं अपनी पत्नी 
का चयन करता ।” फिर कुछ सोचकर देवलंकर ने कहा, “इस बन्धन 
से दूर रहकर मैंने शायद अच्छा ही किया । नहीं तो-- नहीं तो" ” 

“नहीं तो श्रापके जीवन की धारा कुछ भिन्‍न होती, यही कहना 
चाहते हैं श्राप ? श्रोर शायद आपको अपने वर्तमान जीवन से सन्‍्तोष 

“बतंमान जीवन से सनन्‍्तोषः ?” देवलंकर हिचकिचाया, “नहीं रानी 
साहिबा, वतेमान जीवन से सनन्‍्तोष किसी को नहीं होता । वेसे हम वत्तें- 
भान जीवन से समभोता-भर कर लेते हैं, अन्यथा हम जीवित ही न रह 
याएंगे। पर अपने जीवन वाले असन्तोष को मैं समझ नहीं पाया था--- 
अ्रभी कुछ देर पहले मुभे उस असन्तोष का प्रथम श्राभास मिला । अभी 
कुछ देर पहले जब आपने श्रगाध ममता के साथ मुभसे इस सोफ़े पर 
लेटकर विश्राम करने को कहा, जब आपने पेर सेंकने के लिए मुझे गरम 
वानी मेंगवा दिया, तब से मुझे ऐसा लग रहा है,कि जीवन में बहुत-कुछ 
जो मिल' सकता था, उसे मैं नहीं पा सका । यह ममता, यह प्रेम, यह 
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संवेदना--इस सबको मैं जीवन में नहीं प्राप्त कर सका । ग्रोर शायद 
मैने इनकी आवश्यकता ही कभी अनुभव नहीं की । अरब मुझे पता लगा 
कि किस दिशा में मेरा जीवन ग्रपूर्णो रहा है । घ 

कुछ रुककर देवलंकर ने फिर कहा, “लेकिन सोच रहा हूँ कि द्सी 
प्रपूर्णता में मेरा बल हैं । सम्पूर्णता में मोह का होता अनिवार्य था, लेकिन 
इस मोह में कायरता भी है, भय भी है। और जिस पुरुष में कायरता 
प्रौर भय हो वह भला प्रकृति पर क्या विजय पाएगा ? 

एकाएक देवलंकर चौंक-से पडे मेजर नाहरसिह की श्रावाज़ सुनकर 
मेजर नाहरसिंह ने अपनी आँखें खोल दी थीं शोर वहूं तनकर बैठ गए. 
थे, “प्रकृति पर तुम विजय पा सकते हो इंजीनियर साहब ! जिन पंचतत्वों 
से तुम्हारा शरीर निर्माण हुआ है, जिन पंचतत्वों पर तुम्हारी स्थापना है, 
उन्हीं पर तुम विजय पाने चले हो ? और मेजर नाहरासिह का स्वर एक- 
बारगी ही बहुत अधिक गम्भीर हो गया, “नहीं इंजीनियर साहब ! 
भुको, भुकों * मनुष्य का यह श्रम है कि बढ लेता है, सत्य तो यह 
है कि वह केवल पाता-भर है । और तुममें इतनी सामथ्य कहाँ है कि 
तुम ले सको * प्रकृति तो मुक्त हस्त बाँटती है घन-धान्य, वह तुम्हें सदय 
होकर सब-कुछ देती है । जब तक वह सदय है तभी तक तुम्हारी स्थापना 
है, तुम्हारी सम्पन्नता हैं, अन्यथा दुष्हा हा कोई अस्तित्व नहीं । 

मेजर नाहरासह ने अपने ग्रन्तिम शब्द लडखड़ाते हुए स्वर में कहें । 
- ऐसा लगता था कि एक विस्फोट हुआ और सहसा वह विस्फोट मिट 
गया। उन्होंने अपना गिलास खाली किया, श्रौर उन्होंने काँपते हाथों से 
उसे फिर भरा। इसके बाद उन्होंने पूर्वेबत्‌ श्रपनी आँखें बन्द कर लीं । 

रानी मानकुमारी मुस्कराई, “सुनी आपने कक्‍्काजी की बात : मेरा 
तो भ्रनुभव यह है कि हम किसी दूसरे के द्वारा संचालित होते हैं। हमारा 
अ्रपना निजी कोई अस्तित्व ही नहीं है और इसलिए हम भयानक रूप से 
विवश हैं ।” मु द जा 

देवलंकर उस सघय मेजर नाहरसिह को देख रहे ये। लम्बा-सा आदमी 
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सुन्दर आ्राकृति वाला । चेहरे पर अनगिनत क्रुरियाँ पड़ गई थीं, लेकिन उन 
भुरियों में मानो सात्विकता से भरी हढ़ता सिमटकर भर गई थी। औौर 
रानी मानकुमारी की बात सुनकर उन्होंने रानी मानकुमारी को देखा । 
असीम सुन्दरी, गुलाबी संगम रमर की कुशल कलाकार द्वारा गढ़ी हुई प्रतिमा 
की भाँति निर्दोष और सुडौल । मुख पर असीम करुणा । शोर उन्हें ऐसा 
लगा कि वे एक मन्दिर में आ गए हैं जिसकी अधिष्ठाती देवी रानी मान- 
कुमारा हैं और पुरोहित मेजर नाहरसिंह हैं। एक विचित्र-सी शान्ति वह 
अनुभव कर रहे थे अपने अन्दर । उन्होंने दबे स्व॒र में कहा, “आप ठीक कह 
रही हैं रानी साहिबा ! हम सव भयानक रूप से विवश हैं । इस विवशता 
से भरी हुई असफलता को मैंने पग-पग पर ब्नु भव किया है, लेकित झादचर्य 
की बात है कि मैं इसे पहचान नहीं पाया था श्रभी तक । और मेरे श्रन्दर 
वाली कुण्ठा और घुटन भी इसी विवद्यता की उपज है, में भ्रब यह स्पष्ट 
देख रहा हैँ । लिकिन मैं करू क्‍या ? मुझे परिस्थितियों पर विजय पानी 
है। मैं सत्य को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, उस सत्य को मैं कंसे छोड दूं 
सत्य तो विवश श्र असफल नहीं होता । 

और देवलंकर को फिर मेजर नाहरसिह की काँपती हुई श्रावाज़ 
सुनाई दी, “सत्य ? नहीं इंजीनियर साहब, सत्य को श्राज तक कोई नहां 
पा सका है। तुम्हारे पास जो कुछ है वह केवल श्रर्थ-सत्य है, भ्रोर यह 
अर्ध-सत्य असत्य से कहीं श्रधिक भयानक होता है । अ्रसत्य को तुम पकड़ 


सकते हो; इस श्रर्घध-सत्य को पकड़ना तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि . 


वह अरधधे-सत्य तुम्हारा ही एक भाग है 

रानी मानकमारी कह उठीं, “देवलंकर साहब * कवकाजी का कहना 
है कि हमारी सारी विवशता और श्रसफलता हमारे प्रन्दर की है, यात्री 
हमारे भ्रन्दर वाले श्रधे-सत्य की है । क्‍यों कक्‍्काजी, यही तो आप मुझसे 
बार-बार कहते र हा 

मेजर नाहरसिंह ने रानी मानकुमारी की बात का कोई उत्तर नहीं 
दिया, अ्रपती बात कहने के बाद मानों वह सो गए थे । रानी मानकुमारी 
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ने अ्रपती बात का उत्तर न पाकर देवलंकर को देखा, “देवलकर साहब, 
श्राप भी मुझे उतने ही विवश और अ्सहाय दिखते हैं जितनी मैं हूँ । हम 
सब-के-सब अ्रभावों के बीच पल रहे हैं, और ये अभाव अपने श्रन्दर के 
हैं !” औऔर फिर एक गहरा निःइवास लेकर रानी मानकुमारी ने दबे हुए 
स्वर में कहा, “इस भ्रभाव को दूर करने का मुझे केवल एक उपाय दिखता 
है, हम श्रपने को खो दें | दुनिया में अपने को खोया नहीं जा सकता, 
वहाँ तो हम भठकने लगते हैं, भौर वह स्थिति इससे भी अधिक भयानक 
होती है। अपने को खोया जा सकता है किसी का हो जाने पर, किसी 
को झपना बना लेने पर 

इस सब बातचीत में देवलंकर को अनुभव हो रहा था कि जिन्दगी 
का एक नया रहस्य उन पर तब्रकट हो रहा है, शोर इस रहस्य में शान्ति 
आर सौंदर्य का अक्षय स्रोत है । देवलंकर संभलकर बैठ गया । भ्रनायास 
ही बड़े कोमल ओर मन्द स्वर में उसने कहा, “रानी साहिबा, भाप मुभसे 
विवाह करेंगी ? 

औ्ौर देवलंकर का यह प्रश्न सुनकर रानी मानकुमारी के दारीर में 
एक कॉपकेंपी-सी दोड़ गई । दबे हुए स्वर में वह बोलीं, 'देवलंकर साहब, 
यह श्राप क्या कह रहें हैं ? मैं श्रापकी बात नहीं समझी * 

“अपनी बात में मैं स्पष्ट हैँ रानी साहिबा ! मेरा जीवन श्रभी तक 
प्रपूर्ण रहा है। श्रापकी ममता पाकर श्राज मुझे जो अनुभव हुआ है वह 
मेरे जीवन का सबसे भ्रधिक सुखद शोर महत्त्वपूर्ण श्रनुभव है । मेरे अन्दर 
जो श्रभाव है. उसकी पूर्ति मुझे श्रापमें ही दिख रही है। आपको पाकर 
मेरा दपंपूर्ण अहम्‌ विनय और कोमलता को अपना सकेगा । आपका प्रेम 
पाकर मैं धन्य हो जाऊँगा । 

रानी मानकुमारी चकित-सी थोड़ी देर तक चुपचाप देवलंकर को 
देखती रहीं । भ्तर्राष्ट्रीय ख्याति का इंजीनियर उनके सामने बेठा था, 
सक्षम और समर्थ, जो प्रकृति को अपने वश में करने के लिए पुरुष का 
प्रति संबल रूप लेकर झ्राया था। देवलंकर पौरुष का प्रतीक था, बल 











साभथ्य और सोम! २६६ 


का प्रतीक था, स्वामित्व का प्रतीक था। वह देवलंकर कितना निरीह, 
कितना विवश उनके सामने बंठा हुश्ना उनके प्रेम की याचना कर रहा 
था। 

इसी समय रनबहादुर ने कमरे में प्रवेश करके कहा, “कक्‍्काजी सर- 
कार, रानी सरकार, खाना लग गया है।' 

मेजर नाहरसिह ने आँखें खोल दीं, “रानी बहु, चलो खाना खा लें । 
उठो इंजीनियर साहब, रात काफ़ी हो गई है ।” और डाइनिग-रूम की 
शोर लड़खड़ाते पैरों से बढ़ते हुए उन्होंने कहा, “इंजीनियर साहब, तुम 
बहादुर हो, साहसी हो, ईमानदार हो । तुम मुझ्के बहुत-बहुत पसन्द हो । 
सिर्फ़ एक कमी है तुममें, तुम्हारे अन्दर जो दर्प और अहम है वह एक 
चुनौती के रूप में दिखने लगता है। इस दर्पष श्रोर श्रहम को दूर करने 
की कोशिश करो । मुझे भरोसा तो नहीं है कि तुम इसे दूर कर पाश्रोगे, 
लेकिन प्रयत्न करना तो तुम्हारे हाथ में है । 

भोजन समाप्त होने के बाद मेजर नाहरसिह ने कहा, “इंजीनियर 
साहब, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं तुम्हें पहुँचाने न चल सकंगा। श्रब र र्म 
विश्राम करूगा जाकर । और यह कहकर मेजर नाहरसिह श्रपने सोने 
वाले कमरे में चले गए । 

रानी मानकुमारी देवलंकर के साथ ड्भराइंग-रूम में भाई । दोनों बैठ 
गए। शपना सर भुकाये हुए देवलंकर ने कहा, “रानी साहिबा, मैं समझता 
हैं कि मेजर नाहरधथिह को हम दोनों के विवाह पर कोई श्रापत्ति नहीं 
होगी ।” 

अचानक रानी मानकुमारी ने पूछा, लेकिन देवलंकर साहब आपने 
यह कंसे समझ लिया कि इसमें मुझे कोई श्रापत्ति न होगी ?” 

रानी मानकुमारी को बात सुनकर देवलंकर के सुख पर वाला उल्लास 
एकदम जाता रहा। वह उठ खड़ा हुआ, “मुझे इसका भय था। नितान्‍्त 
ग्रनजाना आदमी आ्रापके लिए और अपने सर पर श्रसफलताशों का बोर 
लिये हुए। मेरी धृष्ठता पर श्राप मुझे क्षम# कीजिएगा रानी साहिबा ! 


छ 
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ममता और प्रेम तो मैं अपने भाग्य में ही नहीं लिखाकर लाया हेँ। में 
वास्तव में बड़ा अ्भागा हूँ ।” क्‍ 

एकाएक देवलंकर चौंक उठा । रानी मानकुमारी का स्वर काँप रहा 
था, उनके मुख से शब्द घिसकियों के रूप में निकल रहें थे, “नहीं देव- 
लंकर साहब, अ्रभागी में हैँ और मेरे दुर्भाग्य पर सदय होकर श्राप मुझे 
अपना बनाना चाहते हैं। लेकित--लेकित--- 

“लेकिन क्या ? देवलंकर ने पूछा । 

“लेकिन मैं सोच रही हैँ कि क्या मैं श्रापकी ममता श्रीर आपके प्रेम 
के भार को संभाल सकी ? श्रापका प्रस्ताव इतना श्रनायास आया कि 
मैं स्तब्घ रह गई। आप मुझे सोचने-विचारते का समय दीजिए । और 
रानी मानकुमारी ने अपने अचल से श्रपना मुख ढक लिया। 

ग्रौर उसी समय झासमान पर बड़ी जोर की बिजली क्षमकी, इसके' 
बाद बादलों की एक बड़ी भयानक गड़गड़ाहुट । उस बादल की गरज से 
रानी मानकुमारी सहम-सी गई, एक चीख उनके मुख से निकल पड़ी | 
श्र देवलंकर को ऐसा लगा कि रानी मानकुमारी गिर पड़ेंगी । उसने 
बढ़कर रानी मानकुमारी को संभाला, और रानी मानकुमारी ने अपने को 
देवलंकर के बाहुपाश में भरकर उनके कन्धे पर श्रपना सर टिका दिया ॥ 
वह बूरी तरह कांप रही थीं, “कितनी भयानक आवाज + 

देवलंकर ने कहा, “मानसून ने कल्ल सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं की । 
आप सोइए जाकर । पानी गिरने लग गया है, में जा रहा हूं ।” 

“श्राप प्रकेलि मत जाइए देवलंकर साहब, मुर्क बड़ा डर लग रहा है । 
मैं रनबहादुर को आपके साथ भेजे देती हूँ ।'' 

देवलंकर हंस पड़ा, “रानी साहिबा, आपकी यह ममता सुके कम- 
जोर बनाने के स्थान पर मुझे बल प्रदान करने वाली हो, भ्रापसे मेरा यही 


अनुरोध है ।” और वह तेजी के साथ बाहर निकल गया । 




















६0 


ण्क 
बहुत सम्भव है हरेक प्राकृतिक घटनाओं का एक नियम तथा क्रम होता 
हो, पर इस नियम और क्रम का पता मनुष्य को पूर्ण रूप से नहीं है, और 
इसलिए वह इन प्राकृतिक घटनाओं से कभी-की बुरी तरह भयभीत 
और त्रस्त हो जाता है । बरसात श्राती हैं भयानक गरमी के बाद मनुष्य 
के लिए एक सुन्दर वरदान के रूप में, यह वरदान सुख-सुविधा का है, 
सम्पन्नता का है। बृहस्पतिवार के दिन मध्यरात्रि के समय जो वर्षा 
आरम्भ हुई, प्राकृतिक ढंग से उसे सुख-सुविधा और सम्पन्नता से. युक्त- 
वरदान होना चाहिए था । रात-भर वर्षा होती रही, साधाररा वर्षा नहीं, 
जसी बरसात की पहली वर्षा होती है, जब मिट्टी गमकने लगती है, जब 
प्यासी धरती अमृत-बिन्दु के समान पड़ती हुई पानी की बूँदों को पीकर 
अपने अन्दर वाले सौरभ को वायु में बिखेर कर श्रपनी - तृप्ति श्रौर अपने 
उल्लास का प्रदर्शन करती है, जब पश्ुु, पक्षी, मनुष्य, सभी पुलककर गा 
उठते हैं श्रौर उत्सव मनाने निकल पड़ते हैं। वह वर्षा कुछ अजीब तरह 
का उम्र और हिखर रूप धारण करके श्राई थी जिससे सभी सहम गए थे । 
देवलंकर ने ठीक कहा था, मानसून ने सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं 
को। भयानक फऊंझभावात की गति लेकर हवा के पंखों पर चढ़ कर घने 
और काले बादल उमड़ पड़े । इन बादलों में संघर्ष था, बड़ा उम्र संघर्ष ! 
आँखों को अंधी कर देने वाली बिजली की चमक के साथ कानों के परदे 
फाड़ देने वालीं भयंकर गरज । और उसके बन्द मूसलाधार वर्षा । 
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लेकिन जेसे हवा थक गई थी, बिजली थक गई थी, ओर बादलों का 
हँकार का स्वर थक गया था। बादलों ने जेसे चलना बन्द कर दिया, 
जल की प्रबल धारा बनकर मानो वह घने काले बादल भूमि पर फट 
पड़ने को सनन्‍्नद्ध हो गए थे। पानी गिरता रहा, श्रविराम गति से । 

रात का अ्रंधकार दूर हुम्ना लेकिन बादलों का अंधकार छाया रहा । 
पह अंधकार काला नहीं था, श्रहृद्य नहीं था, लेकिव यह अंधकार रात 
के अंधकार से कहीं अधिक कुझप और भयानक था । चारों श्रोर सब-कुछ 
घूँघला-धघुधला । दूर तक फंली हुई पानी की पारदर्शी दीवार शोर उस 
दीवार के बाहर सब कुछ दिखता हुआ भी नहीं दिख रहा था। बादल 
बिना स्वर करते हुए उमड़ते झा रहे थे, उमड़ते भरा रहे थे, श्रोर पानी की 
धारा भयानक रव करती हुईं गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी। 

दिन-भर पाती बरसता रहा, उस गति के साथ । जो जहाँ था मानो 
वह वहीं जम गया, चारों ओर की गति सिमटकर मानो उस जल की उस 
अखण्ड धारा में केन्द्रित हो गई थी | और फिर रात घिरो | लेकिन पानी 
उसी तरह बरसता रहा । जंगल में चीत्कार करते हुए पशु-पक्षियों के 
स्वर, गिरते हुए वृक्षों की चर्राहट से भरा क्रन्दन; इन सब आवाज़ों को 
दबा रखा था भ्रासमान से गिरने वाली जलथारा की भूमि से टकराह 
की आवाज ने । केवल मनुष्य सुरक्षित था । अ्रपने बुद्धि-बल से विज्ञान की 
सहायता प्राप्त करके जो मकान उसने बनाए थे उनमें बन्द बेठा हुप्ना 
मनुष्य प्रकृति के पागलपन की इस उम्रता को भयभीत-सा देख रहा था ॥ 

शनिवार के दिन सुबह छः बजे यह वर्षा रुकी, ठीक तीस घंटों के 
के बाद । श्रौर वर्षा के रुकने के श्राध घंटे के अन्दर ही बादल फट गए 
शोर घृूप निकल आई। 

शनिवार की सुबह मेजर नाहरसिह जब रानी मानकुमारी के साथ 
चाय पीने बैठे उनके मुख पर शंका श्रौर विस्मय के भाव स्पष्ठ-रूप से 
दिख रहे थे | लेकिन रानी मानकुमारी का मुख उललसित था, “देख रहे 
हैं कक्काजी, कितती चमक्रीली घुप निकल आई है। भगवानु को धन्यवाद 








। 
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लिए झामसन्त्रित कर दिया है या नहीं ? परसों तो आप रोहिणी घाटी की 
शोर चले गए थे। और कल दिन-भर शाप इस वर्षा के कारण घर से 


“अभी तो उन्हें श्रामन्त्रित नहीं किया है रानी बहू, अब जा रहा हूँ 

रानी बह, कितना पानी बरसा है इन तीस घंटों में ! 
इसका क्‍या कोई अनुमान है तुम्हें ? एक हफ्ते की भड़ी में भी कभी इतना 
पाती नहों बर मेरी याद में । जसे इन्द्र भगवान्‌ पा 
थे इस स्थल को डबाने के लिए, जिस तरह ब्रज-भूमि को बहाने के लिए 
उन्होंने पानी बरसाया था और कृष्ण भगवान्‌ ने उँगली पर गोवर्धन 
पर्वत उठाकर इन्द्र के कोप से उन ग्वालों की रक्षा को थी। और शप्रब 
सेजर नाहरसिह के मुख पर हल्की-सी मुस्कराहट श्राई, “कल सुबह हम 
गेगों को यहाँ से हर हालत में चल देना है, मिनिस्टर साहव के यह 


रण 


55 | 


वह हमारी फ़ाइल श्राए या ने आए । मुझे इस स्थान से भय लगने लगा 
है । पहाड़ गिरा, रोहिणी नदी सखी और उसके बाद यह्ट प्रलबंकारी 


वर्षा, सभी कछ अस्वाभाविक, अप्राकृतिक !/' 

चाय समास हो गई थी! रानी मानकुमारों ने उठते हुए कहा, 
“कबका जी, इस तरह के प्र।क्ृतिक उत्पात तो होते ही रहते हैं, लेकिन बह 
सब तो हो चुका है। श्राज छा दिन कितना सुन्दर है | आप यह चमकीली 
प्रौर सुन्दर धूप देख रहे हैं, आसमान पर बादलों का नाम नहीं, जँसे पानी 


' 3. 


बरसा ही नहीं हैं। श्राप जल्दी से हो श्राइए मच्च्रीजी के यहाँ, यहाँ से 


ये 








साशथ्य शोर सोभा 


ही । 
मु 
छ््‌ 


के] 0] ५ | १] 


हज हर (न ले 7 5 का जी दा नन्‍् ा भो 
मेजर नाहरासह भी उठ खड़े हुए, “चलज का तथारा करना है यहा 
95 जज छू पड 2, ने ४७४८७ कक / 78 ५ 
से रानी बह? एक ठंडी साँस लेकर उन्होंने कहा, “कण सुबह यहाँ से चल 


देना है। चल देना नहीं, यहाँ से भाग खड़े होना है । यह धूप, देख र 


हो कितनी श्रस्वाभाविक है और अस्वाभाविक होने के नाते कितनी भया- 
नक है ! कहीं बादल का एक टुकड़ा नहीं है अंतरिक्ष में । विनाश 


की एक लहर आई झौर चली गई | रानी बहू, इन तीस घंटों में, मेरा अनु- 
मान है तीस-पैतीस इंच पानी बरसा है, आधी बरसात का पानी । इतता 
झ्रधिक जल बरसाने वाली घटा अपना कोई चिह्न तक नहीं छोड़ गई 


लि अतः 


है आकाश पर ! देख रही हो श्राकाश कितना शुद्र ओर निरश्र है, स 
की किरणों में प्रखर ताप है । यह आकाश वाला मंदान खाली पड़ा है, 
क्या फिर कोई प्रहार होगा ” कौन कह सकता है ?” और ग्रपना कदम 
द्वार की ओर बढ़ाते हुए वह बोले, “अभ्रभी जा रहा हैं रादी बढ़, जोखन- 
लाल के यहाँ ।॥ मेरा ऐसा शअ्रनुमान है कि थे सब लोग यशनगर चलने 
के लिए राजी हो जाएगे। यहाँ श्रव उन लोगों का रुके रहना व्यर्थ है 
कोई काम नहीं हो सकेगा अब । दो-तीन दित यशनगर में रक्कर उन 


लोगों को लखनऊ लौटना होगा । मेरो सलाह मानों तो तम भी लखनऊ 


चली जाओ, या दिल्‍ली चली जाओ । इस प्रदेश में अधिक ठहरना निरा- 
पद नहीं है ।” और मेजर नाहरसिह तेजी से बाहर चले गए । 
जिस समय मेजर नाहरसिंह जोखनलाल के यहाँ पहुंचे, जोखनलाल 


अपने अतिथियों के साथ ड्राइंगरूम में बंठे बातें कर रहे थे | देवलंकर कह 


ब्क 


रहा था, “जोखनलालजी, यहाँ सुमनपुर 


होगा, इस समय तो रोहिणी के तल पर गिरे हुए पहाड़ को डाइनामाइट 
से उड़ाकर रोहिणी की धारा को मुक्त करने की झावश्यकता है । बहुत 
बड़ी फ्रील बन गई है वहाँ पर, कल को वर्षा से पानी ब घिक 
चढ़ गया होगा । आगर स्वयं रोहिणी को झील के पानी के दबाव से वह 
पट्टाड टठता है तो इस क्षेत्र में इतना भयानक जल-प्रलय आ जाएगा कि 





जो कुछ होना है वह तो पीछे: 
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एप 3१04 रथ जन कक उ्जकमलक, हक ] हल कक, सा स्का 82) 
यह समस्त क्षेत्र एक लब्बे काल के लिए ध्वस्त और विनए्ठ हो जाएगा । 


रद "० जान सा ०3 बी द्व्ज यार ता ७ जन ५ या पट 
लेकिन हमारे चीफ़ इंजीनियर का तो यह मत नहीं है, श्रभी एक 


. 2. के ४६: कक कद ध्य् 
छल न तन. न मा मा सम आ ध्या अन्ममुक् बम, बमन्‍मा> भू लृ टाम्टपत के सनक की बेब | अतअयन« पक 020 सनक कक... कप थे... सा अमन हम चर ुस डअपतआ 
छचष्टा पहल मर। उससे बकत्तचात हां चुका हू | कहए ता उन्हे बुलवाऊ 


जोखनलाल की यह मुस्कराहट देवलंकर को बड़ी कुछप दिखी, “उसे 
०2:78 व्नक व का 2० छा उाधनदा शा तय ही अ्लइछ किन चत्‌ [ जी फ् श रा 
रू बुलान 3३ #३३ आडन्यकता ४४68५ श् यु फ़ 8 सूथर उहः 
वाटलआक औांब छः ने नर मे तह है#“+ एम + ् :> न्‍्झे |) 88. 
का पटा है, समझे झाप ! वह चीफ़ इंजीवियर बन केसे गया, मुझे तो इस 
(ः जज & अजल्‍न 5 हू 75 ॥म**- अं आओ ० न्‍् ध मल लक 
पर भ्राइचरय होता है। जहाँ तक मुझे याद है यह आदमी सुपरिण्टेण्डिग 
ध््य््ि थ कथन अक मच पा कल 
इंजीनियर था किसी समय, भर उस समय इसके बनाये हुए दो पुल टूट 
१३ ध्प्े द्ा नये बज पक ॥ बी ३४ 2) 
गए थे और इसे ब्लेक-लिस्ट कर दिया गया था । 
#थ, श्री 


“इसमें गलती उस समय के अंग्रेज एवजीबयूटिव इंजीनियर की थी 

लेकिन वह ब्रिटिश राज्य का जमाना था। दोष इस वेचारे के सर मद 
या गया था । जोखनलाल ने उत्तर दिया । 

दार्माजी ने जोखनलाल की बात का अनुमोदन किया, “जो हाँ, देव- 
लंकर साहब : मैंने भी यही सुता है कि इस श्रादमी के राष्ट्रीय विचारों 
के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे बुरी तरह प्रताड़ित किया था। भला 
इस आदमी को रायसाहिबी का खिताब देकर इसकी राष्ट्रीय भावना तो 
नहीं खरीदी जा सकती थी ! हमारे श्रथंमंत्री का यह आ्रादमी नजदीकी 
रिश्तेदार है, उन्होंने ही मुझे यह सारा किस्सा सुनाया था। लेकिन जोखन- 
लाल, मैं तो देवलंकर साहब की बात पर भरोसा करने के पक्ष में हें । 
योग्य-से-योग्य श्रादमी से भी गलती हो जाया करती है, जहाँ किसी तरह 
की शंका उत्पन्न हो जाए वहाँ उसका विनाशकारी पहलू स्वीकार करके 
उस पर कारंवाई करनी चाहिए । यह गिरा हम्मा पहाड़ खतरनाक है या 
खतरनाक नहीं है, इस पर विवाद करने की श्रपेक्षा उस गिरे हुए पहाड़ 
को डाइनामाइट से उड़ा देने में ही शायद इस प्रदेश का कल्याण हो ।” 

जोखनलाल ने फललाकर कहा, 'लिकिन शर्माजी इस काम में खर्चा 
कितना लगेगा, यह भी आपने सोचा है ? कह सेना तो आसान होता है, 


हर 








जनक >फ। प>क अधादनकण प५०क.. कब बाग (0: लाल हाय ध्ापयस्य [ 5, ,# 
झरने के समय प्रवलियत का पता चलता है । 
रिनीशिया/ हवन परमतार अमर नल बन मे दि 2०  सतकलर, हा की इज उ ।निलर नल (व पृ कु पका अलग पृ मं 7 
आर उस मय उस लागा के लजर चाहर:सह का ऊाव।ज पृद्राह दा, 
5 रे है 
न्द्‌ स्त | फ़ो घट छत ! | [ स्ृ श्‌ 8४ | | 0 पु (| यू र0 एप ॥ 7 5 कं ए। ३४ 
काया शाद ग्रेडआाइनामाहइट गा नहीं लक टतापडओ रो: ण्द्ा कि के यह 
झा हे पट काड। २३०७४ ए गछ [ /5७0 4६ ०४४४६ ! ॥ 0 स्‌ 5 ८: घ ४५ | एके 
कम | £5 छः के ते मम तप 5 भेद 232 घन अल प्‌ 
प्रदेश विन और ध्वस्त हो जाएगा। लेकित इसकी चिन्ला ही क्यों की 
पथ 
हैँ ३ ः 5 
० भ् 0४ 'र कट ० व्प् ० ० शरई> 77१६ न म। न #3१4०५/४ खाक ही 
जाए ! मैंने कहा न कि करता कोई कुछ नहीं है, यह सब आप-ही -आप 
0 च् 


हो जाया करता है। मेरा प्रयोजन यह है कि कर्त्ता कोई दूधरा ही है जो 
० अकककनक,.सरामाकढक, सयामाइुर लोड कक | हज द्ा उकालुक के है| किन हा 

अहश्य है, हम सब तो उस कर्ता के साधन हैं। हमारी मति, हमारी बुद्धि 

हमारा ज्ञान, हमारी मावता--इतकों अपना कहते हुए भी हमारा इस 


ऊठपटाँग बातें करने लगते हैं मेजर साहब * भला अपनी इस बेल की बातों 


से लोगों में ख्वाहमख्वाह भय उत्पन्न करने से श्रापको क्या लाभ होता है ? ” 


लेकिन जोखनलाल के बिगड़ने पर मेजर नाहरसिह ने कोई ध्यान 
नहीं दिया, “भगवान्‌ करे मेरा भय निराधार हो, लेकिन श्रभी तक तो 


यह हुआ्ना नहीं है। जो होने वाला हैं उसका एक बहुत क्षीण और झस्पष्ट 
शायास मझे एक भयानक झभशिदायव की भांति जब-तब प्राप्त ल्‍ जाया 


के, 


करता-है, ओर में तो इस विशुत् पर पहुंवा हैं दि वह सब-कुछ हो चुका 
हैं. केवल वह हमें दिखा न ही है| समय के साथ वह सब हम पर प्रकाट 
सा एल “रह ३७ ४०१ 7 | ५५६ < ॥ & एक | ्ज़र टे 
ण ने यही तो कहा है । और फिर मैं 


2५ 
ट्र्ज 
ब्न्श््यु 
| 
£)| 
ध्य्य्न्म्मो 
बल 
तु 
हि ड, 
22. 
54 
्य 
उ्| 
(४ थ 


पोचने लगता हें कि इसको जिन्ता हो क्यों की जाए ? वह सब तो हो 
चुका है। श्रपनी बात तो मैंने इंजीनियर साहब को कृण्ठा को दूर करने 
को कही थी। क्यों इंजीनियर साहब, मेरी बात सुनकर तम्हारे भन्‍्दर वाली 
कुण्ठा दूर हुई कि नहीं, सच कहना ? 

देवलंकर ने उदास भाव से कहा, मेजर साहब, यह मेरे अन्दर बाली 
वयक्तिक कुण्ठा धीरे-धीरे सामाजिक कुृण्ठा बनती जा रही है । वेयक्तिक 


कुष्ठा तो दूर हो सकती है?लेकित सामाजिक कुण्ठा तो बढ़ती-बढ़ती उम्र ह 
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कक, 


रही है। हम सबके-सब कितने विवश बन गए हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे 


अर 


शो 


है। 


आग हक 


इर्दे-गिद नपंसकों की भाँति हम उसे देख रहे हैं ! सत्ता जिनके हाथ में है 

वे अच्धे हैं। वे यह नहीं सोचते कि यह सामाजिक कुण्ठा भयांवक विस्फोट 
की द्योतक है--यह हमारा दुर्भाग्य ही है। 

एकाएक पण्डित शिवानन्द शर्मा जोर से हँस पढ़े, “क्या बात क 

हब आपने, लेकिन एक जगह आझाप गलती कर गए + हम सब 

लोगों में केवल वर्याक्तिक कुण्ठा है, सामाजिक कुण्ठा का तो मुझे कहीं कोई 

व नहीं दिखता | ये वयक्तिक कुण्ठाएँं अधिकांश में सामूहिक रूप से 


कि के ० न, क्षाए ्ड श्स् 
एकत्रित होकर सामाजिक कुण्ठाए बनने ही नहीं पाती, ये वेयक्तिक कुण्ठाएं 
एक-दसरे से टकराकर स्वयं नष्ट हो जाया करती हैं, सत्य तो यह है । 


॥ 
/णतीक 


सर 


/ज# 


। 


कप 
“| 
हि 
5] 
/चं 


स्का 


है 


है प 
र॒ इसलिए जेसा सेजर नाहरसिंह ने कहा--आप अपने अन्दर बाऊ 
पूछ सडक ममता भर ली, बीए ०० जी०० बस अन्‍्काम्+क शुम्प सयुक फ 2० 2.0. 8 अब ००३ बह 5 न शत 5 नाव 
कुण्ठा को दूर कीजिए, सामाजिक क्ुण्ठाश्रों की चिन्ता करना छ 


दे जि ५ हू अनु तट ३०० कहे जन्‍म ब्यर $5 य्र्या न 35 (ज्लमुं जे फटा 8 4 वात # 5 नभन लमलान तय 
[॥5 छ्‌ छा।र कर 5४४८ ॥ सजर साह्षरास & 5 आर द्खा, +धघ8< मजर 


व्वस्ट ्त दे पक जरन्‍्लगएक जरा ०कीअक पृ चाप ३॥ हर) हलक हक खिल जिजकन् अल 78 ॥ कम बट 

साहव, कैसे भूल पड़े इस और धाए इस समय ? रानी साहिबा तो अच्छी 
द् ५ 03 जे पेड ८० ५ रस के कफ कह 

तरह हैं ? कल की वर्षा भी खूड थी । 


दर्माजी की हंसी का प्रभाव वहाँ बठ हरेक व्यक्ति पर पड़ी, इत 
निश्चित था । जोखनलाल भी मुस्कराएं, “मेजर साहब, इन मकानों 
की फ़ाइल श्रभी तक यहाँ नहों पहुंची । यशनगर में शायद बहु भरा गई 
हो। कल के पानी के कारण बीच-बीच के नालों और नदियों में बाढ 
ह्‌ 


श्रा गई है । आज रात या कल सुबह तक यशनगर से यहाँ का रास्ता खुल 


“जे 


ल्‍ैँ 


परत अर ३७० उक्त ज 0७० क; कक भरुक 
। अर हो सकालाजा!ा, वह काप लाइड का लिनिधि ब्रड्ले 


"५, 


शक 


! 
प्राज ही तो पहच रहा है यानगर झापके आदमी के साथ । उसे यशनगर 
आज रात ठहरना होगा । 

“ढोई बात नहीं, कल' चला आ्राएगा यहाँ । बसे श्रच्छा तो यह होता 
कि में यश्नगर स्टेशन या सुमता स्टेशन जाकर ही उसे रिसीब करता | 


छ 


(छ। 
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नाहरसिह बोले, “सोमवार के दिन रानी बहू के जन्म-दिल का उत्सव है 
यशनगर में, यह उत्सव कल शाम के समय से ही श्रारम्भ हो जाएगा। 
कल सुबह हम लोग यशनगर जा रहे हैं । रानी बहु का आराग्रह है कि तुम 
सब लोग उस उत्सव में श्रवश्य सम्मि , मकोल देवलंकरजी 
हर्माजी; राव साहब और मंसर साहब ! कोर इत सबके साथ मन्‍त्रीजी 
नुम्हारा उस्त उत्सव में सम्मिलित होना नितान्त भआावश्यक है । कल तुम 
सब लोग भी यशनगर चलो, रानी बहू का आग्रह है और यह मेरी विनय 


8 । 
है । 


थोड़ी देर तक सब चुप रहें, सब्च एक-दूसरे को देख रहे थे, और फिर 
मकोला ने कह एक सुयोग है, में 'कापर एलाइड' के ब्रेडले का यश- 
नगर में ही स्वागत कर लेगा। सोमवार के दिन हम लोग उस उत्सव में 
सम्मिलित होकर मंगलवार के दिन यहाँ वापस भ्रा जाएंगे। 

मंसूर ने भ्रब अपना मौन तोड़ा, “जी, मेरा यहाँ बाला काम पूरा 
हो गया है । फ़ाइनल प्लेन बनाकर से आ्रापके पास लखनऊ भेज दूँगा । 
सोमवार की पार्टी एटेण्ड करके में मंगल की सुबह वाली गाड़ी से दिल्‍ली 
वापस चला जाऊगा । 

और देवलंकर ने कहा, “में चलेगा मेजर साहब ! इस स्थान पर ग्रव 
मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। जोसनलालजी, आप को मैंने अपनी रिपोर्ट 
दे दी है, आगे जब कभी आप लोगों को मेरे सहयोग श्रथवा सहायता की 
ग्रावदयकता हो तो मुझे सूचना दीजिएगा | लेकिन इतना ध्याव रखिएगा 
कि मैं श्रापके इन अयोग्य और वेईमान इंजीनियरों का हस्तक्षेप नहीं 
बरदाश्त करूगा। 

जोखनलाल को देवलंकर का यह श्राक्षेप ग्रच्छा नहीं लगा, पर उत्होंने 
देवलंकर को कोई उत्तर नहीं दिया | उन्होंने ज्ञानेश्वर राव और शर्माजी 
की ओर देखा, “आप लोगों का क्‍या विचार है ? 

दर्माजी ने हंसते हुए कहा, “मैं तो एक महीने के लिए तुम्हारा मेह 
मान बनकर आय लेकिन यह एक महीने की मेहमानदारी काफ़ी 
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बोरिंग हो सकती. है, तो दो-चार दिनों के लिए रानी साहिबा की मेहमान- 
दारी भी स्वीकार कर ली जाए। मैं चलूँगा मेजर साहब ! 

जोखनलाल ने मुस्कराते हुए ज्ञानेशवर राव की शोर देखा, “आप भी 
चलेंगे राव साहब, मैं जानता हूँ। श्रव रह जाता हूँ भ्रकेला मैं, तो अपने 
मेहमानों के साथ मेरा चलना मेरा धर्म हो जाता है। मेजर साहब ; 
रानी साहिबा को हम सब लोगों की शुभकामनाएँ दीजिएगा और उनसे 
कह दीजिएगा कि हम सब लोग दोपहर का भोजन करके चलने के लिए 
तेयार रहेंगे। मेरी कार है, उनकी कार है। हम लोग छः: हैं और शाप 
लोग दो । दो कारों से काम चल जाएगा। ड्राइवर और श्रसबाब मेरी 
स्टेशन-वें गन पर आए जाएगे ।” 


दो 
सुमनपुर से प्राय: पंतीस मील की दूरी पर हिमालय पर्वत-मालाशों के 
ठीक नीचे यशनगर की समतल भूमि प्राकृतिक नियमों के अपवाद के रूप 
सें स्थित थी । पूर्व से पश्चिम तक प्राय: दस मील का फंला हुआ मेदान 
मानो हिमालय के तल तक घुसता हुआ चला श्राया हो दक्षिण से; कहीं 
पत्थर का नाम-निशञान नहीं उस भूखंड में । शीशम, बरगद, आराम, इमली, 
कटहल शभ्रादि के घने और ऊंचे वृक्षों से लदी हुई वह भूमि, ऐसा लगता 
था कि स्वर्ग का एक टुकड़ा काटकर हिमालय के चरणों पर रख दिया 
गया हो । उत्तर में ऊचे पर्वतों की पंक्ति, पूर्व और पश्चिम में पथरीले 
और बंजर टीले, शोर दक्षिण में सघन जंगल । यशनगर मानव द्वारा 
निर्मित एक सुन्दर उद्यान की भाँति दिख रहा था । 
यशनगर के बीचों-बीच केन्द्र के रूप में यशनगर का राजभवन खड़ा 
था । तिमंजिली इमारत, पत्थरों श्रौर संगमरमर की बनी हुई, श्रौर उस 
इमारत पर दो मंजिलें और थीं मीनार के रूप में | यह मीनार घड़ी 
लगवाने के लिए बनवाई थी राजा विजय बहादर्रात्रहु ने, लेकिन किन्‍्हीं 
कारणों से घड़ी नहीं लग सकी श्रौर इसलिए घड़ी का रिक्त स्थान 
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मीनार की दूसरी मंजिल पर दिख रहा था, कुछ कुरूप-सा ओर डरावना- 
सा। राजप्रासाद का मुख पूर्व की ओर था ओर राजभवन के सामने 
एक बहुत सुन्दर उद्यान था। उत्तर की ओर राजभवन का अतिथि-कक्ष 
था, इस अतिथि-करक्ष में दस छोटे-छोटे बंगले थे तीन-तीन कमरों के । 
राजभवन के दक्षिण की ओर यशनगर राज्य के सरकारी दफ्तर थे 
आर कचहरी थी, जिन पर ज़मींदारी-उन्मूलन के बाद उत्तर प्रदेश सर- 
कार ने श्रधिकार कर लिया था। और राजमहल से पश्चिम की शोर 
यहानगर राज्य के नोकरों के निवास-स्थान थे तथा पशुओं एवं मोटरों के 
ग्रावास थे । 
पिछली वर्षा का जो पानी यशनगर में एकत्रित हुआ था बहु रवि- 
वार की सुबह के समय ही साफ़ हो गया था। शनिवार की तेज घृप के 
कारण यशनगर में एक उल्लास-सा छा गया था, भ्ौर रविवार के दिन 
सुबह के समय से ही नगर की सजावट आरम्भ हो गई थी। आस-पास 
ग्रामों से वर-नारियों के समृह रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए तथा नाचते« 
गाते हुए चले झा रहे थे श्रपती रानी के प्रति श्रपता श्रादर शौर सम्मान 
प्रकट करने के लिए । बाज़ार सजाए जा रहे थे बन्दनवारों से | एक हष, 
एक उल्लास भरा हुआ था यशनगर के वातावरण में । यशनगर के पूर्द॑ 
ग्रौर पश्चिम वाली सड़कें थ्राने वालों की पंक्तियों से भरी हुई थीं । 
करीब तीन बजे दोपहर को रानी मानकुमारी भ्रपने अतिथियों के 
साथ यशनगर पहुँचीं। यशवगर के निवात्तियों को सुमनपुर से आने 
वाली दोनों कारें पहले ही से दिख गई थीं; राज्य के प्रमुख कर्मचारी 


तथा प्रमुख नागरिक रानी साहिवा का स्वागत करने के लिए एकत्रित 


हो गए थे | पहली कार को रानी मानकुमारी स्वयं ड्राइव कर रही थीं | 
रानी साहिबा की बगल में मेजर नाहरसिह थे । पिछली सीट पर मकोलाः 
झौर मंसर थे। पिछली गाड़ी को ड्राइव कर रहा था देवलंकर | शिवानन्द 


शर्मा देवलंकर की बगल में थे। पिछली सीट पर जीखनलाजल और ज्ञाने इव र॒ 


राव थ | 
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रानी मानकुमारी को कार रुकते ही यशनगर के नागरिकों ने 'रानी- 
मानकुमारी की जय बोलते हुए उनका स्वागत किया। रानी मानकुमारी 
को फूलों की मालाए पहनायी गईं, फिर एक ऊँचे मंच पर चलने को रानी 
मानकुमारी से कहा गया, जहाँ नगर-बधुए रानी मानकुमारी की आरती 
उतारने के लिए थाल सजाए एकत्रित थीं। मंच की शोर बढ़ते हुए 
रानी मानकुमारी ने मेजर नाहरसिह से कहा, “कक्‍्काजी, भ्रतिथियों को 
ठहराने की व्यवस्था का भार आप पर है। देखिए, शायद जेठजी यहीं 
पर कहीं हों, चलते हुए उन्होंने मुभसे कहा था कि मेरे जन्म-दिवस के 
उत्सव तक वह यशनगर में ही ठहरेगे ।” 

इसी समय दूसरी कार भी वहाँ श्रा गई और दूसरी कार के रुकते 
ही ने जाने किस प्रहह्य से निकलकर रचुराजसिह मेजर नाहरसिह की 
बगल में ग्राकर खड़ा हो गया । रघचुराज[सिह को देखकर मेजर नाहर- 
सिंह की जान-में-जाबव आईं, “मैं तुम्हें ही ढंढ रहा था रघुराज, अति- 
थियों के ठहरने का प्रबन्ध करना है तुम्हें । मेहमानों के बेगलों में ही 
प्रबन्ध करना होगा इन लोगों का । 

“मैंने वे सब बंगले साफ़ करवा दिए हैं और खुलवा दिए हैं ददुश्ा, 
मेरा ऐसा अनुमान था कि राती सरकार इन मेहमानों दगे अपने साथ 
लाएगी, श्राप निश्चिन्त रहिए ।” और जसे ही रघचुराजसिंह की बात पूरी 
हुई बसे ही मेजर नाहरसिह को मौलाना रियाजुलहक को आवाज सुनाई 
दी, “इस जश्न में शिरकत करने के लिए मैं भी हाजिर है मेजर साहब 

जोखनलाल अपनी कार से उत्तर ही रहे थे कि उनकी हृष्ठटि मौलाना 
रियाजुलहक़ पर पड़ गई । मौलाना की तरफ़ बढ़ते हुए जोखनलाल ने 
कहा, “तो मौलाना आप ग्रभी तक यहीं मौजूद हैं, आप लखनऊ वापस 
नहीं गए ?” 

“बात यह है जनाबमन, यूँ ही कोई खास बात नहीं, बस यहाँ आते 
ही तबीग्रत कुछ नासाज हो गईं। यही जुकाम-नज़ला ! हकीम' साहब ने 
कहा आराम की सख्त ज़रूरत है, तो थोड़ाब्सा आराम कर रहा हैं । 
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मौलाना ने बड़े इत्मीनान के साथ उत्तर दिया। 

गौर रघुराजापह हँस पड़ा, “बात यह है कि जयाली में बसाने के 
लिए जिन मुसलमानों को मौलाना ने बुलाया था वे यहाँ पड़े हुए हैं। 
उन्हें किस तरह जयाली भेजा जाए इस पर सलाह-मशविरा हो रहा है। 
जब से यहाँ आये हैं तब से पाँच भाषण हो चुके हैं मौलाना के । 

'“ग्राप ठहरे कहाँ हैं मौलाना ?” फिर जोखनलाल ने रघुराजपिह 
की श्रोर देखा, “क्या तुमने इन्हें रानी साहिबा के श्रतिथि-गृह में ठहराया 
है 

“ला मोलाना रानी साहिबा की मेहमानदारी कबूल करेंगे? 
सामन्तवाद के सबसे बड़े दुश्मन, पूंजीवाद के सबसे बड़े मुखालिफ़ । मुझे 
आइचये होने लगता है कि मैं बड़ा साम्यवादी हैँ य| मौलाना बड़े साम्यवादी 
हैं। बावली मस्जिद के इमाम साहब के साथ मौलाना ठहरे हुए हैं। मैंने 
बहुत कहा कि मैं भी कम्युनिस्ट हूँ, चता-चबेना खाकर हम दोनों साथ ही 
ठहरें, कुछ विचार-विभतिमय हो । लेकिन मौलाना को क़ोरमा और बिर- 
यानी की श्रादत । फिर साम्यवादी तो मौलाना पीछे हैं, पहले यह मसल- 
सान हैं। हम काफिरों के साथ भला यह कंसे ठहर सकते थे ! भौर हमारे 
साथ ठहरने में इन्हें श्रपती कारवाइयों में बाधा भी पड़ती |” 

ग्रपने होंठ चबाते हुए जोखनलाल ने मोलाना से कहा, “मोलाना 
साहब, शाम की चाय हम लोगों के साथ ही पीने की मेहरबानी कीजिए, 
मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं । 

इस बार मेजर नाहरिह बोले, “मन्त्रीजी, इनसे बातें परसों करना, 
इस उत्सव में किसी प्रकार का रंग में भंग न हो । मौलाना, तुम भी यहाँ 
आकर क्यों नहीं ठहर जाते ? रघुराज, एक बंगला मौलाना के लिए भी 
खोल दो। 

शाम की चाय की व्यवस्था रानी मानकुमारी के डाइनिग-हॉल में 
हुई थी । प्राय: सो श्रादमी उस दिन चाय के लिए एकत्रित हुए थे, संगीत 
चल रहा था । उल्ल्रास-हषे का वातावरण था वहाँ पर । चाय. पीकर 
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घामसथ्ये और सीभा श्८३्‌ 


सब लोग उठे । रात को संगीत और नृत्य का श्रायोजन था, और उसके 
बाद शभ्रतिथियों के भोज का प्रबन्ध राजभवन में ही था । 

जोखनलाल ने मौलाना का हाथ पकड़ा, “चलिए मौलाना, हम लोगों 
के साथ चलकर बेठिए कुछ देर, बातचीत हो। आपसे यहाँ मिलने की 
आशा मैंने नहीं की थी । 

“इंमाम बरकतउल्ला मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, कुछ जरूरी बातें 
करनी हैं उन्हें मुफसे । तो जोखनलाल साहब, इस वक्‍त तो मुझे मुआफ़ी 
चरुशें, कल दिन में काफ़ो बातचीत हो सकती है ।” मौलाना ने अपना 
हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा । 

पण्डित शिवानन्द शर्मा पास ही खड़े हुए मौलाना की बातचीत में 
रस ले रहे थे, “हम लोग इस बरकत इमाम को भी बुलाए लेते हैं ।” 

आँखें तरेरते हुए मौलाना ने उत्तर दिया, “मेहरबानी करके इस सब 
में श्राप दखल न दीजिए । उसे यहाँ बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वह हम 
लोगों का निजी मामला है, और उसे हम लोग' ही हल कर सकते हैं ।” 

सब-इंसपेक्टर माधर्वासहु आठ पुलिसमेनों के साथ उस दिन दोपहर 
के समय से ही जोखनलाल की सेवा में उपस्थित हो गए थे । जोखनलाल 
ने कड़े स्वर में कहा, “प्रमन-प्रामान का कोई भी मामला निजी नहीं हुआ 
करता मौलाना ! इमाम बरकतउल्ला से कहना कि मौलाना को मैंने रोक 
लिया है, अगर उन्हें मौलाना से कोई ज़रूरी सलाह-मशविरा करना है 
तो बह यहाँ चले श्राएं।” और इसके बाद वह मोलाना से बोले, “चलिए 
मौलाना, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, मैं जानना चाहता हूं । 

मौलाना ने अपने चारों श्रोर देखा, ओर उन्हें मनुभव हुआ कि वह 
परायों के बीच में हैं। वह चुपचाप जोखनलाल के साथ हो लिए | सब 
आदमी ग्रब॒ जोखनलाल के कमरे के सामने वाले बरामदे में बेठ गए । 
जोखनलाल ने पूछा, “हाँ मोलाना, यहाँ यशनगर की मस्जिदों में आपने 
जो इतने दिन लगातार भाषण दिए हैं, उन भाषणों का विषय मैं आ्रापसे 
जान सकता हूँ ? ;; 


तक 








श्छड सामथ्य शौर सीमा 


मौलाना इतनी देर में सुव्यवस्थित हो गए थे, “दीन, ईमान और मज- 
हब ! मस्जिद में इन चीजों के अलावा भला किस दूसरे मसले पर तक- 
रीर की जा सकती है ! 

पण्डित शिवानन्द शर्मा को एकाएक जोरों की हँसी भ्रा गई, “क्या बात 
कही भझ्ापने मौलाना ! बस यह समक्रिए कि चित्त पुलकित हो गया । दीन, 
ईमान, मजहब, भला इनके अभ्रलावा मस्जिद में किस विषय पर तक़रीर की 
जा सकती है ! श्रोर मोलाना, इस बुनियादी सत्य को भी मानते हैं आप 
कि हिन्दू और मुसलमान का दीन, ईमान ओर मजहुब जुदा-जुदा हैं।'' 

“हैं समझा नहीं श्रापका मतलब क्‍या है, ज़रा शप्रपनी बात का 
खुलासा करने की मेहरबानती करें आप शर्माजी !” मौलाना के मुख पर 
वाली मुस्कराहुट गायब हो गई थी । 

“मेरा मतलब क्या है ? ज॑पते आप मेरी बात के मतलब को समझ ही' 
नहीं रहे हैं। श्राप मुसलमानों को संगठित करन। चाहते हैं, मजह॒ब के 
श्राधार पर । यह संगठन ग्ेर-मुसलमानों से श्रर्थात्‌ हिन्दुओं से मुसलमानों 
का अलगाव पेंदा करता है। यानी आप मुसलमानों को हिन्दुश्नों के ख़िलाफ़ 
भड़काते हैं, बरगलाते हैं | मैं श्रापसे पछता चाहता हैँ कि श्राप यह भेद- 
भाव क्‍यों बढ़ाना चाहते हैं ? 

बात खुल ही गई थी। मौलाना का स्वर भी श्रब कठोर हो 
गया, “शर्मा साहब, मैं मुसलमानों को बतलाना चाहता हूँ कि उन पर 
ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनके श्रदव श्रौर उनकी तह॒ज़ीब को भिटाया जा 
रहा है। जोखनलाल साहब, हम मुसलमान तहेदिल से कांग्रेस का साथ 
देते रहे हैं, इस उम्मीद पर कि वह हम लोगों के हुक़ुक़ की हिफ़ाजत करेगी । 
लेकिन हमें मायूस होना पड़ा । और हम भ्रब इस नतोजे पर पहुँचे हैं कि 
हुकूक माँगने से नहीं मिलते, अ्रपने बाज़ुश्रों की कुव्बत से उन्हें जबरदस्ती 
लेना पड़ता है । 

पण्डित शिवानन्द शर्मा की भोंहों पर भी बल पड़ गए, “मौलाना, श्राप 
बहुत बड़े खतरे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। श्राप जो मुसलमानों की 
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साभथ्ये और सीमा श्प्श्‌ 


साम्प्रदायिकता भड़का रहे हैं, उसका परिणाम होगा हिन्दुओं में भी साम्प्र- 
यिकता का भड़कना । श्ौर जिस दिन हिन्दुओं को साम्प्रदायिकता उग्र 
रूप धारण करेगी वह दिन बढ़े दुर्भाग्य का होगा । इस देश में हिन्दुश्रों 
की संख्या पिचासी प्रतिशत से ऊपर है; भयानक बहुमत है उनका । देश 
की सभ्यता और संस्कृति इन्हीं विचासी प्रतिशत लोगों की सभ्यता और 
संस्कृति है । इतने बढ़े बहुमत में अलग साम्प्रदायिकता नहीं होती--ज न- 
तन्त्र के सिद्धान्तों के श्रनुसार देश की राष्ट्रीयता की नींव इसी बहुमत पर 
है। साम्प्रदायिकता का विग्रह खड़ा किया जाता है श्रपने को अल्पमत वाला 
घोषित करके विशेषाधिकार पाने का प्रयत्न करने वाले लोगों द्वारा ।” _ 

ज्ञानेश्वर राव श्रभी तक चुपचाप यह बातचीत सुन रहे थे, श्रब उनसे 
न रहा गया, “हमने इन अल्पमत वालों को आश्वासन दिए हैं कि उनकी 
संस्कृति, उनके धर्म, उनके भ्रधिका रों की हम रक्षा करेंगे। हमें अपने वादों 
से मुकरना शोभा नहीं देता । 

उत्तर शर्माजी ने दिया, “राव साहब, कब किससे आश्वासन माँगा 
गया और कब किसने आश्वासन दिया, बतला सकते हैं श्राप ? देश के 
बठवारे की बात श्राप इतनी जल्दी भूल गए ! हमने केवल इतना कहा था 
फि भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य होगा। धर्म-निरपेक्ष राज्य से मतलब यह है 
कि धर्म के श्राधार पर किसी सम्प्रदाय को स्थिति हमारे यहाँ स्वीकार नहीं 
की जाएगी। अपना विधान तो ज़रा ध्यान से पढ़िए, हमने धामिक सम्प्र- 
द्ायों के ग्राधार पर उप्तमें किसी शभ्रल्पमत को नहीं स्वीकार किया है । 
ग्राप याद कीजिए , साम्प्रदायिकता के श्राधार पर विभिन्न भाषाएं, विभिन्न 
संस्क्ृतियाँ, इसी ने तो द्विराष्ट्र सिद्धान्त (टू नेशंस थ्योरी) को जन्म दिया 
था, जिसके कारण जिन्ना ने देश का बटठवारा करा लिया था। क्‍यों 
मकोलाजी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ? 

रतनचन्द्र मकोला बड़े ध्यान से सब-कुछ सुन रहे थे, “यह बटवारा 
इसलिए हुआ कि हम शअ्रंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे ।” 
“यह मैंने कब कहा कि इस बटवारे में, श्रंग्रेज़ का हाथ नहीं था, 


त्् 








२८६ सामथ्य श्रोर सोभ॥ 


लेकिन महात्मा गाँधी ने स्वयं मुसलमानों की श्रलग संस्कृति और श्लग 
भाषा मानकर जिन्ना को श्रपना बल प्रदान किया था । अंग्रेजों ने इस भेद- 
नीति को बढ़ाया था, मुसलमानों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजी सेना थी, 
ग्औौर इस तरह वह बटबारा होकर ही रहा। लेकिन मौलाना, अब अंग्रेज 
नहीं हैं, पनद्रह प्रतिशत मुसलमानों की विग्रह-नीति पर उन्हें बढ़ावा देने 
के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए। आपने उस दिन कहा था कि 
हिन्दुओं में जातिवाद के कारण आपस में ही भयानक भेद-भाव है, सामप्र- 
दायिक दृष्टि से उनमें एका श्रसम्भव है। और मैं कहता हैँ कि आप गलत 
सोच रहे हैं। आप लोगों की इन हरकतों से निकट भविष्य में ही हिन्दुओं 
में भी सम्प्रदायवाद जागेगा, एक प्रतिक्रिया के रूप में, और उस समय 
श्रापको बढ़ावा देने वाली और आपकी रक्षा करने वाली यह कांग्रेस 
ग्रपना प्रभाव खो देगी। उस समय हिन्दुओं का कोई जबरदस्त साम्प्रदायिक 
ग्रपना सर उठाएगा । वह श्रवस्था कांग्रेस के लिए, आपके लिए शोर स्वयं 


देश के लिए भयानक होगी, क्योंकि प्रतिक्रियात्मक दलों में प्रसहिष्णुता 


होती है, नाजीवाद के श्रवयव होते हैं ।* 

शिवानन्द शर्मा की इस बात से एक सन्‍नाटा-सा छा गया वहाँ पर। 
ग्रौर उसी समय हवा का एक जबरदस्त भोंका श्राया । लोगों का ध्याव 
इस बातचीत से खिचकर बाहर वाले वातावरण की श्रोर चला गया । 
उस समय संध्या समाप्त हो गई थी, लेकिन श्रासमान पर श्ररुरिमा का 
प्रकाश होना चाहिए था। लेकिन बाहर गहरा प्ँघेरा छाया हुआ था, 
काले बादल झ्रासमात पर घिर भ्राए थे श्रौर तेज हवा चलने लगी थी । 
जोखनलाल ने श्रासमान की भ्रोर देखते हुए कहा, “परे, बड़ी गहरी घटा 
घिर आई है 


देवलंकर ने चिन्तित भाव से श्रासमान पर अ्रपनी नज़र गड़ाते हुए 


कहा, “मालूम होता है फिर कड़ी वर्षा होगी !” श्र देवलंकर की बात 
पूरी भी नहीं हुई थी कि एकबारगी ही बादल फट पड़े, मूसलाधार वर्ष 
आ्रारम्भ हो गई । द 











सामथ्यं और सीमा ॥॒ श्८छ 


मकोला उठ खड़े हुए, “यह तो रात-भर की भड़ी मालूम देती है ॥ 
रात के कार्यक्रम और दावत का क्या होगा ?” 
“जी, वह सब होगा।” मंसूर बोले, “मेरा खयाल है कि घण्टे-आध 


कक, की 


घण्टे में यह बारिश रुक जाएगी 


तीन 
मंसूर का अनुमान ठीक निकला, पानी कुल झाध घण्टा बरसकर रुक 
गया और यशनगर के समस्त वातावरण में एक प्रकार की चहल-पहल 
फल गई । सभी अतिथि अपने-अ्रपने बँगलों में पहुँच गए थे। दूर से 
उठते हुए गानों की ब्ावाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थीं, सब लोग प्रसन्न थे, 
मस्ती में सब रूम रहे थे; हर्ष, उल्लास, उत्सव : 
राजभवन में मेजर ताहरस्िह उहिस्न-से अपने कमरे के बाहर सामने 
वाले बरामदे में टहल रहे थे। वह बीच-बीच में आकाश की श्रोर देख लेते 
थे। दुर्भेध अंधकार फेला था वहाँ पर । दूर उठने वाले संगीत की लहरियाँ 
उनके कानों में भयानक कट्रुता के साथ टकरा रही थीं | मेजर नाहरसिह 
को ऐसा लग रहा था कि उनका दिमाग फट जाएगा। उन्हें अपने सामने 
बविकराल श्रन्त दिखाई दे रहा था, और एकाएक वह पागल की भाँति 
चिल्ला उठे, “यशनगर ध्वस्त हो जाएगा, गुम्मत ठाकुरों का यह वंश 
सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। 
और फिर जैसे अपने ग्रन्दर वाली इस निर्बलता पर उन्हें स्वयं लज्जा 
ग्राई, दबे हुए स्वर में उन्होंने कहा, “जो होना है, वह तो होगा ही, फिर 
यह दुबेलता कंसी ! जो होना है वह हो छुका है, उसे रोक सकना किसी 
के वश में नहीं है, स्वयं स्रष्टा के वश में नहीं है । 
मेजर नाहरसिह पअपने कमरे में चले गए। काँपते हाथों से उन्होंने 
ग्रपनी रम की बोतल निकाली श्रौर एकबारगी ही उन्होंने चौथाई 
बोतल श्रपने बढ़े-से गिलास में उंडेल ली | थोड़ा-सा पानी मिलाकर वह 
उसे मानों एक घूंट में ही पी गए। और गछे से लेकर पेट तक आग की 
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एक लहर दोड़ गईं उनके श्रन्दर । कुछ क्षणों के लिए वह अपने भास-पास 
वाले वातावरण को भूल गए। श्रोर फिर उन्हें ऐसा लगा कि उनके 
श्रन्दर वाला उद्देलन बहुत श्रधिक बढ़ गया है, उसे संभाला नहीं जा 
सकता । अ्रपने कमरे से निकलकर वह रानी मानकुमारी के कमरे की 
शोर बढ़े । द 

रात के उत्सव श्रोर भोज के लिए रानी मानकुमारी वस्त्र बदलकर 
तैयार हो रही थीं। उनके कमरे का द्वार उड़का हुआ था और उनकी 
नौकरानी चम्पा उनके साथ थी । मेजर नाहरसिह की शक्ल उस समय 
बड़ी भयावतनी हो गई थी, उनकी आँखें अंगारे की तरह लाल थों, उनके 
बाल अस्त-व्यस्त थे, उनके पेर लड़खड़ा रहे थे ) मेजर नाहरसिंह की यह 
मुद्रा देखकर चम्प चीखकर वहाँ से भागी । रानी मानकुमारी ने घृम- 
कर मेजर नाहरसिह को देखा, “ककक्‍्काजी, क्या बात है ? श्रापने इस 
तरह अपनी शक्ल क्यों बना रखी है ?” 

श्रोर मेजर नाहरसिह चिल्ला उठे, “रानी बहू, प्रलयकाल घिरता 
हुआ चला आ रहा है। भागों, भागो ! मैं अपने चारों श्रोर विनाश 
श्रोर मृत्यु की छायाए देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ, भागों ! भागों !” 
शोर जेसे मेजर ताहरसिह का गला रुघ गया हो, उनके शरीर की शक्ति 
जाती रही हो, “कुछ नहीं होगा, कोई नहीं भागेगा। रानी बहू, मृत्यु का 
सस्मोहन भयानक होता है, बुरी तरह पकड़ लेता है वह हमें ।” श्रौर 
मेजर नाहरासधिह फ़र्श पर बैठकर बच्चों को भाँति बिलख-बिलखकर 
रोने लगे । 

रानी मानकुमारों ने किसी नौकर को नहीं बुलाया । चुपचाप वह 
थागे बढ़ीं। मेजर भाहरसिह का हाथ पकडते हुए उन्होंने कहा, “कक्‍्काजी, 
श्राप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर आपमें यह दुबंलता कसी ? श्राप बहुत 
ज्यादा पी गए हैं, मंह से कितनी दुर्गंध आ रही है ! छी-छी, आपको क्‍या 
यह सब शोभा देता है ? चलिए, श्राप थोड़ी देर लेट रहिए ।” श्रौर 
उन्होंने मेजर नाहरसिंह कोल्‍उठाकर खड़ा कर दिया । 






















घामण्यें और सीसा रध्६ 


“लहीं रानी बहू, मैं नशे में नहीं हूँ । रम तो मैंने तब पी जब में 
प्रपने अन्दर वाली व्यथा और ग्रपने मय को नहीं दबा पाया। मैं सच 
कहता हूँ मुझे मृत्यु और विनाश की छायाए' दिख रही हैं। इस अ्भि- 
शापित क्षेत्र से भाग खड़े होने में ही कल्याण है। लेकिन कुछ नहीं होगा, 

| कुछ नहीं होगा--कौन भाग सका हैं मृत्यु से !” और मेजर ताहरसिह 
की हिंचकियाँ बंध गई । 
रानी मानकुमारी ने मेजर नाहरसिह का यह रूप पहले कभी नहीं 
. देखा था, मेजर नाहरसिह का हाथ पकड़कर वह उन्हें उनके कमरे में 
| ले गईं / आप लेट जाइए कक्‍काजी, आपकी तबीश्रत' ठोक नहीं है। 
“नहीं रानी बहू, मेरी तबीअत बिलकुल ठींक है।” मेजर नाहरसिह 
ने शानत होकर कहा । फिर बड़े प्रयत्न से एक क्षोण मुस्कान अपने होंठों 
प्र लाकर वह बोले, “क्या बतलाऊ', अपने शअ्रतिथियों की खोज-खबर 
मैं नहीं ले सका, वे लोग क्‍या सोचते होंगे ! जाता हूँ उन्हें देखने, श्रब 
.. तो उन लोगों के आने का समय भी हो रहा है।” और मेजर नाहरसिह' 
कमरे के बाहुर चले गए, रानी मानकुमारी को कुछ चिन्तित और कुछ 
चकित छोड़कर । 
राजभवन का दरबार हॉल नागरिकों की भीड़ से भरता जा रहा था, 
विभिन्‍न ग्रामों से नृत्य और संगीत-पार्टियाँ आयी थीं | मेजर नाहरसिह 
जब गतिथियों को अपने साथ लेकर राजभवन में थ्राये, रानी मान- 
कुमारी अपने कमरे में थीं। मेजर नाहरसिंह ने दासी से रानी मानकुमारी 
को मेहमानों के आ जाने की ख़बर कराई और रानी मानकुमारी ने 
कमरे के बाहर आकर इन लोगों का स्वागत किया । इसके बाद सब 
हमानों के साथ रानी मानकुमारी ने दरबार हॉल में प्रवेश किया। 
जनता ने उठकर और रानी मानकुमारी को जय बोलकर रानी 
साहिबा को सम्माव दिया | एक ऊँचे-से आसन पर रानी मानकुमारी 
अंढीं। प्रतिथियों के बैठने का प्रबन्ध गहेदार कुरसियों पर किया गया था । 
बारह बजे रात तक यह उत्सव चलता रहा, और इस उत्सव के साथ- 
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साथ शराब के दौर चलते रहे। यशनगर राज्य' की ओर से समस्त 
जनता को उस दिन शराब वितरित की जा रही थी। जंसे ही उत्सव 
समाप्त हुआ बसे ही फिर वर्षा आरम्भ हो गई, काफ़ी तेज़ । जनता 
भीगती हुई जेसे-तेसे अपने घरों की ओर भागी । 

ग्रतिधिगण वहाँ से उठकर डाइनिंग हॉल में पहुंचे, श्रौर वह 
शैम्पेन के दौर चलने लगे। बाहर बिजली तड़प रही थी, मुसलाधार वर्षा 
हो रही थी श्रोर उस बन्द डाइनिंग हॉल में शानदार दावत हो रही थी | 
लेकिन उस उत्सव में जेसे रस नहीं मिल रहा था किसी को, किसी प्रकार 
का उल्लास नहीं था कहीं पर । अधिकांश में लोग मौन थे | यह मौन 
वहाँ एकत्र लोगों को बुरी तरह खल रहा था। पोर मानो इस मौन से 
ऊबकर मेजर नाहरसिह ने जोखनलाल' से पूछा, “मंत्रीजी, लखनऊ से 
ग्रापने जो फ़ाइल मेंगाई थी, बह श्रभी तक नहीं श्राई ? द 

जोखनलाल ने उत्तर दिया, “मेजर साहब, फ़ाइल कसे आ सकती 
है ! श्राप जानते हैं कि दो दिन से कोई ट्रेन नहीं भाई है यहाँ पर । घुक्र- 
वार के दिन जो भयानक वर्षा हुई थी उससे कई स्थानों पर रेल की पट- 
रियाँ बह गई हैं। कल तक लाइन के ठीक हो जाने की आशा है।”! 

मकोला ने बात आगे बढ़ाई, “अब में समझा कि 'कापरसे एलाइड' 
का प्रतिनिधि ब्रैंडले क्‍यों नहीं श्रा पाया अभी तक !”' 

“कल तक यह लाइन ठीक हो जाएगी, मुझे तो इसकी कोई सम्भावना 
नहीं दिखलाई देती ।” देवलंकर बोला, “आज जो वर्षा आरम्भ हुई है 
वह साधारण नहीं है। श्रभी यह अंदाजा लगाना कठिन है कि इस वर्षो 
से कितना नुकसान होगा ।” 

 मोलाना रियाजुलहक़ ने मुस्कराते हुए देवलेंकर को उत्तर दिया, | 
“अजी देवलंकर साहब, तराई में कभी-कभी इसी तरह की बारिश हो | 
जाया करती है। इस क़ुबं-जवार का मुझे खूब पता है। इसमें घर राने 
की कोई बात ऐसी नहीं है। शौर मेरा ऐसा खयाल है कि थोड़ी देर में 
ही यह बारिश रुक जाएगी शोर आसमान साफ़ हो जाएगा ।” 
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मेजर नाहरसिंह ने सिर हिलाया, “मौलाना, तुम ठोक कहते हो, वर्षा 
रुक रही है। सुन रहे हो तुम लोग, भड़ी की श्रावाज़ हलकी पड़ गई है । 
लेकिन“ लेकित समझ में नहीं आता मैं किस प्रकार अपनी बात कहें, मेरी 
बात कोई सुनने, समझने और मानने को तेयार नहीं । मेरा कहना है तुम 
लोग उठ खड़े हो और जल्दी-से-जल्दी यहाँ से भाग खड़े हो | प्रलय आा 
रही है, उस प्रलय को मैं साफ़-साफ़ देख रहा हेँ।” और मेजर नाहुर 
विह झटके के साथ उठ खड़े हुए । 

रघ्राजसिंह मेजर नाहरासह की बगल में बंठा था, उसने मेजर 
नाहरसिह का हाथ पकड़ा, “आप यह क्‍या शअभ्रवाप-शताप बक रहे हैं 
ददुआ।, बेठिए चुपचाप, क्यों रंग में भंग उत्पन्न कर रहे हैं ?” 

अ्रपराधी की भाँति मेजर नाहरसिह बंठ गए, “नहीं सुन रहा है तुम 
लोगों में कोई भी मेरी बात ! जो कुछ होने वाला है वह होकर हो 
रहेगा ।” और यह कहकर उन्होंने अ्रपती आँखें बन्द कर लीं, मानो वह 
सो गए हों । 

रानी मानकुमारी ने उदास भाव से श्रपने अतिथियों की श्रोर देखा, 
“ग्राज दो-तीन दिन से कक्‍काजी ऐसी ही बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं, 
लेकिन कक्‍काजी की बातों से मुझे डर भ्रवश्य लगता है ।” और रानी 
मानतकुमारी ने मंगलखिंह नामक नोकर से कहा, “देख रे मंगलसिह बाहुर 
जाकर, पाती कुछ कम हुआ कि नहीं ?” 

मंगलसिह ने लौटकर उत्तर दिया, “पानी तो भ्रब बिलकुल रुक गया 
है रानी सरकार, असमान पर कुछ नखत भी दिखने लगे हैं |” 

“भगवान्‌ को धन्यवाद !” रानी मानकुमारी बोलीं, “कल का 
उत्सव कुशलपूर्वक सम्पन्न हो जाएगा।” शोर रानी मानकुमारी ने 
जोखनल।ल' की श्रोर देखा, “मन्त्रीजी, आपकी फ़ाइलें कल शाम तक शभ्रा 
जाएंगी, मेरा ऐसा अ्रनुमान है । तो कल रात को आप अपना निर्णय दे 
दीजिएगा। श्र मकोलाजी, वह ब्रेडले तथा झ्रापके आदमी भी कल शाम 
तक श्रा जाएँगे। हिन्द कॉपर्स की स्थापना कल हो जानी चाहिए । मेरी 
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आपसे यह भी विनय है कि जब तक सुतनउुर ठीक तरह से न बस जाए 
तलब तक यशनगर में ही हिन्द कॉपर्स का दफ्तर रहेंगा। और मंसूर 
साहब, परसों सुबह आप दिल्‍ली के लिए रवाना हो सकेंगे । आपने जो 
वादा किया है उसे याद रखिएगा। मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा करूगी । 
कुछ दिनों के लिए मैं विदेशों की यात्रा करना चाहती हैँ । और राव 
साहब, आप मेरी दिल्ली वाली कोठी जिस तरह हो खाली करवा 
दीजिए। राजधानी में अपनी कोठी रहते हुए भी मैं वहाँ नहीं जा पाती । 
ग्राप मुझे सब जगह मिला दीजिएगा। शर्माजी, में आ्रापको अ्रपनी 
कविताश्रों का संग्रह दे दूंगी । किसी अच्छे श्राटिस्ट से उन पर उचछ सुन्दर 
चित्र बनवाकर उस संग्रह को छुपवा दीजिए । में दिल्ली में भ्राकर 
आपके साथ ही ठहझूगी। आप मुझे पत्र लिखिएगा। ” शोर रानी 
साहिबा ने देवलंकर की ओर देखा, “दिवलंकर साहब, मैं ग्रापसे क्या कहूँ, 
भेरी समझ में नहीं श्राता । आपको इस सुमतपुर को बचाना है, इस 
योजना की व्यवस्था को बचाना हैं और इन सबके ऊपर मुभे; बचाना 
है ।” 

मेजर नाहरसिह ने एकाएक अपनी ग्रांखें खोल दीं, विस्फारित नयनों 
से उन्होंने रानी मानकुमारी को देखा, और फिर उन्होंने अ्रपने भ्रति- 
थियों पर एक दृष्टि दौड़ाई। इस बीच उनके मुख वाला तनाव जाता 
रहा था, उस तनाव के स्थान पर उनके मुख पर हलकी-सी मुस्कराहट 
ग्रा गई थी, “बड़ा लम्बा कार्यक्रम बना डाला है रानी बह, लेकिन 
तुमने मुझे इस सब कार्यक्रम के सम्बन्ध में नहीं बतलाया ।' 

रानी मानकुमारी हँस पड़ीं, “इतना समय ही कहाँ मिला कवकाजी 
कि मैं आपको यह सब बताती और आपसे परामर्श करती ! इतनी तेजी 
के साथ घटनाएं घटी हैं कि मैं अपने सौभाग्य पर चकित रह गई। 
और रानी मानकुमारी ने अपने श्रतिथियों को देखा, “भ्रगर श्राप लोगों 
को कोई आ्रापत्ति न हो भ्रौर आप श्रनुमति दें तो मैं श्रपने इन समस्त 
कार्यक्रमों से इसो समय ककक्‍्काजी को अवगत कर दूँ । इसके साथ श्राप 





॥ 
ा 
। 
। 
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लोगों को भी मेरे पूरे कार्यक्रम का पता चल जाएगा ।” 

किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, एक सन्नाटा छाया हा था वहाँ 
पर। मेजर नाहरसिह ने कहा, “आपत्ति यहाँ किसी को नहीं मालूम पड़ 
रही । 

एक मिश्चित-सा भाव था हरेक के मुख पर । अपने सम्बन्ध की 
बातों का प्रकट होना किसी को पसन्द न था, लेकित दूसरे के सम्बन्ध में 
सब कोई सुनना चाहता था। पण्डित शिवानन्द शार्मा ने साहस किया, 
“कह दीजिए रानी साहिबा सब-कुछ । अआ्राखिर हम सब लोगों में कोई 
भेदभाव क्‍यों रहे ? और मेजर साहब से तो कोई भेद रहना ही नहीं 
चाहिए । 

रानी मानक्रुमारी मुस्कराई, “आप बड़े वीर हैं शर्माजी, भ्रापके सम्बन्ध 
में मेरी धारणा ग़लत नहीं थी । तो में आपसे ही प्रारम्भ करती हूं । 
ककक्‍्काजी, आपने मुझसे कई बार कहा है कि में अपने जीवन को किसी 
निरिचत्‌ दिशा में केन्द्रित कर लूँ । मुझे साहित्य और कविता से रुचि हैं, 
अक्सर मैं सपनों की दुनिया में खो जाया करती हूँ । शर्माजी ने मुझे सुकाव 
दिया है कि मैं अपने को साहित्य श्रौर कविता में तन्‍्मय कर दे । और 


शर्माजी का सुझाव मुझे श्रच्छा लगा। साहित्यकार अमर होता है । सफ़ो 


मीरा-न्ये लोग साहित्य की श्रमर विषृतियाँ हैं। शर्माजी ने मुझसे वादा 
किया है कि वे मेरी सहायता करेंगे, दिल्‍ली में जब तक मेरा मकान खाली 
न हो जाए तब तक मैं शर्माजी के यहाँ रह सकती हूँ। ओर मेरी कवि- 
ताशरों के संग्रह के प्रकाशन की व्यवस्था भी शर्माजी कर देंगे। शर्माजी 
के चरणों में बेठकर' मैं साहित्य की साधना करना चाहती हूँ । कहिए 
कक्काजी, अ्रगर मैं यह सब करू तो कुछ श्रनुचित न होगा ? 

मेजर नाहरसिह ने उत्तर दिया, “जहाँ तक मैं समभता हूँ यह भ्रनु- 
चित न होगा। लेकिन यहाँ जो मेहमान एकत्रित हैं वह सब-के-सब ज्ञानी 
हैं। मेरे विचार से तुम उन लोगों की राय भी ले लो । 

“ग्रापकी क्या राय है, मकोलाजी ?” रूती मानकुमारी ने रतनचन्द्र 








२६४ द सामथ्य और सीमा 


मकोला से प्रइन किया । 
“रानी साहिबा, यह तो श्रापका व्यक्तिगत मामला हैँ । बसे जहाँ तक 
मुझे ज्ञात है, साहित्यकार हमेशा भ्रभाव से घिरा रहता हैं, बढ़े-से-बड़ा 
साहित्यकार दूसरों का आश्रित रहा है। दरबारों में राजाओं और स|मन्तों 
के सामने, घन-कुबेरों के यहाँ यह साहित्यकार विरद गाता रहा, आ्राज- 
कल वह नेताओं की स्तुतियाँ करता हैं। और वह जो आपने मीरा और 
सैफ़ो के नाम लिये हैं, तो हरेक व्यक्ति के पास तो उनकी प्रतिभा नहीं है 
हैं. भारतवर्ष की विभिन्‍न भाषाओं की प्राय: दो दर्जत कवयित्रियों को 
जानता हैं, और उतके सम्बन्ध में मौन रहना ही उचित समभूगा। 
मकोला के मुख पर एक हल्की व्यग्यात्मक मुस्कराहुट झा गई थी । 
पण्डित शिवानन्द शर्मा भड़क उठे, “मकोलाजी, लूट-खसोट और 
बेईमानी की इस दुनिया में श्राज बेचने और खरीदने का क्रम ही चल रहा 
है । मैं श्रापकी बात की कोई शौंर टीका न करू गा । 
इसके पहले कि मकोला शर्माजी को कोई ओर उत्तर देते, रानी 
मानकुमारी ने अपनी बांत का सिलसिला उठा लिया, “ग्रव मैं आती 
थ्री ज्ञानेश्वर राव की बात पर। कविता और साहित्य के सम्बन्ध में 
जायद राव साहब भी मकोलाजी का समथन कर, पर राब साहब का 
हृष्ठटिकोर कुछ दूसरा ही है। राव साहब ने मुझे सुझाव दिय है कि मे 
दिल्‍लौ में चलकर रहूँ श्रौर राजनीति को अपना क्षेत्र बनाऊ | राजनीति 
में प्रतिभाशाली स्त्रियों की बहुत बड़ी कमी है । राव साहब की कलम में 
शक्ति है, प्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राव साहब का प्रभाव है। उनका खयाल 
है कि राजनीति में प्रवेश करके मैं मंत्री बन सकती हूँ, मैं गवर्नर बन 
सकती हैं, मैं विदेशों में अम्बेसेडर बन सकती हूँ । तब मुझे दूसरों व 
खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, दूसरे मेरी खुशामद करंगे । क्रवकाजी 
प्रस्ताव पर आपका क्‍या मत है ? भेरे भ्रन्दर तो बड़ी लालसा है कि मैं 
अपनी खोयी हुई सत्ता को राव साहब की सहायता से ग्राप्त कक । 
“रानी बहु, इस सबमें,राव साहब अ्धिक-से-अ्रधिक सहायता कर 
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सकते हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है । लेकिन इस प्रस्ताव पर भी अन्य 
मेहमानों का मत ले लेना उचित होगा ।” मेजर नाहरसिंह बोले । 

रानी मानकुमारी ने एलबट किशन मंसूर की ओर देखा, “मंसूर 
साहब ! आप भी तो दिल्‍ली में रहते हैं प्रोर राजनीतिक क्षेत्रों की जान- 
कारी जितनी ग्रधिक आपको है उतनी कम लोगों को होगी । आपकी 
क्या राय है ?” 

मंसूर ने कुछ हिचकिचाहते हुए कहा, “राव साहब का प्रभाव हर 
तरफ़ है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । लेकिन राजनीति में ऊंचा 
रुतब! हासिल करते के लिए जिस कदर अपने को जलील बनाना होता 
है उतना शायद ग्राप न गिर सकेंगी । और मान लीजिए कि आप इतनी 
ख़शक्रिस्मत हैं कि आ्रापको ये मुसीबतें न उठानी पड़ें, तो इसमें एक भ्ररसा 
लगेगा रानी साहिबा उस अरसे की कोई मियाद नहीं है रावी साहिबा ! 
मुमकिन है उस मौके का इन्तज़ोर करते-करते आ्रापकी सारी जिन्दगी बीत 
जाए। यह राजनीति का खेल एक जुग्मा है, जहाँ तय कुछ भी नहीं हैं । 

“ठीक कहते हो आर्टिस्ट साहब, यह राजनीति केवल एक जुग है 
जहाँ जीतते बहुत कम हैं, लोग हारते ही ज्यादा हैं । लेकिन यह जिन्दगी 
भी तो एक जश्ाा है जिसमें लोग अधिकतर हारते हैं, जीतता शायद 
ही कोई हो | मेजर नाहरापह ने सिर हिलाते हुए कहा । 

ओर रानी मानकुमारी ने अपनी बात बढ़ाई, “कक्काजी, मंसूर साह 
का प्रस्ताव है कि वह मुझे एक शानदार सांस्कृतिक डेलीगेशन का हैंड 
बनाकर अमेरिका भिजवा देंगे, दो महीने के अन्दर ही। सारा खर्चा 
भारत सरकार बरदाश्त करेगी । लाखों रुपयों का खर्चा मेरे द्वारा होगा, 
जी खोलकर मैं खर्चे कर सकेगी । श्रोर मैं सोचती हूँ कि जिस कुण्ठा 
और घुटन में मैं स्थित हूँ उससे कुछ तो त्राण मिलेगा मुझे । मैं अघा- 
कर साँस तो ले सकेगी । उस उन्मुक्त झौर हंसी-खुशी के वातावरण में 
मैं अपने दःख-दर्द भूल सकेगी । मैंने मंसूर साहब को अपनी स्वीकृति दे 
दी है । छः महीने के लिए यह डेलीगेशन जाएग्ड़ | प्रापको इस प्रस्ताव से 
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तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।” 

“अच्छा ! तो तुम फिर एक बार विदेश-यात्रा करता चाहती हो । 
इस बार तुम्हारी विदेश-यात्रा शुभ होगी ।” मेजर नाहरसिह बोले, “क्यों 
शर्माजी, यह जो इतनी जल्दी रानी बह ने विदेश-यात्रा का कार्यक्रम 
बना डाला है, इस पर श्रपका क्या मत है ?” 

“प्रस्ताव तो अच्छा है, लेकिन इस कल्चरल डेलीगेशन का इंचाज 
बनकर विदेश जाना रानी साहिबा की मान-मर्यादा को शोभा नहीं देगा, 
ऐसा मेरा खयाल है। नाचने और गाने वालों की सामाजिक स्थिति हम 
लोग अश्रच्छी तरह जानते हैं। इस नाचने-गाने से लोगों का मनोरंजन 
होता है, यह ठीक है; और इस मनोरंजन का साधन होने के कारण 
नाचने-गाने वालों की ख्याति होती है यह भी सत्य है। प्रधान मन्त्री 
ग्रोर राष्ट्रपति श्रमिनेताओ्ं को अपने साथ चाय पिलाते हैं, उनके साथ 
अ्रपनी फोटो खिचवाते हैं बिना इससे इनकार किए में यह अ्रवश्य' कहेंगा 
कि उन लोगों का सामाजिक स्थान बहुत नीचा है । 

मंसर ने बिगड़कर कहा, “तो यूं कहिए दार्मा साहब कि आपने हम 
नाचने-गाने वालों को रण्डी-भाँड समझ रखा है ।” मंसर की इस बात 
पर श्रन्य लोगों ने जो हंसी का ठहाका' लगाया उससे मंसूर को यह पता 
लगा कि उन्होंने इस तरह बिगड़कर ठोक नहीं किया । बह खिसिया 
गए । 

रानी मानकुमारी ने बात सेभाली, “दूसरे क्या समभते हैं, इसकी 
चिन्ता ही क्‍यों की जाए ? मुझे तो श्रापका प्रस्ताव मंज़्र है, शोर मैं 
कलाकार होने के नाते कलाकारों का भ्रादर करती हूँ ।” इसके बाद 
उन्होंने मेजर नाहरसिह की श्रोर देखा, “हाँ ककक्‍्काजी, मकोलाजी ने मेरे 
ऊपर जो क्ंपा की है वह शायद आपको सबसे श्रध्रिक श्राश्च्यंजनक 
लगेगी ।' 

इसके पहले कि रानी मानकुमारी श्रौर कुछ कहें, मकोला ने स्वर्य॑ 
कहा, “रानी साहिबा, मैने आप पर कोई कृपा नहीं की है । जो कुछ . 
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मैं करना चाहता हूँ उसके श्र होंगे आपका उचित अधिकार आपको सौंप 
देना । यह इलाका आपका है, या ये कहिए कि आ्रापका था। राजा 
साहब यशनगर ने सुमनपुर की खानों का पहले-पहल पता लगाया था । 
भ्रगर जमींदारी-उच्मुलन न हुत्ना होता तो सुमनपुर वाली ताँबे की खान 
उनकी होती । क्‍यों जोखनलाल, मैं गलत तो नहीं कह रहा हैं ? और इस- 
लिए मैंने रानी साहिबा के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि मैं श्रमे रिकन 
कॉपर्स एलाइड' के सारे में जो हिन्द कॉपर्स कम्पनी खोल रहा हूँ उसकी 
मंनेजिग डाइरेक्टर वह हो जाएं। मेजर साहब, रानी साहिबा ने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार कर लिया है।” 

मेजर नाहरासह ने बड़ ध्यान से मकोला को देखा, “मकोलाजी, 
मैंने उदारता और न्याय की अनेक कहानियाँ पढ़ी श्रौर सुनी हैं, लेकिन 
तुम्हारी ऐसी उदारता और न्यायप्रियता इस कलियुग में तो कहीं देखने 
को मिली नहीं । क्‍यों राव साहब, तुम एडीटर हो, दुनिया की हरेक 
ख़बर तुम जानते हो । तुम्हीं बतलाओ, भला यह युग न्यायप्रियता और 
उदारता का है ?” 

ज्ञानेश्वर राव ने बड़ी मीठी मुस्कान के साथ कहा, “मेजर साहब, 
दुनिया में सब-कुछ सम्भव है--न्‍्याय, उदारता, सत्य, बेईमानी, ठगी, 
लूट-खसोट, खरीद-फ़रोस्त । सब-कुछ होता है यहाँ पर । अ्रक्सर ये चीजें 
अग्रलग-अलग देखने को मिलती हैं श्रौर उस समय हम उनको उनके रूप 


के कारणा स्पष्ट पहचान लेते हैं। लेकिन कभी-कभी इन चीज़ों का एक 


प्रजीब-सा मिश्रण देखने को मिलता है यहाँ पर, जहाँ सबको दूसरे से 
ग्रलग करना शअ्रसम्भव हो जाता है। मेरा हमेशा से यह मत रहा है कि 
पूंजीपति से किसी भी प्रकार का व्यवहार करते समय हरेक आदमी को 
सावधान रहना चाहिए, न जाने कहाँ यह पजीपति चोट दे दे *” 
. मकोला भड़क उठे, "क्या आप मेरे ऊपर श्राक्षेप कर रहे हैं राव 
साहब ? 

पर इस प्रइन का उत्तर देवलंक 


र ने ज्या, “राव साहब ने तो केवल 


क्र 
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एक सिद्धान्त की बात कही, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर श्राक्षेप कर रहा हैं 
मकोला ! तुम पँजीपतियों को नीचता अरब इस हुइ तक पहुंच गईं है कि 
तुम आंदमी को भी ख़रीदो। 

रानी' मानकुमारी ने देवलंक्र को रोका, 'देवलंकर साहब, श्राप 
बिना कुछ जाने हुए अपनी यह बात कहकर मेरा भ्रपमान कर रहे हैं। 
मकोलाजी, आप देवलंकर साहब की बात का बुरा न मानिएगा। बात यह 
है कि श्री देवलंकर मुझसे विवाह करना चाहते हैं, ओर देवलंकर साहब 
के समान पुरुष-रत्व को पाकर दुनिया की कोई भी नारी अपने को धन्य 
समभझेगी । श्राप लोग जानते ही हैं कि मैं विधवा हूँ, और इस वेधव्य के 
साथ-साथ मेरे पास कुछ संस्कार हैं जो सम्भवत: देवलंकर साहब के 
संस्कारों से साम्य स्थापित न कर सकें, लेकिन इसको में कोई बहुत बड़ी 
बाधा नहीं समझती । मुझे श्रमी समय नहीं मिला है कि मैं ककक्‍काजी से 
इस सम्बन्ध में राय लूँ, फिर जीवन में इतने बड़े परिवर्तन में शीघ्रता 
से तो काम नहीं लिया जा सकता । 

श्रौर मेजर नाहरिह हँस पड़े, “इंजीनियर साहब, तुम भ्रविवा॥ि 
हो, मुझे यह नहीं मालूम था! मैं तुम्हें बधाई देता हूँ तुम्हारी इस सूक्र पर 
श्रोर तुम्हारे इस साहस पर । रानी बहू, तुम जानती हो कि मैं इंजीनियर 
साहब को बहुत पसन्द्र करता हँ--इस रघुनाथ से भी भ्रधिक । यह 
बहादुर आदमी हैं।” श्रौर यह कहते-कहते मेजर नाहरसिह खड़े हो गए, 
उनका स्वर तेज होता जा रहा था, “लेकिन तुम अ्रपने को सक्षम और 
समर्थ समभते हो, इसलिए तुम श्रज्ञानी हो । तुम्हारा सारा दर्प झूठा है 
इंजीनियर साहब ! मैं पूछता हूँ कि जितने श्रतिथि यहाँ एकत्रित हु 
इनमें कौन सक्षम श्रौर समर्थ है, मेरा जवाब दो । तुम सब-के-सब अपनी 
तिबंलता और मृत्यु की सीमा लेकर श्राए हो ।” ओर मेजर नाहरपघिह का 
स्वर उग्र होता गया, “तुम देख नहीं पाते कि मृत्यु तुम्हारे सर पर मंडरा 
रही है, तुम सब मिटने और मरत्ते के लिए एकत्रित हुए हो यहाँ पर । 
मैं कहता हँ--भागो ! भागों!” औ्रौर जैसे मेजर नाहरसिह एकाएक थक- 
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कर टूट गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, उनका स्वर शिथिल 
यड़ गया । बंठते हुए उन्होंने कहा, “नहीं भाग सकोगे तुम ! मृत्यु से कहीं 
कोई भाग सका है ? श्रोर उनका मुख पीला पड़ गया, उनकी भश्राँखें 


च्फ़ 
बन्द हो गई । 


चार 
जिस समय सब मेहमान रानी मानकुमारी के यहाँ से निकलकर अपने- 
अपने निवास-स्थान की ओर चले, हरेक व्यक्ति दूसरों का दात्रु बन गया 
था । हरेक आदमी यह अनुभव कर रहा था कि वह एक बहुत बड़े नाटक 


में अभिनय कर रहा है जिसमें वह नायक है, अन्य लोग खलनायक हैं । 


लेकिन इस नाटक में उसका पार्ट क्‍या है, उस पार्ट का अन्त क्‍या है, यह 
किसी को मालूम नहीं था | पर एक-दूसरे के प्रति इस शत्रुता की भावना 
के साथ हरेक व्यक्ति में एक प्रकार का भय भी भर गया था। भय', 


भ्राशंका, छुणा, शत्रुता--हरेक व्यक्ति घिरा हुआ था इनसे । 


किसी ने दूसरे से बात नहीं की, सब अपने में खोए-खोए हुए थे । जो 
कुछ हो रहा था वह नितान्त श्रस्वाभाविक्त और असंगत-सा था । लेकिन 
हुस' भय और आशंका की प्रतिक्रिया के रूप में एक हिसा भी जाग उठी 
थी हरेक व्यक्ति में, शौर उनमें से हरेक झ्रादमी श्रपने को ऊंचा समझ 
दा था। दूसरों से हरेक आदमी विजय प्राप्त करने को सन्नद्ध था। यह 
जीवन का भ्रजीब तरह के संघर्ष का खेल था जहाँ केवल एक व्यक्ति 
विजयी होगा, बाकी को पराजय ही मिलेगी । 
हरेक व्यक्ति छिपी नज़रों से दूसरों को देख रहा था, उनकी सामथ्ये 
ओर शक्ति का अंदाज़ा करते हुए । हरेक आदमी समर्थ था दुनिया की 
नजर में, अपने निजी क्षेत्र में । 
जोखनलाल ने इन मौन और अपने में खोये हुए श्रतिथियों को देखा, 
फिर उन्होंने साहस किया, “आप लोग सब-के-सब चुप हैं। मेजर नाहरसिह 
सनकी आदमी हैं, उनकी किसी बात को मम्श्ची रतापूर्वक स्वीकार करके 


श्र 
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डरने की कोई अ्वद्यकता नहीं है । देख रहे हैं श्राप लोग, कितना सुन्दर 
मौसम है, सितारे छिटके हुए हैं, बादलों का कहीं नाम नहीं । 


उत्तर मकोला ने दिया, एक रूखी हंसी हसकर, “हाँ जोखनलाल', 


मैं सब-कुछ देख रहा हैँ) लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मुभमें 


किसी प्रकार का भय नहीं है । जो दुनिया को बनाने श्र मिटाने का 


. खेल खेलता है उसमें भय कैसा ? जिसके अन्दर भय है वह शासित होता 


है, वह कभी शासन कर नहीं सकता । दुनिया केवल साहसी झ्रादमी के _ 


लिए है । 

जोखनलाल ने राव साहब की श्रोर घुमकर कहा, “राव साहब, आपने 
मकोलाजी की बात सुनी, मेरी समझ में तो इनकी. बात आई नहीं। क्या 
श्राप श्रपने अन्दर किसी प्रकार का भय' अनुभव करते हैं ? 

ज्ञानेश्वर राव ने रूखे स्वर में कहा, "मेरे श्रन्दर किसी तरह का भय 
नहीं, यह मैं स्पष्ठ कर दूँ, लेकिन मेरे अ्रन्दर कुछ है प्रवश्य जिसे में समभः 
नहीं पा रहा । भय मनुष्य को निस्‍्तेज कर देता है, मर्माहत कर देता है । 
लेकिन जोखनलाल, जो चीज़ मेरे श्रन्दर है उसमें एक तरह की मथन है, 
कहीं से श्राकर एक प्रकार की कटुता से युक्त उग्रता भर गई है । 

पण्डित दिवानन्द शर्मा ने गम्भी रतापृ्वेक कहा, “उस मथन शोर उप्रता' 
का रहस्य मैं आपको समझा द। वह सब आ्रापके अ्रन्दर एकाएक जाग उठने 
वाली घृणा श्ौर क्रोध की भावना है। लेकिन हरेक क्रोध और घृणा को 
भावना के अन्दर भय की विवशता रहती है--एक मनोवैज्ञानिक की हैसि- 
यत से मैं यह कह सकता हूँ। क्‍यों मंसूर साहब, निरीह, सीधे-सादे भ्ौर 
भोले-भाले दिखते हुए भी आप हम सब लोगों से चतुर ओर सफल हैं । 
श्राप बतलाइए कि आप पर क्‍या असर पड़ा है ?” 


“जी, मुझ पर क्या भ्रसर पड़ा है भर किस बात का श्रसर पड़ा है ? 


मैं समझा नहीं श्रापका सवाल, लेकिन श्राप. अपने सवाल का खुलासा 


करने की तकलीफ़ गवारा न करें। मैं बतलाए देता हूँ कि मुक पर किसी 
तरह का भ्रसर नहीं पड़ा.। हम सबने श्रपने-अश्रपने दाँव लगा दिए हैं, 
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जीतेगा सिर्फ़ एक आदमी और मुझे देखना है कि कौन जीतता है !” 

शर्माजी हँस पढ़े, “नहीं मंसूर साहब, यह जुश्ा नहीं है और न हम 
लोगों ने कोई दाँव लगाए हैं, क्योंकि इस जगह पर अपने पास से कुछ 
हारने का सवाल ही नहीं उठता है। मुझे तो ये सब बोलियाँ लगीं 
नीलाम की, जहाँ किसी ने अपने को नीलाम पर नहीं चढ़ाया है । और 
ग्राज की वस्तुवादी सभ्यता में जो कुछ है वह नीलाम है और उस 
नीलाम में बोली जाने वाली बोली हैं। जिसकी बोली सबसे अधिक ऊँची 
होगी वही सफलता प्राप्त करेगा।” श्रौर शिवानन्द शर्मा ने देवलंकर की 
झोर देखा, 'देवलंकर साहब, मेरा ऐसा मत है कि आपकी बोली सबसे 
अधिक ऊँची है। लेकिन मैं श्रापको सावधान करता हैं कि श्राप बहुत 
आशा न लगाएँ उस शोर | सब-कुछ निर्भर होगा रानी साहिबा की मान्य- 
ताप्रों पर श्रीर उनके संस्कारों पर ।” 

देवलंकर ने संयत श्रौर धीमे स्वर में उत्तर दिया, “श्राप लोगों से 
केवल इतनी विनय है कि श्राप रानी मानकुमारी के सम्बन्ध में कोई अप- 
शब्द न कहकर श्रपनी कदुता के क्षेत्र से उन्हें बाहर ही रखें ।” 

जोखनलाल ने देखा कि इस' प्रसंग को यहीं समास कर देना श्रेय- 
स्कर होगा । उन्होंने कहा, “भ्रब इस बात को यहीं बन्द किया जाए। दो 
बज गए हैं, कल दिन-भर का बड़ा व्यस्त कार्यक्रम है यहाँ पर । फिर नींद 
भी श्रा रही है सब लोगों को ।” 

सब लोग अपने-ग्रपने कमरों में जाकर लेट गए । एक ही विचार था 
हरेक व्यक्ति में, जिस उपाय से भी हो दूसरों को पराजित करके रानी 
मानकुमारी को प्राप्त किया जाए। शअ्पने-अ्रपने सामर्थ्य पर हरेक आदमी 
को विश्वास था, गवे था। बड़ी जबरदस्त बाजी लगी हुईं थी सामथ्यं की ॥ 











शक 
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एक 
लड़खड़ाते पैरों से मेजर नाहरसिह ने अपने कमरे में प्रवेश किया, श्रौर 
कमरे में पहुँचते ही उन्होंने एक भयानक घुटन अपने मन में अनुभव की । 
उन्होंने कमरे की सब खिड़कियाँ खोल दीं। हलकी-हलकी हवा बह रही. 
थी । लेकिन उस कमरे के अन्दर वाली घुटन उन खिड़कियों के खुलने 
से भी दूर नहीं हुई । यह घुटन उनके श्रन्दर थी, इसका शायद उन्हें 
ज्ञान न था। बाहर गहरा अंधकार छाया हुआ था, आसमान पर थोड़े- 
से सितारे टिमटिमा रहे थे। कुछ देर मेजर नाहरसिंह बाहर वाले गहूरे 
अ्रंधकार में अपनी अँखें गड़ाए रहे, फिर थककार वह अपनी कुरसी पर 
बेठ गए । घुटन उनके प्राणों में उसी तरह भरी हुईं थी । 

. एक अश्रजीब तरह की पराजय की भावना, और उससे भी अ्रधिक 
गहरी थकावट से भरी निष्क्रियता श्रोर विवशता वह अ्रपने श्रन्दर भ्रनुभव 
कर रहे थे । उन्हें ऐसा भ्रनुभव हो रहा था कि उनका सर फटा जा रहा 
है, उनकी आँखें निकली आ रही हैं । जीवन में पहले कभी नहीं हुआ थ।' 
ऐसा उन्हें | सत्तर साल का लम्बा जीवन घटनाओं से भरा हुआ, लेकिन 
यह श्रनुभव उनके लिए एकदम नया था। सब-कुछ श्रसह्य-सा था उनके 
लिए । अ्पती आँखें मूंदकर उन्होंने अपने मत्ये को दोनों हाथों से कसकर 
दबाया अपने सर की पीड़ा कम करने के लिए । लेकित इससे पीड़ा श्रौर 
भी बढ़ गई । घब्राकर उनके अपने हाथ ढीले पड़ गए और उन्होंने श्रपन्ती 
श्रांखें खोल दीं । उठकर उन्होंने एक गिलास पानी पिया श्रौर उनके 


श्र 
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श्रन्दर एक तरह की ठंडक पहुँची । वह लौटकर फिर अपनी कुरसी पर 
बैठ गए । उनके अन्दर बाली शिधथिलता बढ़ती जा रही थी । 

वह सोच रहे थे--लगातार सोच रहे थे, पर वह क्या सोच रहे थे 
इसका पता स्वर्य उनको न था। एक-दूसरे से भिन्‍न टूटे हुए और उखड़े 
हुए विचार उनके श्रन्दर श्राते थे और इसके पहले कि वह किसी एक 
विचार को पकड़कर उसमें अपने को केन्द्रित कर सके, वे विचार उनके 
अन्दर एक शअस्पष्ठ-सी पीड़ा बनकर लोप हो जाते थे। इन शअ्रनगिनती 
विचारों की अनगितती पीडाशों की जलन । जलन--जलन--जलन ! 
उन्हें लग रहा था कि श्रन्दर-बाहुर उनके चारों ओर अझनगिनती ज्वालाएँ 
जल रही हैं । उस जलन से उनकी चेतना भ्ुलसी जा रही है, उनके प्राण 
झुलसे जा रहे हैं श्रौोर उस जलन का कोई अन्त नहीं । 

'टिक-टिक-टिक-टिक' दीवार पर लगी हुई घड़ी चल रही थी और 
वह टिक-टिक की आवाज़ उनके कानों से टकरा रही थी । टिक-टिक-टिक 
समय बीत रहा था, श्र अचानक ही उन्हें भ्रनुभव हुआ कि हरेक 'ठिक' 
उन्हें श्रन्‍्त के और निकट लाता जा रहा है। अन्त, निश्चित श्रनिवाय शन्त, 
जिसे न जानने के कारण लोग उससे बुरी तरह डरते हैं । और उन्हें घड़ी 
की इस टिक-टिक पर मुँकलाहट हुई । समय को बिताने वाली यह घड़ी, 
किसने इप्े टाँगा है वहाँ श्रौर इसे टाँगा ही क्यों गया है ? और फिर एका- 
एक उन्हें एक क्षीण भौर अस्पष्ठ-सी टिक-टिक की शझ्रावाज़ कहीं और से 
श्राती हुई सुनाई दी । रात्रि की इस भयानक नीरवता में यह टिक-टिक 
की दूसरी आवाज़ कहाँ से आ रही है ? सतर्क होकर उन्होंने इस दूसरी 
ग्रावाज़ का पता लगाने का प्रयत्न किया श्रौर वह सहम गए घबराकर 
उन्होंने श्रपन्ती भ्रखिं बन्द करके अपना सर पकड़ लिया । 

यह टिक-टिक की दूसरी झ्रावाज़ उनके अन्दर से आ रही थी, उनके 
हृदय की धड़कन की झ्रावाज़ के रूप में । समय बीत रहा है ओर हरेक 
टिक की आवाज़ के साथ अन्त उनके नजदीक आता चला जा रहा है। 
यह अ्रन्त मृत्यु का अहृश्य और अज्ञात अन्त ! समय की साप का यह यंत्र 

क्‍ । 
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उनके दरार के श्रन्दर ही मौजूद है, उनके जन्म लेते ही उस यंत्र ने 
अपना काम शुरू कर दिया था, भ्ौर यृत्यु-पर्यन्त यह यन्त्र लगातार 
बिना किसी बाधा के, बिना किसी विराम के काम करता जाएगा। घडी 
की इस टिक-टिक की श्रावाज में और उनके हृदय की घड़कन में कितना 
साम्य था और दोनों ही झ्रावाज़ें एक-दूसरे से टकराकर कितनी भयानक 
बन गई थीं । 

८टन-टन-टन! घड़ी ने तीन बजाए और चौंककर मेजर नाहरसिह ने 
अ्रपनी श्राँखें खोल दीं । श्रब मेजर नाहरसिह को अनुभव हुश्रा कि रात 
के तीन बज गए हैं। दिन निकलने में कुल दो घण्टे बाकी हैं । कितनी 
तेज़ी के साथ यह समय बीत रहा है । इस समय' को सेकण्ड, मिनट, घण्टे, 
दिन-रात, महीनों, वर्षों, सदियों, युगों श्रौर मन्वन्तरों में विभक्त किया है 
मानव ने । अपनी सीमा को लेकर श्राने वाला यह अ्रहम्‌ शोर दर्ष से युक्त 
मानव इस अखण्ड श्ौर निःसीम काल को सीमाओों में विभक्त करता 
चला जा रहा है । और एकाएक मेजर नाहरसिंह के श्रन्दर वाली ग्लानि 
जाती रही, उनके मुख पर एक हलकी मुस्कान श्राई, “मूर्ख कहीं के ! 
इस समय' को भी भला कोई विभक्त कर सका है ? निःसीम की कहीं 
सीमा निर्धारित की जा सकती है ? इस काल के ऊपर भला किसी का 
ग्रधिकार है ? श्रसीम, श्रक्षय' ! यह काल हरेक को खा लेता है, इसकी 
क्षुषा का कोई अन्त नहीं है। इस काल से भला कोई लड़ सकता है या 
कोई लड़ सका है ? इस काल को विभक्त करके उसे नापने का प्रयत्न 
करने वाली यह घड़ी स्वयं काल का ग्रास बत जाएगी। राजभवन के 
कूढ़ेखाने में न जाने कितनी हूटी हुई बेकार घड़ियाँ पड़ी थीं, एक दिन 
यह घड़ी भी उसी ढेर में डाल दी जाएगी । इस' घड़ी को बनाने वाला भी 
कितना सू्ख था ! 

ओऔर'' ओर उसी समय उनका ध्यान उनके हृदय से श्राने वाली 
टिक-टिक की आवाज़ पर गया। इस हृद्य-रूपी यन्त्र को किसने बनाया ? 
क्या वह भी मूर्ख है ? समस्त प्रस्तित्व मानव का इस हृदय की धड़कन 
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पर अ्रवलम्बित है। न जाने कितने हृदय-पिण्ड अश्रब तक जलकर राख हो 
चुके हैं, व जाने कितने हृदय-पिण्ड क़ब्रों के अन्दर दबे पढ़े हैं। और फिर 
भी 'टिक-टिक' करने वाले यह हृदय-पिण्ड, इन्हीं के कारण मानव का 
ग्रस्तित्व है। 

मेजर नाहरसिह घड़ी और हृदय की इन श्रावाज़ों की तुलना में उलभः 
गए। बह क्षणिक मुस्कात, जो उनके मुख पर झ्राई थी, लोप हो गई ! 
उन्होंने फिर अपने श्रन्दर रेंगती हुई व्यथा का अनुभव किया । कहीं कोई 
उत्तर नहीं मिल रहा है उनकी किसी भी बात का | जो कुछ है वह सब 
अ्रजीब तरह से अस्पष्ट, धुधला-धृंधला श्र उलफा-उलमा-सा है। किसी 
शंका का कोई समाधान नहीं, किसी भ्रम का कोई निदान नहीं | फिर जीवन 
की सार्थकता क्या है ? इस सूजन का लक्ष्य क्या है ? इस अस्तित्व का 
उद्देश्य क्‍या है ? । 

और मेजर नाहरासह भ्पने ही से कह उठे, “कोई सार्थकता नहीं,. 
कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है किसी चीज़ का। पैदा होना और 
मर जाना, बनना श्रोर बिगड़ जाता । और इन दोनों के बीच की भ्रवधि 
में जो कुछ होता है उस पर भी तो हमारा कोई वश नहीं । श्रनगिनती 
देखी-अनदेखी, जाती-भ्रनजानी शक्तियाँ काम कर रही हैं भ्रपने-अपने ढंग 
से। इनमें कोई भी शक्ति स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, ये शक्तियाँ आपस में. 
मिलती हैं, झ्रापस में टकराती हैं; कहीं संघर्ष है, कहीं समन्वय है । शौर- 
इस प्रकार सब-कुछ होता चला जाता है, होता चला जाएगा। फिर यह 
सुजन श्रौर विनाश की लीला क्‍यों ?” और मेजर नाहरपिह के हाथ एक- : 
दूसरे से जुड़चर श्राकाश की ओर उठ गए, उनकी श्राँखों में आँसू भर 
ग्राए। द 

फिर अनायास ही मेजर नाहराविह फूठ पड़े, “हे भगवान्‌ दया करो, 
बचाश्रो-बचाश्ो । यह क्या होने वाला है और क्‍यों होने वाला है ? तुम 
करुणामय हो, तुम नियन्‍्ता हो | तम्झीं ने तो यह सजन किया है । यह जो 
भ्राशंका मेरे मन में भर गई है, जो कुछ मुभे! यदा-कदा दिख जाया 


है. 
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करता है, अपने इस अ्रभिशाप को खींच लो । कौनसा अपराध किया है 
हम लोगों ने ? हमारे किस पाप का दण्ड देने वाले हो ? बोलो हे सकल 
- सृष्टि के स्वामी, उत्तर दो ! यह सब क्यों कर रहे हो ः” ओर मानो 
- भेजर नाहरसह उस ग्रहश्य से किसी स्पष्ट उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे । 


काफ़ी देर तक वह हाथ जोड़े हुए श्राकाश की श्रोर देखते रहे किसी 


उत्तर की प्रतीक्षा में, भर फिर उन्होंने श्र पनी श्राँखें नीची कर लीं, “नहीं 
: उत्तर दोगे ! तो फिर यह समझ लूँ कि तुम्हारे पास भी कोई उत्तर नहीं 


: है ! तुम भी उतने विवश हो जितने हम हैं! भ्रपनी सृष्टि को कुरूपता 
: तुम नहीं दूर कर सकते ! या फिर यह कुरूपता स्वयं में तुम्हारा ही एक 
भाग है ? तुम स्वयं एक नियम झौर क्रम में बंघे हुए हो, तो फिर तुम 
-सष्टा कैसे ? तुम समर्थ कहाँ से हुए ? तुममें किसी क्रम को बदल सकते 
की क्षमता ही नहीं है । फिर तुम्हारी पूजा और तुम्हारी उपासना को 
साथंकता ही क्‍या है हम लोगों के लिए पे 


और एकाएक मेजर नाहरसिंह की समस्त उत्तेजना जाती रही, थक- 


: कर वह कुरसी की पीठ से टिक गए। नि:शक्त और शिथिल-से वह थोड़ी 
 द्वैर तक बैठे रहे, फिर वह अपने ही श्राप बुदबुदाए, “मैं. जानता हूँ कि 
“घुम मुझे उत्तर नहीं दोगे, तुम कोई उत्तर दे भी नहीं सकोगे। त्‌म विधाता 


अवश्य हो, भौर तुमने एक विधान बनाया है जिसके अनुसार यह समस्त 


सृष्टि संचालित होती है। उस विधान के प्रतिकूल कुछ हो ही नहीं सकता, 


अपने ही बनाये हुए विधान से तुम विवश ही ।' 


मेजर नाहरसिह ने आँखें खोल दीं, थकी हृष्टि से उन्होंने खिड़की के 


. बाहर देखा । अन्धकार की कालिमा जैसे पिघलने लगी थी । भ्रौर उसी 
समय घड़ी ने टव-टन-टन-टन चार बजाए । मेजर नाहरसिह कुछ कह उठे, 
“तो फिर जो कुछ होना है वह होगा ही--वह हो चुका है । उसे न तुम 
रोक सकोगे, न मैं रोक सक्‌ंगा । वह तो सब हमारे श्रागे भ्राएगा ही। 
लेकिन कब ? और अगर वह सब बिना बताए आ्राता तो मेरे लिए वह 
“अच्छा होता । मुझे श्रपत: आभास देने की क्या आवश्यकता थी उसे !” 


शी 
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शोर यह कहते-कहते मेजर नाहरासह चौंक उठे। दूर उन्हें एक हलका- 
सा धमाका सुनाई पड़ा श्रौर इसके बाद उन्हें किसी श्रजगर के फुफकारने 
कौ-सी श्रावाज़ सुनाई दी। उन्होंने कान लगाकर सुना, श्रावाज़ बढ़ती 
ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा लगा जेसे सेकड़ों अजगर एक 
साथ फुफकार रहे हों । 

मेजर नाहरसिंह उठ खड़े हुए । उनके मत्थे पर बल पड़ गए, उनके 
मुख पर हढ़ता से भरा एक संकल्प श्रा गया । श्रपता बाइनाकुलर निकाल- 
कर उन्होंने अपने कंधे पर लटकाया, और तेज़ी से वह कमरे के बाहर 
निकले । जिस और से आवाज़ झा रही थी उधर जाकर देखना होगा कि 
बात क्‍या है । राजभवन के फाठक वाला चोकीदार डरा हुआ खड़ा था। 
मेजर नाहरसिह को देखते ही उसने हाथ जोड़े । मेजर नाहरसिंह ने 
पूछा, “यह श्रावाज़ सुन रहे हो ? कहाँ से श्रा रही है, बता सकते हो ?” 

“सरकार, श्रभी-प्रभी यह आवाज़ शभ्राना शुरू हुई है, भगवान्‌ जाने 
कहाँ से भ्रा रही है, लेकिन बड़ी डरावनी है। रोम-रोम काँप रहा है ।” 

“फाटक खोलो, देखता हूँ जाकर कहाँ से यह श्रावाज़ आ रही है और 
किस चीज़ की यह श्रावाज्ञ है । 

“नहीं सरकार, झ्राप उधर न जाएं। भगवानृ्‌ जाने कौनसे जंगली 
जानवर था गए हैं ! चौकीदार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा । 

“चुप रहो, जंगली जानवरों की श्रावाज़ों को मैं अच्छी तरह पहचानता 
हैँ, यह जंगली जानवरों की श्रावाज नहीं है । मुझे देखना है किस चीज़ 
की यह इतनी भयानक आवाज़ है भ्रोर कहाँ से यह श्रा रही है।*' 

चौकीदार ने फाटक खोलते हुए कहा, “सरकार, बड़ा डर लग रहा है। 
ऐसी आवाज तो मैंने जिन्दगी में पहले कभी नहीं सुनी, भगवान्‌ जाने यह 
किसकी आवाज़ है। और चौकीदार हटकर एक शोर खड़ा हो गया । 

मेजर नाहरसिह ने चौकीदार के सहमे-से मुख को देखा, फिर वह 
हँस पड़े, “यह मौत की श्रावाज है, मौत की । नहीं बचेगा कोई इस मौत 
से !” और मेजर नाहरसिंह तेजी से फाटक के बाहर निकल गए । 
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दो 


पूर्व दिशा में उषा काल की अरुश्िमा की रेखाएं प्रकट होने लगी थीं, 
कौर मेजर नाहरासिह पागल की भाँति उस श्रावाज की दिशा में उत्तर 
की ओर तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे । यशनगर से उत्तर की श्रोर प्राय: 
दो मील की दूरी पर एक चोड़ा-सा नाला पड़ता वा, पश्चिम से पूर्वे 
की श्रोर जाता हुआ, और उस नाले की दूसरी ओर प्रायः एक हज़ार फुट 
ऊँची हिमालय की पर्वत-मालाएँ खड़ी थीं, तरह-तरह के पेड़ों से लदी 
हुई भौर ढकी हुई। उस नाले के इस ओर मेजर नाहरसिह रुक गए। 
बढ़े वेग के साथ उफनता हुप्ना वह नाला बह रहा था | मंत्र-मुग्ध-से वह 
कुछ देर तक उस नाले को देखते रहें। उस नाले का पानी द्वुतगति से प्रति 
क्षणा ऊपर उठता चला आ रहा था और अ्रचानक ही उनकी हृष्टि उस 
नाले को पार करती हुई प्राय: भ्राध मील की दूरी पर हिमालय पर रुक 
गई। 


कुछ स्पष्ट न दिख रहा था, यद्यपि अ्ररगिमा का प्रकाश बढ़ता जा 


रहा था। मेजर नाहरसिंह ने श्रपता बाइनाकुलर निकालकर उधर भ्राँखों . 


पर लगाया, और एक सहमी-सी चीख उनके माह से निकल पड़ी । उस 
नाले से करीब दो सौ फुट ऊपर पव॑त की छाती चीरकर पानी वी एक 
छोटी-सी धारा फूट पड़ी थी। एक गज से अधिक ब्यास था उस जल- 
धारा का। वह कह उठे, “अरे यह क्‍या ! यह पानी कहाँ से भरा रहा 
है !” और वह तेजी से लौट पढ़े । 

मेजर नाहरसिंह भ्रब चल नहीं रहे थे, वह दौड़ रहे थे। जिस बंगले 
में देवलंकर को टिकाया गया था उसके सामने जाते ही उनके पेर रुक 
गए। उन्होंने देवलंकर को जगाया, ' 'इंजीनियर साहब उठो, यह सोने का 
वक्त नहीं है । ज़रा देखो यह क्‍या हो रहा है यहाँ पर ? मेरे साथ चलो, 
प्रलय श्रा रही है। बचा सकते हो ,हम लोगों को इस प्रलय से, तुम स्वयं 
बच सकते हो ।” के 





|. 
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देवलंकर काफ़ी देर तक जागता रहा था, उसकी आँखों में नींद भरी 
हुई थी। आँखें मलते हुए देवलंकर ने मेजर नाहरसिह को देखा, फिर वह 
कुछ भललाहट के स्वर में बोला, “क्या बात है मेजर साहब ? श्राप इतना 
अधिक घबराये हुए क्‍यों हैं ?” 

“मेरे साथ चलो इंजीनियर साहब, जैसे हो उसी तरह । कपड़े 
बदलने का समय नहीं है, खुद देखो चलकर । यह आवाज़ सुन रहे हो ! 
सेकड़ों अजगर जैसे एक साथ फुंकार रहे हों !”' 

अब देवलंकर का ध्यान उस आवाज़ की ओर गया । उसने उसे 
ध्यान से सुना, फिर जल्दी-जल्दी उसने जूते पहनते हुए कहा, “यह तो 
बड़ी विचित्र श्रावाज़ है मेजर साहब, क्या बात है ?” 

देवलंकर का हाथ पकड़कर घसीटते हुए मेजर नाहरघिह ने कहा, 
“क्या बात है ? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ तुमसे । चलो मेरे साथ, 
खुद देखो चलकर । प्रलय उमड़ रही है। 

देवलंकर जिस समय नाले के किनारे पहुँचा घृष निकल श्राई थी। 
भेजर नाहरसिंह ने देखा कि पानी काफ़ी ऊचा चढ़ आया है। जहाँ से 
यानी की घारा फूटी थी उधर देवलंकर को दिखलाते हुए मेजर नाहरसिंह 
ने कहा, “यह सारा पानी कहाँ से आ रहा है, बता सकते हो ? यहाँ पहले 
कभी कोई धारा नहीं थी | पहाड़ की छाती फाड़कर यह धारा प्रकट हुई है 
यशनगर को नष्ट करने के लिए ।” भर मेजर नाहरसि|ह ने भ्रपनी बात 
पूरी भी न की थी कि एक हलके-से धमाके के साथ उस धारा के पद्िचम 
की ओर करीब दो फर्लांग की दूरी पर एक दूसरी धारा फूट पढड़ी-- 

ली धारा से भी मोटी । मेजर नाहरसिह चिल्ला उठे, “अरे इंजीनियर 
साहब, वह देखा तुमने + 

देवलंकर का चेहरा पीला पड़ गया यह सब देखकर । उसने दबी हुई 
जबान में पूछा, “मेजर साहब, क्या इस पर्वंतमाला के पीछे रोहिणी की 
घाटी है ? द द 

देवलंकर का प्रश्न सुनकर मेजर नाहरसिद चिल्ला उठे, “आा गया 


शक 
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समझ में इंजीनियर साहब, मैंने तुमसे क्या कहा था--रोहिणी श्रपना 
बदला ले रही है, उसने प्रहार कर दिया है हम लोगों पर । इस पव॑त- 
माला के ठोक पीछे रोहिणी की घाटी आरम्भ होती है। तो यह रोहिणी 
का जल है इंजीनियर साहब, नि३चय ही यह रोहिणी का जल है। हिमा- 
लय की छाती फाडकर रोहिणी हम लोगों से भ्रपना बदला लेने यहाँ श्राई 
है।' 

देवलंकर ने सहमी दृष्टि से ध्यानपूर्वक उस पहाड़ को देखा जिससे 
यह धारा फूटी थी, “मेजर साहब, इस समस्त प्रदेश को बहुत बड़ा खतरा 
है, यह पहाड़ कच्चा है, यह पानी के दबाव को नहीं सहन कर सका । जिस 
गति से यह पानी निकल रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि तीन-चार 
घण्टों में ही यह नगर जल-मग्न हो जाएगा। चलिए, भ्रभी समय है कि हम 
लोग यहाँ से भाग चलें |” देवलंकर ने पीछे मुड़ते हुए कहा । इसी समय 
एक और धमाका हुआ और इन दोनों धाराश्रों के बीच में एक तीसरी 
घारा फूट पड़ी । 


ताले का पानी तेजी के साथ चढ़ रहा था श्ौर जहाँ ये दोनों खढ़े 


थे वहाँ से करीब दो फुट नीचे रह गया था। दोनों तेज़ी के साथ पीछे; 
लौटे । देवलंकर ने श्राते ही सब लोगों को जगाया । जोखनलाल, मकोला, 
मंसूर, शर्माजी, ज्ञानेश्वरराव, सभी इकट्ठे हुए। “क्या बात है ? श्राप लोग 
इतना घबराये हुए क्‍यों हैं ”” जोखनलाल ने इन दोनों से पूछा । 
देवलंकर ने उत्तर दिया, “आप लोग जल्दी-से-जल्दी यहाँ पे भागिए। 
देख रहे हैं श्राप वहाँ उत्तर की शोर, पहाड़ से पानी की धांराएँ फूट 
निकली हैं। रोहिणी नदी ने भ्रपनी घाटी में जो कील बनाई थी उसे 
यशनगर के उत्तर वाला कच्चा पहाड़ नहीं सभाल सका । भागिए श्राप 
लोग, जल्दी-से-जल्दी, पानी बढ़ता चला भ्रा रहा है, देख रहे हैं श्राप लोग ?”” 
दूर पर पानी की एक चादर-सी लहराती हुई दिखलाई दे रही थी | 
सब लोग भयभीत-से उधर देखने लगे। इसी समय रानी मानकुमारी, 
रघुराजसिंह के साथ उसूस्थल पर प्राकर खड़ी हो गईं । पानी इनकी शोर 


। 
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बढ़ा चला आ रहा था। रानी मानकुमारी भी चिल्ला उठों, “प्रभी तक आप 
लोग खड़े क्यों हैं ? भागिए, भागिए झ्ाप लोग ! हे भगवान्‌ ! यह क्‍या 
हो रहा है ? ककक्‍काजी, श्रापकी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यशनगर- 
के खण्डहर लोगों को ढूँढने पर भी न मिलेंगे ! यही तो कहा था राजा 
साहब से आपने ।” 
मेजर साहब चुपचाप निर्चेष्ट-से खड़े थे, मानो उनकी वाणी उनसे 
छिन गई हो। वह फटी हुई आँखों से भ्रपनी भ्रोर बढ़ने वाली पानी की 
चादर को देख रहे थे, उनके मुख पर एक प्रकार का भय श्रंकित था। 
रघुराजसिह ने अपने पिता का हाथ रकफ्रोरा, “दढ़प्रा, आप चुप 
क्‍यों हैं, बोलते क्‍यों नहीं ? बताइए क्‍या किया जाए ?” 
उत्तर देवलंकर ने दिया, “कुछ भी नहीं किया जा सकता है अब, 
सिवा भागने के । नगर वालों को इस खतरे की सूचता दे दी जाए जिससे 
वे भागकर अपनी रक्षा करने का उपाय तो कर सके ।” 
श्रौर रानी मानकुमारी ते रघुराजसिह से कहा, “ जेठजी, आप घोड़ा 
ल लीजिए । नगरवासियों को सूचना देते हुए श्राप जल्दी से यहाँ से निकल 
जाइए । हम लोगों के पास मोटरें हैं, हमारी चिन्ता मत कीजिएगा। 
गुम्मेत ठाकुरों का यह वंश नष्ट न होने पाएं। जाइए जेठजी, आप खड़े 
क्यों हैं ? मैं आपको श्राज्ञा देती हूं ।” 
रघुराज तेजी से चुड़लाल की श्रोर भागा। रानी मानकुमारी ने 
जोखनलाल' की ओर देखा, “मन्त्रीजी, आपकी मोटर कार है, मेरी कार 
है । श्रब श्राप सब लोग इसी समय सुमना की श्रोर चल दीजिए। उधर 
भूमि ऊँची है। जल्दी कीजिए, अभ्रब समय नहीं है ।' 
“लेकिन आप रानी साहिबा, और मेजर नाहरसिह ?” जोखनलाल 
ने पूछा । द 
श्रब मेजर नाहरासिंह की श्रावाज़ उन्हें सुनाई पड़ी, “नहीं बचोगे |. 
तुम लोगों की मृत्यु तुम्हें इस श्रभिशप्त प्रदेश में खींच लाई है। देख रहे" 
हो, पानी वह श्रा रहा है | मीलों तक फेली हुई वह जल की चादर पअपने | 


के 











३१२ सामथ्यें और सोमा 


में सब-कुछ लपेटती हुई इधर बढ़ रही है। देख रहे हो ये हरि, ये 
जंगली पशु, ये साँप-प्रजगर--ये सब भागते हुए चले आ। रहे हैं, मृत्यु 
से बचने के लिए। लेकिन यह जल की चांदर इन सबको श्रपने में लपेट 
लेगी, बचेगा कोई नहीं ।” और मेजर नाहरसिह ठठाकर हंस पड़े । 

मकोला ने जोखनलाल का हाथ पकड़ा, “चलो जोखनलाल, देर करने 
में खतरा है, श्रब समय नहीं है।” श्रौर दोनों कार की ओर भागे । 
ज्ञानेश्वरराव और एलबर्ट किशन मंसूर ने भी उनका साथ दिया। मकोला 
स्टियरिंग व्हील पर बेठ गए। जोखनलाल ने कहा, “शर्माजी और भिस्टर 
देवलंकर से भी पूछ लिया जाए !” लेकिन मकोला ने जेसे जोखनलाल 
की बात सुनी ही नहीं, उन्होंने कार स्टार्ट करके एक्सीलेटर दबा दिया, 
कार एक झटके के साथ आगे बढ़ चली । 


पानी भ्रब वहाँ से करीब सौ गज की दूरी पर श्रा गया था जहाँ वे 


लोग खड़े थे । रानी मानकुमारी ने श्रब संतोष को एक हलकोी-सी साँस 
ली, “वे लोग तो बच गए। देवलंकरजी और दर्माजी, श्राप लोग मेरी 
कार ले लीजिए और आप भी भागिए यहाँ से : 

“लेकिन श्राप रानी साहिबा श्रौर मेजर साहब श्राप, श्राप लोग भी 
हमारे साथ चलिए !  देवलंकर ने कहा । 

“जप लोग गांडी स्टार्ट कीजिए, हम लोग आते हैं । 
कुमारी बोलीं, “जल्दी कीजिए, श्रब समय नहीं है । 

अरस-पास भयानक कोलाहल' उठ रहा था। राजभवन के सब नोकर- 
चाकर घबराये हुए इधर-उधर भाग रहे थे। वे लोग रानी मानकुमारी को 
डुँढ रहे थे, मेजर नाहरसिंह को ढूंढ रहें थे । इन लोगों के ढूँढते हुए वे 
लोग वहाँ ञ्राये जहाँ ये लोग खड़े थे । मेजर नाहरसिह ने रानी मानकुमारो 
से कहा, “तुम भी जाओ रानी बहु, अपने प्राण बचाओ, यहाँ क्‍यों खड़ी 
हो ? पानी श्रा पहुँचा, देख रही हो । और सुनो, मोटर स्टार्ट हो गई है, 
वे लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

एक भ्रजीब तरह की हढ़ता से भरी कदुता रानी मानकुमारी के मुख 
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पर आ गई थी, वहीं से वह चिल्लाईं, “श्राप लोग जाइए यहाँ से । मैं बाद 
में श्राऊगी, आप लोग मेरी चिन्ता न कीजिए ।” 

पानी अब राजभवन की चहारदीवारी से टकराने लगा था। मेजर 
नाहरसिह का हाथ पकड़कर रानी मानकुमारी राजभवत की ओर चल 


पड़ीं, ओर उन्होंने देखा कि मौलाना रियाजुलहक उनकी मोटर पर बैठने 


का प्रयत्त कर रहे हैं, लेकिन देवलंकर उन्हें रोक रहे हैं। रानी मानकुमारी 
ने बढ़कर देवलंकर से कहा, “आप मौलाना को भी अपने साथ ले लीजिए 

“ओर आप तथा मेजर नाहरसिह, श्राप लोगों को भी तो चलना 
है । पण्डित शिवानन्द शर्मा ने कहा । 

रानी मानकुमारी ने यशनगर की बस्ती की श्रोर संकेत किया, “मेरी 
अजा को देख रहे हैं श्राप, इसे छोड़कर कंसे जां सकती हूँ ? मेरी आप 
लोगों से विनय है, श्राप लोग चले जाइए ।” 

जिस सड़क पर मोटर खड़ी थी पानी अब उस पर भी चढ़ रहा था। 
देवलंकर ने एक ठंडी साँस ली । फिर उसने कार स्टा्टे कर दी । पलक 


मारते ही पचास मील प्रति घण्टा की रफ़्तार से गाड़ी दोड़ने लगी। 


रानी मानकुमारी भारी मन से जाती हुई कार को देख रही थीं कि 


उसी समय एक भयानक धमाका हुआ । और उस धमाके के साथ मानों 
समस्त भृमि काँप उठी । घबराकर मेजर नाहरपिह ने उत्तर दिशा की 


ओ्ोर देखा, धूल का बादल आ्राकाश पर छाया हुआ था, कुछ भी नहीं दिख 
रहा था धुल के बादल के उस पार। भूमि के काँपने से डरकर रानी मान- 
कुमारी चिल्ला उठीं, “भूकम्प भी श्राया है ककक्‍काजी, झब क्या होगा ?” 

दाँत किचकिचाकर मेजर नाहरसिह ने कहा, “यह भ्रृकम्प' नहीं है 
रानी बहु, जह्दी राजभवन के अन्दर चलो ! मालूम होता है वह पहाड़, 
जिससे ये पानी की धाराएँ फूटी थीं, गिर पड़ा है। श्रव रोहिणी के पानी 
के लिए कोई रुकावट नहीं है, उसने पंत तक को गिरा दिया है। चलो- 
चलो !” और रानी मानकुमारी का हाथ पकड़कर वह राजभवन के अन्दर 
'आगे। प 
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भयानक आवाजें उठ रही थीं चारों श्रोर पहाड़ के खण्ड-खण्ड हो 
गिरने की, वृक्षों के टूटने की । शेर, हाथी, रीछ शोर मचाते हुए ये सब 
भाग रहे थे भ्रपने प्राणों की रक्षा करने के लिए, और पानी भयानक वेग 
से बढ़ रहा था। पाती अभ्रब राजभवन की चहारदीवारी को पार करके 


गे ५ 
राजभवन के अन्दर प्रवेश करते लगा था, नौकर-चाकर भ्रपते-अपने मकानों 


की छत पर चढ़ गए थे। मेजर नाौहरसिह ने कहा, / ऊपर चलो रानी बहू, 
देख रही हो पानी बढ़ता ञ्रा रहा है !” लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि रानी' 
मानकुमारी अ्रवेतन-सी हो गई हैं। फटी-फटी श्राँखों से वह अपने चारों 
श्रोर देख रही हैं । जैसे उन्हें समझ में न भ्रा रहा है कि यह सब क्या हो 
रहा श्रौर क्यों हो रहा है । मेजर नाहरसिह ने उन्हें हिलाते हुए कहा, 
“इस तरह संज्ञाहीन होने से तो काम नहीं चलेगा रानी बहू, चलो ऊपर । 
और रानी मानकुमारी को संज्ञा लौट श्राईं। वह बुदबुदाई, 'कक्काजी, 
ग्राज मेरा जन्म-दिवस है न ! रोहिणी मेरे जन्म-दिवस पर मृत्यु का 
नाच नाचने भाई है। उसी मृत्यु-नृत्य को देख रही हूँ कक्काजी ! कितना 
सम्मोहन है इस नृत्य में, गरल का-सा, मेरी समस्त चेतना जैसे लुप्त हुई 
जा रही है । 
“हिम्मत करो रानी बहू, इस तरह पराजय स्वीकार कर लेने से तो 
काम नहीं चलेगा । भ्रन्त समय तक हमें युद्ध करते रहता है इस मृत्यु से । 
"आझ्राप पुरुष हैं कक्‍क्राजी, आप युद्ध कीजिए । यह नारी तो भ्रबला 
है, यह युगों-युगों से विवश और पराजित है। नारी कब स्वयं अश्रपनी रक्षा 
कर सकी है ? मुझे बचाइए कक्‍्काजी, श्रापके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे 
बचाइए ।” रानी मानकुमारी के स्वर में क़न्दन था, दीनता थी । मेजर 
नाहरसिंह को ऐसा लगा जैसे रानो मानकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ेंगी । 
मेजर नाहरसिह ने रानी मानकुमारी को दोनों हाथों पर उठा लिया । 
कमरे के भ्रन्दर पानी तेजी के साथ प्रवेश कर रहा था भर घुटनों तक चढ़ 
श्राया था । कमरे के भ्रन्दर लकड़ी वाज़ा तथा श्रन्य हलका सामान तेरने 
लगा था । श्रपने हाथों पर रान्शी मानकुमारी को उठाये हुए मेजर नाहरपिह 


शा 
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ऊपर चढ़ने लगे। बड़ी विकट लड़ाई लड़नी पड़ेगी उन्हें, यह भ्राभास' उन्हें 
मिल गया था और इस युद्ध में पराजय अ्रतिवाय है। उन्हें कुछ क्रोध भी 
आ रहा था कि रानी मानकुमारी देवलंकर के साथ क्‍यों कार पर नहीं 
चली गईं । श्रपनी निर्बंलता लेकर मृत्यु से युद्ध करने के लिए क्यों रुक 
गईं ? 


तीन 

रोहिणी नदी है, हिमालय पवत है, यशनगर इस समस्त विश्व का शासन 
करने वाले मनुष्यों की बस्ती है । 

रोहिणी श्रपने समस्त वेग के साथ उमड़ती है, पर्वत उस वेग को न 
सेभाल सकने के कारण फठ पड़ता है श्ौर यशनगर में रहने वाले सक्षम 
शग्रोर समर्थ मानवों का समुदाय विमूढ़ और भयभीत-सा तत्त्वों के इस 
भयानक संघर्ष को देखता है। बड़ी-बड़ी चट्ठानें टूट-ट्टकर गिरती हैं, 
दानवाकार वृक्ष ढह जाते हैं भर जल इन सबको तोड़ता हुग्ना, उखाड़ता 
हुआ, बहाता हुआ, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टूटती हुई 
चद्टानें जल पर प्रहार करती हैं, वे उस जल को सेंकड़ों फुट ऊपर उछाल 
देती हैं। गिरते हुए वृक्ष प्रहार करते हैं इस जल पर, लेकिन इससे क्‍या ? 
सब निबंल हैं, सब श्रक्षम हैं। सक्षम है केवल रोहिणी का जल, और 
यह जल जीवन है, यह जल मृत्यु है । 

जीवन की सृष्टि जल से हुई है, जीवन का अन्त भी जल ही है।॥ 
प्रलय' की कल्पना जो की गई है, वह केवल जल-प्लावन की ही कल्पना 
है जहाँ समस्त भूमि को जल निगल लेता है, जहाँ बड़े-बड़े प्रासाद घरा- 
दायी हो जाते हैं, जहाँ पर्वत टूट कर गिरते हैं मनुष्य के लिए कोई 
ग्राधार नहीं रह जाता है वहाँ टिकने के लिए, हर तरह की स्थापना नष्ट 
हो जाती है। जल-ही-जल दिखता है चारों ओर---वह जल जो मनुष्य को 
जीवन प्रदान करता है, जो पृथ्वी के करों को एक-में-एक जोड़ता है 
वह मृत्यु की संज्ञा धारण कर लेता है । « 
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पंच तत्व से निर्मित इस मनुष्य ने हरेक तत्त्व से युद्ध किया हैं, हरेक 
तत्व पर विजय पाई, हरेक तत्त्व को भ्रपने वश में करके उसका शासन किया 
है । उसका दावा जितना बड़ा है उतना ही झूठा भी हैं । इन तत्त्वों के कुछ 
रहस्थों को ही जान सका है वह भ्रभी तक । असीम कृपा करके इन तत्त्वों 
ते इस मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करके सुख-सुविधा जुटाने में श्रपता सहयोग 
प्रदान किया है। लेकिन जैसे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का दिमाग़ ही फिर 
गया, प्रकृति द्वारा प्रदत्त असीम कृपा और सहयोग को वह कृतध्त होकर 
प्रपने अन्दर वाली झक्ति और सक्षमता की विजय समझ बैठा । वह भ्रपने 
कल्याणकारी मित्रों के सामने स्वयं एक छुनौती के रूप में खड़ा हो गया। 
रोहिणी नदी है । न जाने कितने काल से रोहिणी का शीतल, निर्मल 
झौर अमृत-तुल्य जल इस मनुष्य की प्यास बुझाता रहा है, इसकी खेती 
को बढ़ाता रहा है, उसे जीवन दात देता रहा है। और वही रोहिणी 
नदी एक्राएक क्रद्ध हो उठो, वह विनाश का ताण्डव करने निकल पड़ी, 
वह मनुष्य को बतलाने आई कि उस पर विजय नहीं पाई जा सकती, 
वह भ्रविजित है । 
इन तत्त्वों में भी जीवन है, इन तत्त्वों में भी चेतना है, इन तत्त्वों में 
भी भावना है। इन तत्त्वों का श्रपता एक निजी स्वर है, अपनी निजी एक 
भाषा है जिन्हें मानव जान नहीं सका है। ये तत्त्व सदय होते हैं, ये तत्त्व 
क्रद्ध होते हैं । ये तत्त्व रचना करते हैं, ये तत्व विनाश करते हैं । ये तत्त्व 
कर्ता हैं, मनुष्य इन तत्त्वों के कर्मों का उपभोक्ता है । उपभोक्ता उत्पादक 
पर निर्भर हुश्ना करता है। उत्पादक जो कुछ दे उपभोक्ता को वही 
स्वीकार करना पड़ता है। इस उपभोक्ता के पास देने को कुछ नहीं है, वह 
केवल लेता है। इस प्रकार के आरादान-प्रदाव के केवल दो रूप हो सकते 
हैं--जबरदस्ती लूटना या फिर याचना करना । 
हमारे झ्रादि-पुरुष याचक थे, वे इस प्रकृति की उपासना करते थे । वे 
इन तत्त्वों से भिक्षा माँगते थे । वेदों की, ऋचाओों में, कवियों के काव्यों में, 
प्रतेक स्तुतियों में भौर प्रार्थन्मग्नों में मनुष्य का यह याचक वाला रूप ही 
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दिखता है। भ्रौर इस पूजा से प्रसन्‍तर होकर, याचना से सदय होकर इन 
तत्त्वों ने मनुष्य को दिया, भरपुर दिया । मनुष्य सम्पन्न होता गया, मनुष्य 
शक्तिशाली बनता गया । और धीरे-धीरे अपनी सम्पन्तता एवं शक्ति के 
ज्ञान में मनुष्य उत्पन्न होता गया । वह भूल ही गया कि वह याचक है 
श्रौर फिर वह लुटेरे की भाँति प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता गया। 
भयानक रूप से कुरूप हो उठा उसका अ्रहम और उसका ज्ञान । 

जिस शरीर में यह समस्त चेतना और ज्ञान स्थापित है वह इन पंच- 
तस्वों से ही तो निर्मित है | इन तत्त्वों पर ही तो मानव की स्थापना है, 
फिर इन तत्त्वों को मानव भला कंसे अपने वश में करेगा ? मानव की 
मूखंता पर कभी थे तत्त्व हँसते हैं, कभी ये क्रद्ध हो जाते हैं। और इस 
बार जल-तत्त्व मानव पर क्रूद्ध हो गया, पवतों की छाती फांड़कर वह . 
विनाश करने को निकल पड़ा । द 

उद्दाम वेग से उमड़ता हुआ पानी चला आ रहा था उत्तर दिशा 
से दक्षिण दिशा की ओर । उसके मार्ग में जो कुछ भी आया उसे तोड़ते 
हुए, उसे नष्ठ करते हुए । यह जल मानव द्वारा निमित आवासों से टकरा 
रहा था, उन्हें तोड़ रहा था, उन्हें डबा रहा था । एक भयंकरता से 
भरा ककंश रव गज रहा था चारों श्रोर। पानी की हरहराहट, पहाड़ों 
के टूटने के धमाके, वृक्षों के जड़ों से उखड़ने की चर्राहट, हाथियों की 
चिंघाड़ें, शेरों की दहाड़ें, अपर उड़ने वाले पक्षियों का रुदन, भागते हुए, 
डूबते हुए और मरते हुए मनुष्यों की चीत्कारें। इन स्वरों में एक प्रकार 
का पैशाचिक संगीत था, जिसे मृत्यु का संगीत कहा जा सकता है। 
ताण्डव-मृत्य करते हुए प्रलयंकर शंकर के डमरू का संगीत ठीक इसी प्रकार 
का संगीत रहा होगा । श्रौर इन लहरों की उद्याम, शअ्रसन्तुलित तथा 
उच्छुद्ेल गति ही उस ताण्डव-नृत्य की गति भी रही होगी। 

मृत्यु का नृत्य हो रहा था, विनाश का संगीत उसका साथ दे रहा 
था । सारा आकाश धुंघला हो गया था गिरते हुए पहाड़ों से उड़ने वाली 
धुल से । वह पीला और मटमैला आकाश,.कितना भयानक दिख रहा 
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था । भेजर नाहरसिंह ने रानी मानकुमारी से कहा, “देख लो रानी बहु 
यह सब, फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा यह हृश्य । यह पेशाचिक 
सौंदयं, यह मृत्यु का उल्लास, फिर कभी न देख पाश्रोगी इसे ।” 

रानी मानकुमारी भय से काँप रही थीं, “ककक्‍्काजी, इस भयानकता 
को मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। यह सब क्या हो रहा है मेरे जन्म-दिन 
के अ्रवसर पर ? मैंने मृत्यु और विनाश को तो न्योता नहीं दिया था । 
ये मेरे बिना बुलाए चले आए हैं। मैं कितनी अभागिन हूँ ! 

मेजर नाहरसिंह हँस पड़े, एक पागलपन से भरी हंसी, “रानी बहु, 
मृत्यू और विनाश बिना बुलाए ही श्राया करते हैं, क्‍योंकि ये हमारे 
मित्रों के रूप में नहीं, शन्रुभों के रूप में श्राते हैं। जो कुछ हो रहा है बह 
होना ही था। यही तो नियति' का विधान था, इसे रोकने की क्षमता 
किसमें है ? इस विनाश का आभास मुझे हो गया था, केवल श्राभास । 
स्पष्ट तो यह सब नहीं मालूम हो पाया मुझे । झौर उस श्रस्पष्ट श्राभास 
के इंगित पर मैंने इस विधान को बदलने का प्रयत्न भी किया, लेकिन 
इसमें मुझे श्रसफलता मिली । जो होना था वह हो रहा है; नहीं रानी बहु, 
कहना यह उचित होगा कि वह हो चुका है । श्रोर जो कुछ हो चुका है, 
उसे भला होने से कोई कैसे रोक सकता है ? 

एकाएक रानी मानकुमारी चीख उठीं, “ककक्‍्काजी, पानी यहाँ भी श्रा 
पहुँचा है, वह देख रहे हैं श्राप उन नीची छतों पर एकत्रित नौकर-चाकर 
जहे चले जा रहे हैं। कसी बुरी तरह वे चीख रहे हैं--है भगवान ।”” 

श्रौर मेजर नाहरसिंह ने देखा कि पानी उनके परों को छूता बह 
रहा है | दूर लोग बहते हुए चले जा रहे हैं। मेजर नाहरसिंह ने रानी 
शभानकुमारी का हाथ पकड़ा, “तिमंज़िले पर चलो रानी बहू, श्रभी तो हम 
लोगों को लड़ते रहना है इस मृत्य से, जब तक हो सके तब तक श्रपनी 
रक्षा करनी है।” और यह कहते-कहते वह रानी मानकुमारी का हाथ 
पकड़े हुए सीढ़ी पर चढ़ने लगे। ऊपर पहुँचकर वह ॒बराभदे में खड़े हो 
गए । रानी मानकुमारों भय स्ले थर-थर काँप रही थीं, ““कक्काजी, किसी 
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तरह बचाइए मुझे, किसी तरह बचाइए। मैं मरना नहीं चाहती ।॥” 

मेजर नाहरसिंह की आँखों में श्रॉस्‌ु छलछला श्राए, “रानी बहू, 
इस तरह कातर होने से तो काम नहीं चलेगा । इस अहृदय पर भला 
किसका वश है जो बहरा है, गूंगा है, हृदयहीन है, भावनाहीन है । जो 
फुछ मिलता है उसे ग्रहण करना ही होगा ।” 

“मैं नहीं ग्रहण करना चाहती इस ग्रकाल मृत्यु को, मैं जीवित 
रहना चाहती हूं । क्या कोई उपाय नहीं है जीवित रहने का ? 

रानी मानकुमारो को अपने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला । 
थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद रानी मानकुमारी फिर 
बोलीं, “आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप कोई उत्तर नहीं दे सकते 
आपके मुख पर विवशता की छाया है। तो फिर मैं समझ लूँ कि भेरा 
श्रन्त शा पहुचा है। कक्‍काजी, इस मृत्यु से बच सकना मेरे लिए असम्भव 
है।बोलिए न !” 

मेजर नाहरासह के अन्दर क्या हो रहा था, इसका रानी मानकुमारी 
को पता न था। असमर्थंता और विवशता की घचुटन से एक प्रकार का 
ऋ्रोध जाग उठा था उनमें, जिसे वह बड़े प्रयत्न के साथ दबाये हुए थे, 
क्योंकि उस क्रोध में नपुंसकता के अलावा और कुछ न था। दाँत किच- 


फकिचाते हुए मेजर नाहरसिंह ने कहा, “मृत्यु से बचना चाहती हो रानी ' 
बहू, जीवित रहना चाहती हो ! किसलिए ? श्रभाव और विवशता से | 


मजबूर होकर अपने को बेचने के लिए ? इस जीवन में श्रब रह ही क्या 


गया है तुम्हारे वास्ते ? भगवान्‌ नहीं चाहते कि यशनगर की राज्यलक्ष्मी । 


[र7 


को वेश्या का जीवन बिताना पड़े 
रानी मानकुमारी चीख पड़ीं, “भ्राप'''आप'”'आप मेरा भ्रपमान 
कर रहे हैं, मुे श्रब मर ही जाना चाहिए। 
मेजर नाहर्रासह की श्राँखों में श्राँसू श्रा गए, “मैं भ्रपने शब्दों को 
यापस लेता हूँ, मैं तुम्हारे सामने ब्ज्जित हूँ रानी बहू / मरने से पहले 
नुष्य की बुद्धि अ्रष्ट हो जाती है, वह अपना विवेक खो देता है। लेकिन ** 
पी 
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लेकिन “रानी बहू, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक 
हो रहा है। हम मृत्यु को साथ लेकर जन्म लेते हैं। जहाँ आदि है वहाँ 
अन्त श्रवश्यम्भावी है। जीवन के प्रति कायरता से भरा मोह | यही हम 
मानवों का सबसे बड़ा अभिशाप है । इसी मोह में पीड़ा है, रुदन है । देखो 
रानी बहू, यशनगर की बस्ती की ओर देखो । जीवन के प्रति इस मोह 
ने कितना कायर बना दिया है इस मनुष्य को, किस तरह पशुओं की भाँति 
वह छटपटो रहा है 

यह बरामदा पूर्व की ओर था और राजभवन के पूर्व की ही तरफ़ 
यशनगर की प्रमुख बस्ती थी। रानी मानकुमारी ने देखा कि जहाँ 
पहले कभी यशनगर बसा हुश्ना था वहाँ पानी लहरा रहा है, मटमेला- 
सा। बढ़े वेग के साथ वृक्ष बहते जा रहे थे वहाँ पर और उन वृक्षों से न 
जाने कितने मनुष्य, न जाने कितने जीव-जन्तु चिपके थे ! इधर-उधर उस' 
विस्तृत सागर में छोटे-छोटे टापुश्रों के समान उठे हुए कुछ सम्पन्न लोगों 
के घरों के ऊपरी भाग दिख रहे थे, जिन पर मनुष्यों की भीड़ें जीवन की 
तृष्णा को लिये हुए मृत्यु से त्रार पाने को एकत्रित थीं। पानी का वेग 
धिकराल था। मकानों के हलके सामान, जो पानी पर उतर आए थे, तेजी 
के साथ बहे चले जा रहें थे। पानी के भ्रन्दर वाले मकान टूटते थे, भव र- 
सी पड़ जाती थी वहाँ पर कुछ क्षणों के लिए श्रौर फिर सब-कुछ शान्त 
स्त्रियों, पुरुषों ओर बच्चों के शरीर डूबते-उतराते हुए बह रहे थे । कभी - 
कभी उन मकानों में दबे हुए शव एकाएक नीचे से ऊपर श्रा जाते थे. 
बहने लगते थे और फिर एकाएक डूब जाते थे। रानी मानकुमारी को 
लगा जैसे उनकी संज्ञा लोप होती जांती हैं, उन्होंने अपनी श्राँखें बन्द 
कर लीं, “ककक्‍्काजी, भ्रब नहीं सहा जाता है यह सब ! है भगवान्‌, हम 
लोगों पर दया करो, अपने इस संहार को रोको 8 

मेजर नाहरसिंह प्रलय की इस ध्वंसकारी लीला को मन्‍्त्र-मुग्ध-्से 


देख रहे थे । उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, “रानी बहू, यह प्रनुतय-विनय 


यह गिड़गिड़ाता और शिक्षा माँगना--मनुष्य' के हाथ में केवल इतन॥ 
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निराशा श्र मृत्यु का अस्तित्व ही लोप हो जाए। रानी बह, यह रोना- 


गिड़गिड़ाना, यह अनुतय-विनय, यह सब मानव के अन्दर वाली अ्समर्थता 
शोर विवशता की सीमा का व्यक्तिकरण है। इस सबसे तो काम नहीं 


चलेगा संकट-काल में, इस समय तो हमें मृत्यु के साथ युद्ध करना है॥ 


राती मानकुमारी के मुख से कोई दाब्द नहीं निकला, उनके रुदल की 
सिसकियाँ हवा से टकरा रही थीं। मेजर नाहरसिह ने उस विनाश के 


दृश्य से अपनी श्राँखें हटाई, “श्ररे तुम श्राँखें बन्द किये हुए रो रही हो, 


रानी बह ! छि:-छि:, क्षत्राणी में इतनो कायरता, जीवन का इतना/ 
मोह ! मौत का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अपनी आँखें खोलो: 


रानी बह ! ” 


रानी मानकुमारी ने टूटे हुए शब्दों में कहा, “कक्‍्काजी, वह सृत्यु है 
कहाँ जिसका मैं मुक़ाबला करू ? कोई सामने हो भी, जिसका मुकाबला 
किया जा सके ? यहाँ तो सामने विपत्ति है जिससे भागा ही जा सकता 


हे । 


एक व्यंग्यत्मक हँसी मेजर नाहरसिह के मुख पर झाई, “भागा भी 
नहीं जा सकता है रानी बहू, सब रास्ते बन्द हैं। जो भाग रहे हैं या जो 
भाग गए हैं, वे बच सकेंगे, मुझे इस पर भी भरोसा नहीं है । उभर 
देखो, वह दूर भागता हुआ जन-समूह, अरे-प्रे, यह क्या देख रहा हूं 


ग्रौर मेजर नाहरसिह ने श्रपना बाइनाकुलर लगाया । 


“हाँ, यह रघुराज ही है, घोड़े पर। कितनी तेज़ी से भांग रहा है. 
श्रकेला वह ! देखो रानी बहू, अपने जेठजी को, तुम चाहती थीं कि गुम्मेत 
ठाकुरों का यह राजवंश नष्ट न हो, तुमने उससे कहा था कि वह भागकर 
निकल जाए ! उसने ग्रामवासियों को सावधान कर दिया, लेकिन वह सब” 


33 न्‍] 


लगा हूँ । मनुष्य समर्थ कब रहा है ? वह तो विधाता और प्रकृति की: 
कृपा पर ही जीवित रहता है। लेकिन प्रार्थनाओं का, इस याचना का 
कोई असर पड़ता है उस नियन्ता पर, इस पर मुझे शक है। भ्रगर अतुतय- 
विनय से ही यह नियन्‍्ता पिघल जाए तो इस विश्व से दःख, दैन्य, 


>य-+ मंडी 
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व्यर्थ । वह अकेला है क्योंकि वह तेज घोड़े पर हैं। जहाँ वह है वह स्थान 
काफ़ी ऊँचा है--इतनी ही ऊँचाई पर जितनी ऊंचाई पर हम लोग खड़े 
हैँ। लेकिन उसके बाद काफ़ी दूर तेक समतल् भूमि है। जीवन और 
मौत का वह खेल देखो रानी बहू ** 

रानी मानकुमारी ने मेजर नाहरासिह का बाइनाकुलर लगाकर देखा, 
आय: तीन मील की दूरी पर रघुराजसिह ग्रपने घोड़े पर सवार बेतहाशा। 
झञागा चला जा रहा था और पानी उससे भी तेज गति से उसका पीछा 
“कर रहा था। रानी मानकुमारी चिल्ला उठीं, “कक्‍्काजी, उधर न तो 
कोई ऊँचा टीला है और न पहाड़ हैं। क्या होगा ? जेठजी किस तरह बच 
सकेंगे १ 

मेजर नाहरसिह आँखें बन्द किये हुए कुछ बुदबुदा रहे थे, श्रौर तभी 
रानी मानकुमारी चिल्ला उठीं, “कक्‍्काजी, पानी यहाँ भी भरा गया है ।” 

“पानी यहाँ भी श्रा गया है रानी बहू [” मेजर नाहरखसिह ने भ्राँखें 
खोल दीं, “मौत पीछा कर रही है, जिन्दगी भाग रही है। किसकी विजय 
होती है, देखना यह है | चलो रानी बहू, छत पर चला जाए। यह पत्थर 
की इमारत देखें कब तक हमारी रक्षा कर सकती है'''यह उतनी कच्ची 
"नहीं है जितना कच्चा वह पहाड़ था जो टूटकर गिर पड़ा ।* धर रानी 
मानकुमारी का हाथ पकड़कर मेजर नाहरापिह ऊपर छत पर चढ़ने लगे। 


चार 
'रघुराजसिंह जिस समय राजभवन से घोड़े पर सवार होकर चला था, 
उसने कल्पना ही नहीं की थी कि स्थिति इतनी गम्भीर है। उस समय 
तक सारे नगरवासी जाग गए थे, श्रौर एक प्रसन्नता का वाताव रख फेला' 
हुआ था समस्त नगर में | सुबह नौ बजे रानी मानकुमारी का तिलक होने 
बाला था | बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी तैयारियाँ कर रहें थे । एक उत्सव 
का वातावरण था सारे नगर में | और रघुराज ने चिल्लाते हुए नगर में 
प्रवेश किया, “भागों यहाँ से, जहाँ हो सके भांगकर ग्रपन्ती रक्षा करो । 
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'पहाड़ हट गया हैं, बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है ।” रघुराजसिंह चिल्ला- 
चिल्लाकर कह रहा था और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था । 

लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था रघुराजशिहु के इस कथन 
पर । फिर जंसे उन्हें चेत हुआ बढ़ते हुए पानी की झावाज सुनकर । कुछ 
लोग खाली हाथ निकल पड़े, कुछ अपना सामान बटोरने लगे, कुछ श्रपने - 
श्रपने मकानों पर चढ़ गए और थोड़ी देर के अन्दर ही पानी की पहली लहर 
ने नगर में प्रवेश किया। रघ्राजसिह ने पीछे मुड़करं यह सब देखा श्रौर 
उसने घोड़े की चाल और भी तेज कर दी। नगर को पार करके वह आगे 
बढ़ा, पूर्व दिशा की ओर, एक मील बाद ही कुछ ऊँची भूमि थी । रघु- 
राजस्षह घोड़ा दोड़ा रहा था और पानी उसका पीछा करता हुआ चला 
था रहा था, तेज़ी के साथ । ऊँची जमीन से प्राय; एक फर्लाग पहले तक 
पहुँचते-पहुँचते पानी उसके चारों ओर फेल गया था । रघुराजसिह ने घोड़े 
को तेज किया, और अब वह ऊँची भूमि पर आ गया था। 

मेजर नाहरासह ने जो भविष्यवाणी की थी वह उस समय सबसे 
अधिक महत्त्व की थी, रघुराजसिंह के लिए । गुम्मेत ठाकुरों का यह राज्य- 
वंश समाप्त होगा, रघुराजसिंह की मृत्यु से" और उस भविष्यवाणी पर 
रघ्राजसिह हँसा था। उस राज्यवंश की समाप्ति का उसे न भय था, न इस 
राज्यवंशु की समाप्ति की कल्पना से उसे कोई दुःख था। यह राज्यवंश 
समाप्त हो जाए, वह मन-टी-मन यह चाहता भी था । और ज्यायद इसी 
लिए उसने अपना विवाह भी न किया था। दुनिया को श्रव इन राज्यवंणशों 
की कोई ग्रावश्यकता नहीं है, नष्ठ होते हुए कुरूप और विक्ृत सामन्‍्तवाद 
के प्रतीक के रूप में ये शोषण आर उत्पीड़न का ही प्रतिनिधित्व करते थे । 
शौषण और उत्पीड़न को समाप्त होना चाहिए, और शोषण और उत्पीड़न 
के समाप्त होने के लिए इन राज्यवंशों को भी समाप्त होना चाहिए। रघु- 
राजपिह की धारणाएँ निश्चित शौर हृढ़ थीं, भ्रपनी धारणाग्रों पर वह 
झडिग था। 

ऊँची भूमि पर पहुँचकर रघुराजसिंह ने, श्पता घोड़ा रोका, शौर 


छः 
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इसके बाद उसने सुड़कर पीछे देखा । यशनगर का राजभवन मस्तक 
उठाए खड़ा था भर यशनगर के मकानों से पानी टकरा रहा था। दूर 
यशनगर में कुहराम मचा हुआ था, शोर वह कुहराम का स्वर उसे वहाँ 
सुनाई पड़ रहा था | लोग इधर-उधर दोड़ रहे थे । कुछ लोग उस शोर 
बढ़ रहे ये जहाँ वह खड़ा था । पानी बढ़ता हुआ चला आरा रहा था । 
तो यशनगर ध्वस्त हो जाएगा, सामंतवाद का यह अवशेष मिट 
जाएगा । रघराजसिंह के भुख पर संतोष की एक मुस्कराहुट श्राई ॥ 


घुराज अपने जन्मकाल से ही विद्रोही था। एक प्रखर श्रौर उद्धत _ 


व्यक्तित्व पाया था उसने, लेकिन परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल थीं | बह 
यहनगर का गुज़ारेदार है, वह राज्यवंश का है, उसके बाल्यकाल में ही 
उसे यह मालूम हो गया था। श्रवस्था में वह राजा युवराज शमशेर- 
बहादुरसिंहु से बड़ा था, पर राजा का पृत्र होने के नाते उत्तराधिकारी 
शमशेरबहादुर्रसह थे, रघुराजसिह केवल गुजारेदार था । 

युवराज शमशे रबहादुरसिह को जीवन की समस्त सुविधाएं प्राप्त हुईं 
लिए विलायत भेजा गया था। रघुराजसिंह का पालन-पोषण एक साधारण 
व्यक्ति की हैसियत से हुमा, वहीं भारतवर्ष में रहकर उसे शिक्षा प्राप्त 
करनी पड़ी श्रोर वहीं से एक प्रकार की कटुता का समावेश हुआ उसके 
जीवन में । मेजर नाहरसिंह छोटे भाई क्‍यों हुए श्रौर राजा विजयबहादुर- 
पिह बड़े भाई क्‍यों हुए ? फिर विजयबहादुर्रासह की मृत्यु के बाद राज्य 
शमशे रबहादुरसिह को क्‍यों मिला ? नाहरसिंह को क्‍यों नहीं मिला ? 
मानो दुनिया ने षड़यंत्र कर रखा था रघुराजसिंह के विरुद्ध । भ्रपने बाल्य- 
काल से ही वह कट्गुता और हीनता का भ्रतुभव करने लगा था अ्रपने भ्रन्द र, 


वह अपने चारों श्रोर वाली परित्थिति से घृणा करने लगा था । इस 


कटुता श्रौर घृणा ने विद्रोह का रूप धारण कर लिया था उसके प्रन्दर । 
यहनगर राज्य में उसका कोई हिस्सा नहीं है । यशनगर की सम्पत्ति 
में उसका कोई हिस्सा नहीं, है, वह त्याज्य श्रोर उपेक्षित है, वह अबलम्बित 
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और श्रांश्रित है । प्रवलम्बित और आश्रित होना जीवन में सबसे अधिक 
झपमानजनक होता है। ओर फिर उसके मन में यह भावना उठी कि 
उसे जीवन में स्वयं भ्रपनता एक स्थान बनाना चाहिए । पर इसमें भी उसे 
बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसकी समझ में न भरा रहा था कि 
वह क्‍या करे। वह फ़ौज में भरती होना चाहता था, लेकिन मेजर नाहर- 
सिह इससे सहमत नहीं हुए। स्वयं फौज में रहकर उन्हें जो अनुभव हुए 
थे वे काफ़ी कठु थे । वह चाहते थे कि रघुराजसिंह फामिंग करे । उनके 
बड़े भाई ने उन्हें दो हजार एकड़ भूमि दे दी थी, गुज़ारे की रकम के 
अलावा । अगर मेजर नाहर्रातह चाहते तो उन्हें दो हजार एकड़ भूमि 
और मिल सकती थी । लेकिन रघ्राजसिंह को खेती-बाड़ी से कोई रुचि 
नहीं थी। ग्रामों के सीमित श्रौर सड़े हुए जीवन से उठकर बह विश्व को 
देखना चाहता था | राजा विजयबहादुरसिह ने उसकी विश्व-अ्रमण की 
इच्छा जानकर उसको खर्चा देता स्वीकार भी कर लिया, पर दूसरों पर 
आश्रित होकर यह नहीं करना चाहता था | 

श्रौर फिर देश स्वतन्त्र हुआ । रघुराजसिह के हृदय में एक नवीन 
आशा का संचार हुआ । उसने समस्त देश का चक्कर लगाया, स्थान-स्थान 
पर बह लोगों से मिला, नयी बातें उसने सुनी, नयी घारणाएं उसके अन्दर 
आई । तीन महीने तक वह घूमता रहा असीम उमंग ओर उल्लास में भरा 
हुआ और इस भ्रमण में उसके अन्दर एक नवीन चेतना जागृत हुई । 
उसके श्रन्दर वाले विद्रोह को एक निश्चित केन्द्र मिल गया। उसका यह 
निश्चित मत बन गया कि देश का निर्माण किया जा सकता है एकमात्र 
जनता की आथिक और सामाजिक विषमता को मिटाकर । हरेक व्यक्ति 
को यह मौका दिया जाना चाहिए कि वह विकसित हो, वह स्वयं झपना 
स्वामी बने । दूसरों पर निर्भरता, दूसरों की गुलामी, यह सबसे बड़ा 
सामाजिक भ्रभिज्ञाप है । 

राजा विजयबहादुरसिह की मृत्यु के बाद राज्य शमशे रबहादुररापह 
को मिला था.। शमशेरबहादुर्रसह का मेजए नाहरसिह के प्रति ममता 
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आर उदारता से भरा व्यवहार था, लेकिन इस ममता और उदारता का 
रघुराजसिंह ने हमेशा निरादर किया। इस ममता श्रौर उदारता से उसके 
श्रन्दर वाला कुण्ठाश्रों से भरा हुआ विद्रोह बढ़ता ही गया श्रोर जब उसने 
देखा कि देश स्वतन्त्र हुआ, समस्त जन-समुदाय में नवीन भावना शौर 
आशा का संचार हुप्रा, तब उसके अन्दर भी एक प्रकार की श्राशा जागी, 
एक प्रकार का उल्लास जागा । 

लेकिन जसे नियन्ता ने ही उसे अकर्मण्यता श्रीर कटुता का जीवन 
देकर रचा था । उस नवीन चेतना ने रचनात्मक होने के स्थान प्र 
ध्वंसात्मक रूप ग्रहण कर लिया। श्रौर ममता, सोहादे व प्रेम का स्थान 
घुणा तथा छत्रुता ने ले लिया। जेसे इस दुतिया में कोई भी उसका नहीं 
रह गया । एक श्रोर उसका श्रति सीमित अहम्‌ श्रोर दूसरी श्रोर सारा 
विश्व । श्रपने अ्रन्दर वाले इस परिवर्तन को वह जानता था, श्रौर वह 
अ्रपने अन्दर वाले इस परिवर्तन से न सम्तुष्ठ था न सुखो था। श्रपने ही 
अन्दर इस हेत ने उसको विमृढ़ कर दिया था। घृणा, शत्रुता, हिसा की 
भावना को वह दूर करने का प्रयत्न भी करता था, लेकित वह अपने इस 
दूसरे शौर अ्रति सबल व्यक्तित्व से विवश था । 

इन्हीं दिनों जमींदारी-उन्मुलन हुम्रा । इस जमींदारी-उन्मूलन का 
उसने कितना समर्थेन किया था ! अपने भाई, अपने पिता, स्वयं अपने हितों 
की उसने उपेक्षा की । पर उसके श्रन्दर वाला यह उल्लास भी क्षरितक 
ही साबित हुआ । उसने देखा कि इस जरमींदारी-उन्मूलन से विषमता 
मिटी नहीं, एक जमींदार के स्थान पर सैकड़ों भूमिधर पेंदा हो गए, 
और इन सेकड़ों भूमिधघरों ने शक्ति प्राप्त करके फलवा प्रारम्भ कर 
दिया। इसका परिणाम यह हुआझा कि शोषण और उत्पीड़न कई गुना बहू 
गया । नवीन व्यवस्था श्रोर विधान से विषमता मिटी नहीं, केवल उस 
विषमता का रूप भ्रीर क्षेत्र बदला | वेसे जब राजा दमशेरबहादुरप्िह 
रानी मानकुमारो को साथ लेकर दिदेश जाने लगे थे तब उसे हलकी-सी 
प्रसन्‍्तता हुई थी, प्रभुता और सत्ता के प्रतीक को मिटते देखकर उसे 


व 
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सनन्‍्तोष हुझा भा। 


पर जब विधवा होकर रानी मानकुमारी विदेश से वापस लौटीं तब 
रघ्राजसिह के श्रन्दर एक श्रौर परिवतेत हुआ । घृणा का केन्द्र अभी 
तक उसका परिवार था, श्रब घृणा का केद्ध उस परिवार को मिटाने 
वाला बन गया। उस परिवार को मिटाया था एक व्यक्ति ने नहीं, एक 
दल ने, जिसके हाथ में सत्ता थी | वह दल समस्त देश में फैला हुआ था, 
ओर वह दल लूट का विरोध करते-करते स्वयं लुटेरा बन गया था। 
वह दल जनता में फेलने के स्थान शभ्रपनी लूट और शोषण के कारण 
संकुचित और सीमित होने लगा था। भयानक प्रतिहिसा ज्ञाग उठी थी 
रघ्राजसह के अन्दर अ्रपने भाई की विधवा पत्नी को दयनीय अवस्था 
देखकर, उसकी विवशता को देखकर । सामथ्ये दूसरे लोगों के पास शा 
गई थी । श्र श्रब वह उन नये श्राने वालों को मिटाना चाहता था, वह 
इन नये आने वालों से घृणा करने लगा था। जेसे घृणा झौर हिसा से 
उसका कोई निस्तार ही नहीं था। 

धीरे-धीरे रघराजसिह समाजवाद श्रौर समाजवादियों के सम्पर्क में 
प्राय । श्रौर तब उसे ऐसा लगा कि उसने सत्य को पा लिया है। इस 
विवशता को बढ़ाने में सामन्‍तवाद से कहीं श्रधिक बड़ा हाथ है पंजीवाद 
का । सामन्तवाद का नियम है सिमटना, पंजीवाद का नियम है फेलना 
और इस पूंजीवाद को मिटाने का एकमात्र साधन है समाजवाद | हिन्दु- 
स्तान की स्वतन्त्रता का जो रूप था वह हिन्दस्तान में एक सशक्त पूजी- 
बाद की स्थापना का ही रूप था। भारत की स्वतन्त्रता से विश्व के 
'पूंजीव/द को बहुत श्रधिक बल प्राप्त हुआ श्रौर विश्व-क्रान्ति के हित में 
होगा भारत में पूंजीवाद की इस स्थापनां का विरोध करना । भारतवर्ष 
की जनता की चेतना तथा मान्यताश्रों में एक नई क्रान्ति लानी पड़ेगी। 
इस क्रान्ति को लाने में विदेशों से सहायता ली जा सकती है। यही नहीं, 
ली भी जानी चाहिए। भारतवर्ष5का पड़ोसी चीन इस विश्वबंधुत्व' 
वाले समाजवाद का सबसे बड़ा नेता है । खृराजसिह जनता को इस" 


न 
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भावनात्मक विद्रोह और क्रान्ति के लिए तेयार करने में जुट गया । उसका 
जीवन समाजवाद पर अपित हो गया था । 

यशनगर ध्वस्त हो रहा था शौर रघ्राजसिंह चुपचाप खड़ा हुआ 
इस प्रकृति के संहार को देख रहा था। मकान टूट रहे थे, लोग मर रहे 
थे, उत्तर देश से जल का श्रम्बार उमड़कर विनाश का ताण्डव कर रहा 
था और रघुराजसिंह सुस्कराया । यह लाल क्रान्ति उत्तर दिशा से हो 
भारतवषं में प्रवेश करेगी, हिमालय पहाड़ की सीमाओं को तोड़कर, इसी 
प्रकार विनाश का ताण्डव होगा । इससे ही मिलती-जुलती प्रलय-लीला 
होगी उस क्रान्ति में । हिंसा की एक ज्वाला भरी हुई थी रघुराजसिह के 
नयनों में । उस हृश्य की भयानकता में कितना सम्मोहन था ! 

लेकिन उस सम्मोहन को एक जबरदस्त भटका लगा उस समय, जब 
रघुराजसिंह ने अनुभव किया जल ऊंची सूमि पर चढ़ रहा है जिस पर 
बह खड़ा है। भ्ौर तब उसके ग्रन्दर वाले हिसात्मक सनन्‍्तोष का स्थान 
रोमहषंक भय ने ले लिया जो न जाने कहाँ से श्रचवानक ही श्राकर उस पर 
चढ़ बेठा । गुमेत ठाकुरों का यह वंश सदा के लिए समाप्त हो जाएगा--- 
न जाने कहाँ से प्राकर मेजर नाहरतिंह के ये शब्द उसके कानों में टकरा 
पड़े । उसने घबराकर शअपने घोड़े को मोड़कर एड़ लगाई, तेज़ी के साथ 
घोड़ा चल पड़ा। लेकिन विनाश की गति उस घोड़े की चाल से कहीं 
प्रधिक तेज़ थी--पानी उसके पीछे से ही नहीं, उसकी बाई श्रोर से भी 
बढ़ रहा था । रघ्राजतिह भय से सिहर उठा, पाना उसके घोड़े के परों 
'से टकरा रहा था । उसके मुख पर पसीने की बंदें छलक श्राई । पानी 
अब रघ्राजसिंह के घोड़े के घुटनों तक श्रा गया था, घोड़े के लिए श्रव 
दोड़ना श्रसम्भव हो गया था । रघ्राजसिह के होश श्रब जाते रहे । घोड़े 
को श्रब चलने में भी दिक्कत पड़ रही थी, बह बुरी तरह भड़क रहा था 
भय के कारण! । 

झर रघुराजसिंह को श्रब भ्रन्लुभव हुआ कि पानी उसके पेरों के 
ऊपर चढ़ रहा है, पानी #ब उसकी जाँघ तक श्रा गया, झौर श्र *'' झब 
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घोड़ा चल नहीं रहा था, वह तेर रहा था अपने सवार को पीठ पर लिये 
हुए। बड़ी मुश्किल से रघ्राजसिंह अपने को सँभाले था उस घोड़े की 
पीठ पर। शभ्रब रघुराजसिह को लगा कि घोड़ा तर नहीं रहा है, बह 
रहा है और फिर उसके मुख से निकल पड़ा, “गुम्मेत ठाकुरों का यह 
बंश समाप्त हो रहा है--सदा के लिए समाप्त हो रहा है।” | 


पाँच 
राजभवन को छत पर पहुँचकर मेजर नाहरसिह ने फिर अपना बाइना- 


कुलर लगाकर उस शोर देखा जिधर रघुराजसिह दिखा था । थोड़ी देर 


तक वह उधर देखते रहे, फिर उनके मुख से रुदन के रूप में ये शब्द 
निकल पड़े, “रानी बहू ! गुम्मेत ठाकुरों का यह राजवंश समाप्त हो 


 अया--समाप्त हो गया सदा के लिए ।” 


रानी मानकुमारी को लगा जेसे मेजर नाहरसिह के पर लड़- 
घड़ा रहे हैं। बाइनाकुलर के लेने के बहाने उन्होंने मेजर नाहरसिह का 
हाथ पकड़कर उन्हें संभाला। फिर बाइनाकुलर लगाकर उन्होंने उस 
झोर देखा, ““ककक्‍्काजी, जेठजी तो वहाँ से झ्रागे बढ़ गए मालूम होते हैं, 
बहाँ तो पानी-ही-पानी दिख रहा है | लेकिन वह दिख नहीं रहें, गए तो 
कहाँ १7 

“उन लहरों ने उसे निगल लिया है रानी बहु---नहीं बच सका वह । 
है भगवानू, तुमने उसकी जगह मुझे क्‍यों नहीं उठा लिया ? क्या-क्या बदा 
है देखने के लिए इस बूढ़े को !” 

स्तब्ध-सी रानी मानकुमारी अपने चारों भ्रोर देख रही थीं, हर तरफ़ 
अ्रपार जल-राशि । “ककक्‍्काजी, क्‍या यह पानी रुकेगा नहीं ? यह तो लगा- 
तार बढ़ता जा रहा है, कहीं इसके बढ़ने का अन्त ही नहीं दिखाई दे रहा 
है। क्या यह पानी हम लोगों को भी निगल जाएगा ? झापने कहा था 
कि यशनगर का राजवंश समाप्त-हो जाएगा। इसके ये श्रथे हुए कि मैं 
लहीं बच पाऊगी कक्‍्काजी !” ) 


न 
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उदास भाव से मेजर नाहरसिंह ने रानी मानकुमारी को देखा, “तुम 
यदानगर की राज्यलक्ष्मी हो रानी बहु, यशनगर के राजवंश की नहीं हो । 
बहुत सम्भव है तुम बच जाश्रो, बहुत सम्भव है यह बूढ़ा भी बच जाए, 
क्योंकि इस बूढ़े से तो यह बंश नहीं चलेगा । वह जो रघुराजसिंह था, 
उससे ही इस वंश के चलने की भ्राशा थी । उसे तो ये लहरें लील ही 
गईं 

_ रानी मानकुमारी फूट पड़ीं, “ककक्‍्काजी, मैं बड़ी श्रभागिन हँ--बड़ी 
श्रभागिन हूँ !” श्रौर रानी मानकुमारी की हिचकियाँ बंध गई । 

चारों तरफ़ वाला चीत्कार श्रौर कोलाहल भी श्रब बन्द हो गया था ॥ 
केवल भयानक वेग से बहते हुए जल की ग्रावाज्ञ सुनाई पड़ रही थी जो 
उस सच्नाटे में और भी श्रधिक भयानक लग' रही थी । जहाँ तक हष्ठि 
जाती थी, कहीं भी जीवन का कोई चिह्न नहीं दिखलाई दे रहा था | 
मेजर नाहरासह यह सब देख रहे थे और रानी मानकुमारी रो रही थीं ॥ 

मेजर नाहरतिंह ने कहां, “रानी बहू, श्रपता रुदत बन्द करो। जल के 
इस हरहराते हुए संगीत को तुम्हारा रुदन नष्ठ कर रहा है, इसे सुनो 
कितनी विषाक्त मादकता से भरा हुआ है यह संगीत ! साहस करो, भ्रन्तिम 
“समय तक युद्ध करना है हम लोगों को । 

रानी मानकुमारी ने बड़े प्रयत्त से श्रपती सिसकियों को दबाया; 
“कक्‍्काजी, किससे युद्ध करता है हम लोगों को ?”' 

“इस दुर्भाग्य से, इस विनाश से ! मरना तो हरेक को है ही, इस मृत्यु 
पर श्राज तक कोई विजय नहीं पा सका है। पर इस मृत्यु को हम लोग 
रोके तो.रह सकते हैं, वह कुछ क्षणों के लिए ही क्‍यों न हो । इतना याद 
रखना, कोई भी प्रक्रिया श्रनन्‍्त नहीं होती, इस विपत्ति का भी कहीं-ल- 

कहीं भ्रन्त' होगा श्रौर हमें इस विपत्ति के श्रन्त' की प्रतीक्षा करनी होगी । 
अन्त समय तक हमें जीवन से चिपके रहना है ।” 

“ककक्‍्काजी, मैं श्रब नहीं जीना ज्राहती । इस जीवन के प्रति समस्त 
मोह झूठा है। श्राखिर मैं क्यों जीवन से चिपके रहने का प्रयत्न करूँ ! 
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सच बताइए, इस जीवन की सार्थकता क्‍या है ? ” 

एक ठंडी साँस लेकर मेजर नाहरासह ने उत्तर दिया, “जीवन को 
सार्थकता क्या है ? बड़ा कठिन प्रशंन कर दिया है तुमने रावी बहू £ इस 
जीवन की साथेकता क्‍या है ? मैंने स्वयं न जाने कितने बार यह- प्रश्न 
किया है श्रपने से, श्रौर सत्तर वर्ष के इस लम्बे अनुभव के बाद भी मैं इस 
प्रशन का उत्तर नहीं पा सका हूँ। न जाने कितने अन्‍य व्यक्तियों से मैंने 
यह प्रदत किया, तरह-तरह के एक-दूसरे से विरोधी उत्तर मुझे मिले श्रपने 
इस प्रइन के, लेकिन श्रनुभवों की कसौटी पर खरा कोई भी उत्तर नहीं 
निकला | ओर अच्त में किसी ने मेरे ही भ्रन्दर से पूछा, श्राखिर जीवन 
की साथ्थकता को क्यों जावना चाहते हो ? तुम्हारे लिए इतना ही जानना 
यथेष्ठ है कि तुम जीवित हो । और तुम जीवित इसलिए हो कि तुम्हें 
जीवनी शक्ति मिली है जो तुम्हारे भ्रस्तित्व की प्रेरणा है। तुम्हें भावनाएं 
मिली हैं, तुम्हें प्रवृत्तियाँ मिली हैं, तुम्हें गति मिली है । बस इतना जानना 
काफ़ी है तुम्हारे लिए। भ्रौर रानी बहु, जिस समय मनुष्य में जीवित रहने 
की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है वह आत्महत्या कर लेता है । 

“ग्रात्महत्या करना तो पाप है कक्‍काजी, हमारे धर्मग्रन्थों में यह 
लिखा है । 

“हाँ रानी बहू, आत्महत्या करना पाप है क्योंकि मनुष्य में जब तक 
सामर्थ्य श्रौर बल है, तब तक उसे निराश नहीं होना चाहिए। निराशा 
पराजय का दूसरा नाम है समर्थ व्यक्ति के लिए। लेकिन अगर मैं प्रात्म- 
हत्या कर ले तो यह मेरे लिए पाप न होगा क्योंकि मैं अशक्त और असम 
हो चुका हूँ। 

ग्राइचयं से मेजर नाहरासह ने रानी मानकुमारी को देखा, “आप 
आत्महत्या कर लें तो पाप नहीं होगा, यह क्या कह रहे हैं आप ? तो 
क्या हमारे धर्मेग्रन्थ झूठे हैं ! 

एक हलकी-सी करुण मुस्कान भ्राई मेजर नाहरसिह के मुख पर, 
"नहीं रानी बहू, हमारे धर्म ग्रन्थ सच्चे हैं। इनकी सच्चाई पर बंका करना 
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स्वयं एक पाप होगा । पर हमारे धर्मंग्रन्थों के रचयिताओं ने वृद्धों और 
शझशगक्तों के लिए आत्महत्या को दूसरा नाम देकर उसे स्वीकार किया है। 
थे जो ग्रनेक प्रकार की समाधियाँ बतलायी गई हैं, ये सब ग्रात्महत्यात्रों 
के दूसरे नाम ही तो हैं। यह जो हिम समाधि होती है, जहाँ मनुष्य हिमालय... 
में जाकर बर्फ़ से दबकर प्राण त्याग देता है, जो जल समाधि होती है 
अहाँ श्रादमी पानी में ड्बकर मर जाता है, ये सब आत्महत्याओं के धर्मों 
द्वारा स्वीकृत रूप ही तो हैं। लेकिन इन समाधियों की' व्यवस्था थुवाश्रों 
झोर सशक्तों के लिए नहीं है ।” 

रानी मानकुमारी काँप उठीं, “बड़ी भयानक बात कह रहे हैं श्राप 
कक्‍काजी ! देख रही हूँ कि हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती जल- 
समाधि लेनी पड़ेगी, इससे बचने की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती ।” 

“कहा नहीं जा सकता। मेरे प्राण तो जल-समाधि लेने के लिए छुट- 
पटा रहे हैं। जी में आ्राता है कि छत से कूद पड़ और पानी की इस 
प्रबल धार में बहता चला जाऊ। जो कुछ देखना था वह सब देख चुका 
हैँ, जो कुछ नहीं देखना चाहता था वह भी मुझे जबरदस्ती प्रपतती इच्छा 
के विरुद्ध देखना पड़ रहा है और इस समय तक देखना पड़ रहा है। 
अब तो देखने की इच्छा ही जाती रही है । भगवानु से मनाता हूँ कि 
वह मेरी श्राँखें हमेशा के लिए बन्द कर ले, मेरी चेतना मुभसे छीन ले 
लेकिन'**” ओर मेजर नाहरसिंह के मुख के शब्द रुक गए। 

“लेकिन क्या ? कक्‍क्राजी, कहिए न !” 

“लेकिन श्रभी भी एक मोह बाँधे हुए है मुझे इस जीवन से श्रौर वह 

तुममें केन्द्रित है। तुम्हें बचा सके रानी बहू, तुम्हें निरापद देख सकूँ, 
मरते समय' यही श्रन्तिम कामना है। शौर इसलिए मैं जीवन की यह 
हारी हुई बाज़ी भो खेलता जा रहा हूँ ।” 

“मैं नहीं जीना चाहती हूँ, मैं मरता चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ।” 
रानी मानकुमारी कराह उठीं । 

नहीं रानी बहू, तुम क्ष मुझे धोखा दे सकती हो श्र न भ्रपने को 
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धोखा दे सकती हो । मैं कहता हैं, तुम मरना नहीं चाहतीं। यह जो 
तुम्हारा स्व॒र काँप रहा है, यह जो तुम्हारी आाँखों से आँसुओं की घारा 
उमड़ रही है, ये बतलाते हैं कि तुम मरना नहीं चाहतीं और यह स्वा- 
भाविक ही है। दुनिया में अ्रभी तुमने देखा ही क्या है ? तुम न जाने 
कितने सपनों को साथ लेकर जीवन में भागे बढ़ी हो, लेकिन भ्रभी तक 
कोई भी सपना सत्य नहीं हुमा । लेकिन तुम्हारे सपने समाप्त तो नहीं 
हुए, अक्षय भण्डार लेकर आ्राई हो तुम उन सपनों का । और जीवन की 
साथकता इन सपनों के लगांतार बनते रहने में है, इन सपनों का टूटते 
रहना तो एक स्वाभाविक क्रम है ।” 

कुछ सोचकर रानी मानकुमारी ने कहा, 'शायद श्राप ठीक कहते हैं, 
इधर कुछ दिनों से मैं लगातार सपने देखती झ्राई हूँ, एक-से-एक रंगीन 
सपने । कल रात तक मैं वे सपने देखतो रही हूँ ।” और जंसे रानी 
मानतकुमारी क्षणु-भर के लिए रुकी, “अ्रच्छा कक्‍्कराजी, वे लोग जो दूर 
दुनिया से मेरे सपनों को जगाने आए थे, क्या इस विपदा से दूर हो गए 
होंगे ?”' 

“ग्रे, मैं उनकी बात तो भूल ही गया था ! उनका दुर्भाग्य खींच 
लाया था उन्हें यहाँ पर । कहा नहीं जा सकता कि वे बच सकेंगे या 
नहीं । जिस गति से यह जल' बढ़ रहा है, उससे उनके बचने की सम्भा- 
वना तो बहुत कम दिखलाई देती है। बाइनाकुलर तुम्हारे हाथ में है, 
लगाकर देखो न 

रानी मानकुमारी ने बाइताकुलर लगाकर पश्चिम को ओर देखा, 
ग्रपार जल-राशि दिखलाई दे रही थी उधर | श्रौर दूर करीब चार 
मील की दूरी पर उन्हें एक कार दिखलाई दी, पानी में श्राघी इबी 
हुई । रानी मानकुमारी चिल्ला उठीं, “कक्क्राजी, वह देखिए, वह तो 
शायद मेरी कार है। हाँ-वही है। वह पानी में डूबती जा रही है और 
वहाँ कोई नहीं है। देवलंकरजी, हर्माजी और मोलाना--ये लोग नहीं 
बच सके । ह न 
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मेजर नाहरसिंह ने बाइनाकुलर अपने हाथ में लिया, राती मानकुमारी 
ने जिस शोर संकेत किया था उस श्रोर उन्होंने ध्यानसे देखा, “ठीक कहती 
हो रानी बहू, वह तुम्हारी ही कार है। लेकिन वह मौत से श्रधिक तेज़ 
नहीं साबित हुई ।” श्रौर मेजर नाह रसि]ह ने श्रपना सर हिलाते हुए कहा, 
“मौत से कोई भाग सकता है ? श्रब मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि तुम 
क्यों नहीं उन लोगों के साथ उस कार पर चली गईं। भ्ररे "अरे उस कार 
से कुछ इधर' "बह तो मिनिस्टर साहब की कार की छत दिखलाई दे रही 
है'*'हाँ, वह मिनिस्टर साहब की कार की ही छत है । श्राह ! तो वह सेठ 
मकोला, वह एडीटर ज्ञानेश्वरराव, वह आटिस्ट मंसूर, वह मन्त्री जोखन- 
लाल--ये सब लोग भी गये ! इस भ्रपार जल-राशि ने उनको भी निगल 
लिया 

तभी रानी मानकुमारी चिल्ला उठीं, “कवकाजी देखिए, पानी छुत 
से करीब एक गज नीचे तक भ्रा पहुँचा है श्रौर बढ़ता ही जा रहा है । 
धर क्या होगा ?” 

मेजर नाहरसिह ने बाइनाकुलर अपने कन्धघे से लटका लिया, श्रत 
बय। होगा ? कौन जानता है ? इतने समर्थ व्यक्ति, जिन्हें श्रपत्ी क्षमता 
ओर झक्ति पर इतना अ्रधिक गवे था, वे सब कहाँ गये ? वह जोखन- 
लाल मन्‍्त्री, जो सारे प्रदेश को त्रस्त किए हुए था, जो सुमनपुर का रूप 
ही बदल रहा था; वह मकोला जो दुनिया को श्रपने पैसों पर नचा रहा 
था; वह देवलंकर जिसे श्राँधी-पानी, पहाड़ पर शासन करने का गर्व 
था; वह एडीटर जो लोगों को तख्त पर बिठाने श्र ज़मीन में मिलाने 
के मंसूबों को पूरा करता था; वह कवि जो विश्व की चेतना की धारा 
को मोड़ सकने का दावा करता था; वह श्रा्टिस्ट जो प्रकृति की काट- 
छाँट करके उसे सुन्दर बनाता था, जो सभ्यता श्रौर संस्कृति का नेता 
था, वे सब कहाँ हैं रानी बहु ? इस श्रपार जल-राशि में उनका कहीं पता 
चल नहीं रहा है । 
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शे३्न 


छः 

मकोला ने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी चालीस मील फ़ी-घण्टे की रफ्तार से 
चल पड़ी । यशनगर से सुमनपुर जाने वाली सड़क मकोला .ने पकड़ी, 
प्राय; छः-सात मील के बाद यह सड़क एक ऊँचे टीले पर चढ़ती थी । 
मकोला ने कहा, “अभी दस-बारह मील में हम लोग खतरे से बाहर हो 
जाएंगे ।” 

कार श्रभी मुहिकल से एक मील पहुँची होगी कि मकोला को कज्ञाने- 
श्वरराव की आवाज़ सुनाई दी, “पानी की ग्रावाज़ लगातार बढ़ती जा 

ही है मकोलाजी, कार की स्पीड बढ़ाइए । इसके पहले कि पानी सड़क 

पर भ्रा जाए, हम लोगों को इस मेंदान को पार करके उस्त टीले पर पहुँच 
जाना चाहिए । 

मकोला ने कार की स्पीड और बढ़ाई, गाड़ी ग्रव साठ मील प्रति 
घण्टे की रफ़्तार से दौड़ने लगी । उस समय तक दाहिती ओर सड़क के 
नीचे वाली भूमि से पानी टकराने लगा था और वह लगातार ऊपर 
चढ़ता चला आ रहा था। मंसूर अत्यधिक भयभी त-से उस बढ़ते हुए जल- 
प्रवाह को देख रहे थे। उन्होंने कुछ काँपती हुई आवाज़ में पूछा, 
“जोखनलालजी, ऊँची भूमि यहाँ से श्रोर कितनी दूर है ? पानी की 
रफ्तार से तो मुझे बेहद डर लग रहा है। 

“ठीक तरह से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा अनुमान है 
करीब पाँच मील और है ।” 

मकोला ने मंसूर को सान्‍्त्वना देते हुए कहा, “इतना अधिक घबराते 
की कोई बात नहीं है, प्रभी सात-आ्राठ मिनट में पहुंचते हैं हम लोग वहाँ 
पर। द 

ज्ञानेश्वरराव पीछे की श्रोर देख रहे थे, यशनगर के राजभवन के 
चारों श्रोर पानी-ही-पानी दिख रहा था। एक मील पीछे उन्हें रानी 
मानकुमारी की बुइक कार आती हुई दिखाई दी। “वे लोग भी शा 
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रहे हैं तेज़ी के साथ !” ज्ञानेश्वरराव बोले, “बड़े मौके से हम लोगों 
को इस पहाड़ के टूटने का पता चल गया, नहीं तो हम लोग वहीं समाप्त 
हो गए होते ।” 

ज्ञानेश्वरराव ने श्रपत्री बात पूरी ही की थी कि एक बहुत बढ़े 
धमाके का स्वर सुनाई पड़ा इस लोगों को । इस घमाके को श्रावाज़ से 
इनकी कार लडखडा-सी गई । 

जोखनलाल ने समलकर पूछा, “यह कसी श्रावाज़ है राब साहब ?” 

कार की पिछली सीट पर दाहिनी श्रोर मंसूर बेठे थे। खिड़की के 
बाहर देखते हुए उन्होंने कहा, “उफ़ ! घूल का एक बादल छा गया उत्तर 
की जानिब भ्रासमाव पर, कुछ दिखाई नहीं देता । मालुम होता है पहाड़ 
का कोई हिस्सा टूटकर गिरा है।' 

पीछे भ्राने वाली कार श्रब॒ इनकी कार के बहुत निकट श्रा गई थी. 
श्रौर उसका हार्ने बज रहा था ज़ोर के साथ | मकोला ने कहा, “मालूम 
होता है पिछली कार श्रस्सी मील प्रति घण्टे की स्पीड से आ रही है ।” 
श्रौर उन्होंने श्रपनी कार की रफ़्तार श्नौर श्रध्िक तेज्ञ की, “श्ररे यहू 
क्या ? श्रागे सड़क पर पानी चढ़ रहा है। 

दाहिनी ओर से पानी उमड़ता हुआ चला श्रा रहा था | मकोला' भी 
पग्रब॒ घबराएं, अभी कम-से-कम दो मील का रास्ता और था पार करने 
के लिए। और पानी सड़क पर चढ़ आया । उस पानी में प्रखर वेग था 
गाड़ी कुछ लड़खड़ाई । जोखनलाल चिल्ला उठे, “मकोलाजी, पानी 
सड़क पर श्रा गया है, इसकी स्पीड कम कीजिए, नहीं तो गाड़ी उलट 
जाएगी ।” 

मकोला को गाड़ी की स्पीड कम कर देनी पड़ी । देवलंकर जिस 
कार पर था वह श्रब ठीक इनके पीछे ञ्रा गई थी । एकाएक सकोला को 
लगा कि कार भठटके दे-देकर चढ़ रही है। उन्होंने मानो श्रपने से ही 
कहा, “क्या बात है, गाड़ी बढ़ नहीं रही है ? 

“शायद इंजन में पानी पहुँच रहा है ।” जोखनलाल ने चिन्तित स्वर 
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में कहा, “अब क्‍या होगा ?” द 

“हाँ, मालूम तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन पीछे ही बुइक कार 
है, इस गाड़ी को छोड़कर हम लोग उस पर बेठ जाएं, यह रही माड़ी तो 
ऐन मौक़ पर धोखा दे रही है। राव साहब, उस गाड़ी को रुकवाइए ॥” 

देवलंकर की गाड़ी अब जोखतनलाल की गाड़ी की बगल में ञ्रा गई 
थी | देवलंकर को भी अपनी गाड़ी की स्पीड घीमी कर देवी पड़ी थी । 
मकोला ने आ्रावाज़ दी, “मिस्टर देवलंकर, जरा गाड़ी रोकिए । हम लोगों 
की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, आपकी गाड़ी पर हम लोग आ जाए।” 

पर जैसे देवलंकर को मकोला की बात सुनने का समय ही नहीं था, 
दाँत किचकिचाते हुए मानो वह अपने-ही-आप बोला, “अभी दो मील 
श्रौर है, किसी तरह गाड़ी इस रास्ते को पार कर ले !” और देवलंकर 
की कार रुकने के स्थान पर आगे बढ़ती गई । क्‍ 

मोलाना रियाजूलहुक़ बोले, “देवलंकर साहब, देखिए उस कार के 
लोग शायद शभ्रापको रुकने को कह रहे हैं।' 

देवलंकर ने बिना इधर-उधर देखे कहा, “मौलाना, छुप रहो । मौत्त 
जो कुछ कह रही है वह अधिक महत्त्व का है । 

देवलंकर की कार आगे निकल गई । जोखनलाल ने कहा, “हराम- 
जादा कहीं का ! समभेगा उसे !” 

ग्रोर पागल की भाँति मकोला हंस पड़े, अगर जिन्दा बच गए 
जोखनलाल ! देख रहे हो पानी भ्रब पायदान पर श्रा गया है । इस कार 
से बाहर निकलने में ही ग्पना कल्याण 

गाड़ी से उतरते हुए जोखनलाल ने कहा, “हम लोगों को पंदल ही 
थ्रांगे बढ़ता होगा । मुमकिन है पानी ओर ज़्यादां न बढ़े । 

सब लोग कार के बाहर निकल आए । लेकिन पानी बढ़ता जा रहा 
था, बढ़ता जा रहा था । द 

एकाएक मंसूर के पर उखूड़ गए पानी के तेज़ बहाव से | वह 
चिल्लाया, “मुझे बचाइए !” श्रोर यह कहकर उसने ज्ञानेदवरराब 
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का हाथ पकड़ने का प्रयत्त किया। ज्ञानेश्वरराव ने मंसूर की ओर 
भ्रपना हाथ बढ़ाया, लेकिन मंसूर के पर उखड़ चुके थे, पानी का बहाव 
मंसूर को खींच ले गया । ज्ञानेश्वरराव, रतनचन्द्र मकोला श्रौर जोखन- 
लाल, तीनों मयभीत-से बहते हुए मंसूर को देख रहे थे श्रौर मोटरकार 
को पकड़े हुए खड़े थे । उन तीनों में मृत्यु का भय भर गया था । पानी 
अरब उनकी कमर तक आ गया था। तीनों मोन सहमे-से खड़े थे श्रौर 
अपने चारों ओर होने वाले मृत्यु के ताण्डव को देख रहे थे। वह मौन 
ज्ञानेशवरराब को बुरी तरह त्रस्त कर रहा था, उनसे न रहा गया, 
“जोखनलाल, प्रलय-काल में इसी तरह का जल-प्लावन होता होगा । 
शास्त्रों में तो यहो लिखा है । 

लेकिन जोखन लाल को भय के साथ क्रोध भी श्रा रहा था, श्रजीब 
नपुंसकता से भरा हुझ्नमा क्रोध । “शास्त्र पर सोचने का यह मोका नहीं 
है राव साहब, इस समय तो यह सोचना है कि किस प्रकार श्रपने प्रारणों 
की रक्षा की जाए। पानी के तेज बहाव से तो पेर उखड़े जाते हैं। मैं तो 
कार की छत पर खड़े होने का प्रयत्न करता हूँ।” श्रौर यह कहकर वह 
कार के आगे बॉनेट पर चढ़ने को बढ़ें। उन्होंने श्रपना एक पेर बॉनेट 
पर रखने को उठाया ही था कि उनका दूसरा पेर ज़मीन से ऊपर उठ 
गया, श्रोर वह चिल्लाए, “ग्ररे मकोलाजी, मुझे बचाइए |” 

मकोला उस समय' चुपचाप खड़े कुछ सोच रहे थे, जोखनलाल उनसे 
करीब एक गज की दूरी पर थे। मकोला ने श्रपता हाथ उस श्रोर बढ़ाया 
ही था कि उन्हें श्रपने पर ज़मीन से उखड़ते हुए मालूम हुए। घबरा- 
कर उन्होंने श्रपता हाथ खींच लिया । श्रोर उन्होंने देखा कि जोखनलाल 
बहे चले जा रहे हैं और चीख रहे हैं। उस चीत्कार में केवल भय था, 
विवशता थी, इसके सिवा कुछ न था । 

थोड़ा देर तक दोनों मौन खडे रहे, पानी श्रब उनकी कमर से ऊपर 
चढ़ रहा था। ज्ञानेश्वरराव ने कहा, , “पहले मंसूर, फिर जोखनलाल । 
मसकोलाजी, भ्रव हम दोनों में कक्सकी बारी है ?” ज्ञानेश्वरराव के स्वर में 
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निराशा थी । 

मकोला के अन्दर वाला दानव अब टूटने लगा था, “राव साहब, 
क्या मृत्यु अनिवाय॑ है ? 

शोर ज्ञानेश्वरराव ने उत्तर दिया, “मृत्यु तो अनिवाय हरेक के लिए 
है, लेकिन इस प्रकार मरना ! इसको मैंने कल्पना भो नहीं की थी । मुझे 
तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को हमारी मृत्यु ही खींच लाई थी यहाँ 
पर | किस कुसमय में मैंने इस जोखनलाल का निमन्त्रण स्वीकार किया 
था !” ज्ञानेद्वरराव भय से काँप रहे । 

मकोला की श्राँखें कुछ तरल हो गईं, न जाने कितने काल के बाद 
उनकी आँखों में श्रास भ्राए थे ! “राव साहब : मेरे किन पापों का दण्ड 
मिलईरहा है मुझे ! कहाँ आकर मरना पड़ रहा है--अ्रपनों से कितनी 
दूर ! यह कार भी कितनी धोखेबाज़ निकली £ देवलंकर ने ठीक कहा 
था। लेकिन उस देवलंकर ने अपनी कार नहीं रोकी, उसमें कौन-कौन 
लोग थे ?” 

“वह तो करीब-करीब खाली थी । देवलंकर शोर शिवानन्द शर्मा 
आगे थे, शायद मौलाना रियाजुलहक़ पीछे थे ।' 

“तो रानी मानकुमारी और मेजर नाहरसिह नहीं झ्राये--यह बद- 
भाश देवलंकर उनको भी नहीं लाया। श्राप समभते हैं कि उस कार 
पर बैठे लोग बच जाएंगे ?” और मकोला ने पश्चिम की ओर देखा | 
दूर प्रायः छः फर्लांग पर देवलंकर को कार रेंगती हुई दिखलाई दे रही 
थी उस पानी के बीच में । “नहीं बच सकेंगे वे लोग, उनकी कार भी 
वानी में फेंस गई है !” और मकोला पागल की भाँति हँस पड़े, “सब 
मरेंगे । मेजर नाहरसिंह ने ठीक ही कहा था, कोई नहीं बचेगा । वह 
बुड़ा सब-कुछ जानता था। उसने हम लोगों को सावधान भी किया था। 
लेकिन हम लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी, हम सब बहरे हो गए थे ।* 

उसी समय ज्ञानेश्वरराव चिल्ला उठे, “मकोलाजी ! **'” और ज्ञाने- 
स्वर राव के हाथ से मोटर छूट गई। 
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मकोला ने बहते हुए ज्ञानेश्वरराव को देखा, फिर उन्होंने देखा कि 
प्रकेल खड़े हैं, एकदम अकेले । श्रव मकोला में भ्रजीब तरह का घब- 
ट से भरा भय भर गया था। उन्होंने आसमान की तरफ़ श्राखें उठाई, 
है भगवान्‌ ! मेरे पापों को क्षमा करो, मेरी रक्षा करो ! इसके आगे" 
वह कुछ नहीं कह सके । उनके शरीर की सकल शक्ति जाती रही थी, 
उनका हाथ ढीला पड़ गया, श्रौर उनके हाथ से मोटर छूट गई । और 
मकोला बहने लगे । बहते-बहते वह चिल्ला उठे, “वह हरामजादा देव- 
लंकर--बह मुझे बचा सकता था ! बचाओ, बचाओ : 
लेकिन वहाँ मकीला की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। दूर देव- 
लंकर की कार भी रुक गई थी । काफ़ी दूर तक राती मानकुमारी की बहू 
बुइक कार पानी को चीरती हुई बढ़ती गई । जीवन ओर मृत्यु की दौड़-सी 
चल रंही थी। कार ग्रागे बढ़ रही थी, पाती भी ऊपर चढ़ रहा था। 
सामने करीब एक मोल को दूरी पर ऊपर उठती हुई सखी जमीन दिखे 
रही थी । देवलंकर ने कहा, “यशनगर से चलने में दो-तीन मिनट की 
देर हो गई, कुल दो मिनट की देर, श्रौर यही दो मिनट की देर हम 
लोगों के लिए घातक बन गई । 
पण्डित शिवानन्द शर्मा ने पीछे की सीट पर देखते हुए पूछा, “मोलाना, 
श्रापकों तैरता तो जाता होगा ? 
मौलाना रियाजलहक़ ने करुण स्व॒र में उत्तर दिया, “जी, तेरना 
तो मुझे नहीं श्रातत । शहरी जिन्दगी, कभी तेरना सीखा ही नहीं । 
देवलंकर कह उठा, “अरे हाँ शर्माजी, श्रापने ठोक बात बताई। कु 
एक मील की ही तो बांत है। यहाँ से तेरकर वहाँ पहुँचा जा सकता 
है। श्राप तो तेर लेते होंगे ही, नहीं तो आपने यह सवाल न किया होता ।” 
मोलाना ने गिड़गिड़ाकर पूछा, “मुझे क्या भ्राप लोग भ्रकेला छोड़ देंगे 
यहाँ पर ?” 
“ग्रभी तो सड़क पर कुछ दूर दके पेंदल चला ही जा सकता है 
मोलाना, सिफ़ घुटनों तक पानी है। लेकित जिस गति से पानी बढ़ रहा है 
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उससे ऐसा लगता है कि जल्दी ही हम लोगों को तेरना पड़ेगा ।” देव- 
लंकर ने उत्तर दिया, “आप भी कार से उतर पड़िए मौलाना, यहाँ बैठकर 
कायरतापुर्वक मरने की श्रपेक्षा हाथ-पर मारकर मरना ज़्यादा श्रच्छा 
होगा ।” | 

लेकिन मृत्यु जीवन की श्रपेक्षा अधिक सवल थी । देवलंकर ने दर- 
वाज़ा खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, दाहिनी ओर पानी का 
दबाव बहुत तेज़ था। देवलंकर बोला, “शर्माजी, भ्रपनी श्रोर का दरवाजा 
खोलिए, वह खुल जाएगा। जल्दी कीजिए, पानी श्रब तो बहुत तेजी के 
साथ बढ़ने लगा है।” 

शिवानन्द शर्मा ने दरवाज़ा खोला, दर्माजी श्रौर देवलंकर बाहर 
निकले । मौलाना चीख उठे, “मुझे अ्रकेले छोड़े जा रहे हो, मुझे बचाओरो, 
बचाओ्रो । खुदा के वास्ते मुझे मरने के लिए य॑ मत छोड़ दो ।” द 

“कार के बाहर निकलों मोलाना, कोशिश करो !” शर्माजी ने 
मौलाना की तरफ़ वाला कार का फाटक खोलकर कहा। मौलाना में 
किसी प्रकार की गति नहीं हुईं, सुख पर असीम भय के भाव थे । देव- 
लंकर ने पूछा, “निकलता क्‍यों नहीं यह आदमी, ?” 

शर्माजी ने मौलाना को निकालने के लिए उनका हाथ पकड़ा और 
साथ ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया । सर हिलाते हुए वह बोले, “मौलाना 
को निकालने की अब क्या ज़रूरत है--उनकी ह्ृदय-गति बन्द हो गई है।” 

पाती श्रब॒ इन दोनों की कमर तक भ्रा गया। देवलंकर ने कहा, 
“शर्माजी, इतने पानी में पंदल तो नहीं चला जा सकता । हम लोगों को 
तैरना ही पड़ेगा ।” श्रौर यहु कहकर देवलंकर ने किनारे की ओर ते रना 
ग्ररम्भ कर दिया । 

पण्डिल् शिवानन्द दार्मा ने भी देवलंकर का अनुसरण किया। लेकित 
भयानक रूप से तेश् बहाव था वह, उस घारा में वे दोनों दक्षिण को 
श्रोर बहने लगे । श्ौर फिर शिवानन्द शर्मा ने अनुभव किया कि वह थक 
गए हैं, उनकी शक्ति जाती रही है १ चिल्लाकर वह बोले, “देवलंकर 
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साहब, मैं चला। 

देवलंकर ने पीछे मुड़कर देखा, शिवानन्द शर्मा पानी के नीचे चले 
गए, श्ौर फिर करीब पच्चीस गज़ की दूरी पर उनका शरीर ऊपर आया 
आर फिर डूब गया । एक कंपकपी-सी दौड़ गई उसके शरीर में । उसने 
फिर किनारे की श्रोर तेरता श्रारम्भ किया और तभी तेज़ी से श्राने 
वाले एक उखड़े हुए वृक्ष का कुन्दा उसके सर से टकराया । देवलंकर की 
श्राँखों के श्रागे अंधेरा छा गया और वह पानी के नीचे चला गया। उसके 
सर से निकलने वाले रक्त की लालिमा पानी पर एक क्षण के लिए उत्तराई, 
फिर वह भी धुल गई । 








सात 
रानी मानकुमारी ने अपने चारों श्रोर देखा, “कहीं कोई नहीं है कक्काजी, 
सब गये । सबमें श्रहम का श्रभिमात था, श्रपनी शक्ति पर विश्वास था, 
) लेकिन किसी में क्षमता नहीं थी, श्रौर वे सब श्रपनी विवशतागप्रों प्रौर 
सोमाझों में जकड़े हुए चले गए। कक्‍्काजी, मुझे ऐसा लगता है कि उन 
| सब लोगों के साथ मुफे भी जाना होगा । देखिए पानी यहाँ भी चढ़ा श्रा 
। रहा हैं, श्रब॒ कहाँ जाएंगे हम लोग ? 

5 की पानी भ्रब उस छत की मूँडेर से टकरा रहा था, भ्रोर मूँड्रेर की 
5 नाक्षियों के रास्ते छत पर चढ़ता श्रा रहा था। मेजर नाहरासह मुस्क राए, 
के “ग्रभी इतनी जल्दी नहीं हारेंगे हम लोग रानी बहू ! यह छत के ऊपर 
उठने वाली मीनार, यह हमारी रक्षा करेगी ।” श्ौर रानी मानक्रुमारी 
का हाथ पकड़कर वह उस मीनार पर चढ़ने लगे। उस मीनार के दो खण्ड 
थे । पहला खण्ड करीब बारह फुट ऊंचा था, श्रौर उसके ऊपर दूसरा 
खण्ड था घड़ी लगाने के लिए। यह दूसरा खण्ड भ्राठ फुट ऊँका था शौर 
ऊपर गुम्बदनुमा छत थी। इस दूसरे खण्ड की चारों दीवारों में घड़ी के 
डायल के लिए चार फूट व्यास के चार गोले बना दिये गए थे जो खुले 
हुए थे । हा द 
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ऊपर पहुंचकर रानी मानकुमारी ने कहा, “कक्‍्काजी, इस सबसे 
क्या लाभ है ! इसके बाद--इसके बाद तो मरना ही है हम लोगों को ।” 

मेजरः नाहरसिंह ने रानी मानकुमारी की इस बात का कोई उत्तर 
नहीं दिया । वह उत्तर दिशा को श्रोर देख रहे थे--उस तरफ़ जहाँ 
हिमालय पर्वत टूटा था । धूल का बादल श्रब छटने लगा था और सूय॑ के 
प्रकाश में वह स्थल स्पष्ट रूप से दिखने लगा था| मेजर नाहरथिह एक- 
टक उस हिमालय की छाती चीरकर उमड़ने वाली उस जलधारा को 
देख रहे थे, जो श्रव भी विकराल रूप धारण किये हुए थी । लेकिन मेजर 
नाहरसिंह को कुछ क्षणों बाद यह लगा कि उस जलघारा का वेग 
कुछ कम होता जा रहा है। रानी मानकुमारी ने कुछ देर तक मेजर 
नाहरसिह के उत्तर की प्रतीक्षा करके कहा, “ककक्‍्काजी, आप बोलते 
क्यों नहीं ? 

मेजर नाहरसभिह ने सिर हिलाते हुए कहा, “पानी उसी तरह उमड़ता 
हग्ा चला श्रा रहा है पहाड़ के अन्दर से । देखना है कि वह यहाँ इस 
स्थान पर पहुँच पाता है या नहीं, श्रौर भ्रगर पहुँचता है तो कितनी देर 
में । लेकिन न जाने क्‍यों, मुझे ऐसा लगता है कि पानी यहाँ तक नहीं 
पहुँच पाएगा । उसका वेग कम होने लगा है।” 

“सच कक्‍्काजी, पानी का वेग भ्रब कम होने लगा है, तो मैं नहीं 
मरूगी, मैं बच जाऊंगी ? भगवान्‌ सदय हैं ।” 

“पता नहीं भगवान्‌ क्या है श्लौर वहु क्या करना चाहता है । देख रही 
हो, भ्रास-पास दस बारह मील तक कहीं कोई मकान नहीं दिख रहा है, कहीं 
कोई बस्ती नहीं, कहीं कोई ग्राम नहीं । सब मर गए । कहीं कोई मनुष्य 
नहीं, कहीं कोई पशु नहीं । विनाश का भयानक ताण्डव हो छुका है इस 
प्रदेश में । पानी उतरेगा अ्रवश्य, लेकिन इस पानी के उतरने में कितना 
समय लगेगा, यह नहीं कहा जा सकता । हो सकता है कि चोबीस घण्टे 
लगें, हो सकता है कि दो दिन लगें ओर यह भी हो सकता है कि तीन 

दिन लग जाए । श्रौर उसके बाद भी.निचले स्थलों में पानी भरा ही रहेगा 
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जगा नहीं $ 
जब तक सू्खंगा नहीं । ” 

रानी मानकुमारी को झ्रातंक से भरी एक नवीन परिस्थिति का 
श्राभास हुआ, “कक्‍्काजी, तो कया हम लोग बचकर भी नहीं बच सकेंगे ? 
इन दो-तीन दिन तक हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा ? हाथ राम ! 
सब-कुछ तो बह गया है। पास में कुछ भी नहीं है, न खाने को, से 
पहनने को । फिर कुछ शान्त होकर बोलीं, “लेकिन ककक्‍काजी, आप तो 
हैं मेरे साथ ! फिर में चिन्ता क्‍यों कछ ? 

“हाँ रानी बहू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, श्रोर जब तक मैं हूँ तब तक 
तुम्हें चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ।” मेजर वाहरसिह ने 
फिर अपने चारों ओर देखा, “ऐसा लगता है कि पाती का बढ़ना रुऋ 
गया है, मेरा अनुमात ग्रलत नहीं था । लेकिन रानी बहू, तुम्हें फिर नये 
सिरे से अपनी स्थापना करते का प्रयत्त करना होगा। तुम्हारे पुराने 
सपने सब-के-सब एक बार ही नष्ठ हो गए। तुम उस सांस्कृतिक डेली- 
गेशन की इंचार्ज होकर अमेरिका नहीं जा सकोगी । वह मंसूर जिससे 
तुम्हें ले जाने का बादा किया था, वह कहाँ है ? ओर तुम श्रपने उन 
सुमनपुर के बंगलों का मुप्रविजा श्रब एक लम्बे काल तक ने पा सकीगी, 
जिसने देने का बादा किया था वह जोखनलाल मब्धी वहाँ हे ? श्ौर 
वह ज्ञानेश्वरराव एडीटर, जो तुम्हें मन्‍्त्री बनाने वाला था, जो तुम्हें 
एम्बेसेडर बनाने वाला था, वह कहाँ है ? श्रौर वह शिवानन्द शर्मा, तुम्हे 
अपनी शिष्पा बताकर, तुम्हें श्रमर ख्याति दिलाने बाला शर्मा--क्या हुआा 
उसका ? वह रतनचन्द्र मकोला--नेक, न्यायप्रिय, उदार मरोला जो 
तुम्हारी सम्पदा तुम्हें वापस करने के लिए तुम्हें अपनी बहुत बड़ी कम्पनी 
का मनेजिंग डाइरेक्टर बना रहा था, उसका पता नहीं । शोर रानी बहु, 
वह देवलंकर, भला आ्रादमी था वह, न जाने क्‍यों वह मुझे बड़ा श्रच्छा 
लगता था ! वह तुमसे विवाद्द करके तुम्हें मातृत्व प्रदान करता चाहता 
था ! उन सबको लहरों ने निगल लिया। वे सब समर्थ थे, वे सब 


चले गए | एक मैं बच गया हूँ जो तुम्हारे लिए श्रभी तक कुछ भी नहीं 
ईः 
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कर सका, और आगे चलकर भी कुछ न कर सकेगा, . जो स्त्रय॑ तुम्हारी 
कृपा श्रौर ममता पर ग्राश्चित है, एक मैं बच गया हैं | और जब तक मैं 
है तब तक तुम्हें अपनी चिन्ता नहीं करनी होगीं। लेकिन तुम्हें इस बूड़े 
की चिन्ता करनी होगी । फिर मैं कब तक जिन्दा रहुँगा ? नहीं रानी बह, 
मुझे अपने जीवन से निकालकर नवीन सपनों का सृजन करना होगा 
नये सिरे से । उखड़कर फिर बसना बड़ा कठिन क्रम है।” 

पानी का बढ़ना अभ्रब निश्चित रूप से रुक गया था। रानी मान- 
कुमारी ने कहा, “ककक्‍्काजी, यह सब श्राप क्या कह रहे हैं ? आपका 
एक सहारा है मुझे । आपकी निएछल झौर निष्कपट ममता में ही तो मुझे 
जीवन को कुरूपताश्रों का सामना करने का बल मिला है।” और फिर 
रानी मानकुमारी को लगा कि उनका सन भारी होता जा रहा है, 
“ऋषक्राजी, कब तक यहाँ इस मीनार में बन्द बैठा रहना होगा हम लोगों 
को ? पानी का बढ़ना तो रुक गया है, लेकिन यह घटेगा कब तक ?” 

“कब तक यह घटेगा, यह मैं नहीं बतला सकता, लेकिन इस पानी 
के बढ़ने का रुकना ही इसके घटने का प्रारम्भ है । मेरा ऐसा अनुमान है 
कि यहे पानी तेज्ञो के साथ घटेगा भी, क्योंकि यह तेजी के साथ बढ़ा 
था । चलो, नीचे छत पर चलें, पानी वहाँ घुटनों से अ्रधिक नहीं होगा। 
बहाँ से चारों ओर का हृश्य साफ़-साफ़ दिखेगा । 

“नहीं कककाजी, वह सब मैं नहीं देखता चाहती । बड़ी थकावट भर 
गई है मेरे भ्रन्दर, मैं यहीं पर बंठ जाता चाहती हूँ !” और न जाने 
रानी मानकुमारी को क्या हो गया, “कक्‍्काजी, श्रव मैं जिन्दा नहीं रहना 
चाहती, भ्रव में मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ । कहीं कोई नहीं है 
श्रास-पास, वे सब गये । दूर-दूर ग्रामों से मेरा जन्मदित मवाने आये थे 
वे लोग, मेरे प्रति अपना प्रेम ओर भावना लेकर | श्रौर वे विशिष्ठ 
सेहमान--उनमें हरेक श्रादमी मुझसे प्रेम करता था, हरेक आ्रादमी मुझे 
पाना चाहता था। मेरे ही कारणा उन सबको मरना पड़ा है। इतते 
लोगों की मृत्यु के श्रभिशञाप को लेकर मैं का जीवित रह सकगी ! और 
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मेजर नाहरसिंह को ऐसा लगा कि रानो मानकुमारी बेहोश होकर गिर 
पड़गी । वह बुरी तरह उत्तेजित होकर काँप रही थीं । 
मेजर नाहरसिंह ने बढ़कर रानी मानकुमारी को पकड़ लिया, “रानी 
बहू, भ्रब हिम्मत न हारो। जो कुछ हुम्ना उसे होना ही था, उसमें तुम्हारा 
कोई दोष नहीं । नियति का यह विधान था कि वे लोग यहाँ श्राकर 
मरे, ज॑से उनकी मृत्यु उन्हें यहाँ खींच लाई थी। फिर तुम्हारे अन्दर यह 
कुण्ठा क्‍यों ? देखो रानी बहू, जीवन ने मृत्यु पर विजय पाई, पानी श्रब 
उतरने लगा है ।” 
मेजर नाहरापिह का सहारा पाकर रानी मानकुमारी ने संभलने का 
प्रयत्त किया, “सच कक्‍काजी, क्या शआ्राप वास्तव में समझते हैं कि इन 
लोगों की मृत्यु की ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं है ? क्या भ्रापका यह खयाल 
है कि इस महानाश श्र प्रलय को भूलकर मैं भ्रपना जीवन नये सिरे से 
भ्रारम्भ कर सकंगी ? 
“हाँ-हाँ, निश्चय ही ! विगत मर चुका है, भविष्य को बनाना 
होगा ।” मेजर नाहरसिह ने रानी मानकुमारी को सांत्वना देते हुए कहा । 
“इसमें आप मेरा साथ देंगे। कक्‍क्राजी, आप वचन दीजिए कि श्राप 
मेरे साथ रहेंगे !” और उसी समय रानी मानकुमारी का स्वर शिथिल 
पड़ गया, “लेकिन कब तक, श्राखिर कब तक ?” 
श्रौर जेसे रानी मानकुमारी के स्वर वाली यह निराशा मेजर नाहर- 
सिंह के प्राणों में एकाएक उतर श्राई । एक ठंडा निःश्वास लेकर वह बोले, 
“और कब तक ? ठीक कहती हो रानी बहू, मैं कब तक तुम्हारा साथ 
दूंगा ? इसके साथ दूसरा प्रइत यह भी है कि कब तक तुम मेरा साथ 
चाहोगी ? मैं श्रस्त होता हुआ्रा प्राणी हूँ जबकि तुम जीवन के मध्याह्न- 
काल की ओर बढ़ रही हो | हम दोनों का साथ ही क्‍या ?” मेजर 
नाहरसिह का स्वर करुण होता जा रहा था, “प्रभी कुछ देर पहले रघुराज 
सदा के लिए गया, श्र पत्थर बनकर मैंने उसे जाते हुए अपनी इन्हीं 


अ्ाँखों से देखा । एकबार जी में प्राया,क्ति मैं भी इस जलधघारा में कूद पड़ें, 
स्‍ 
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श्रोर उसी समय मेरी हृष्टि तुम पर पड़ी । तुमने मुफे कितनी ममता दी 
है, कितना स्नेह दिया है ! इसलिए जल में कूद पड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी 
तुम्हें यहाँ श्रकेले छोड़कर । मैं जानता था कि तुम अ्रकेली नहीं बच 
पाश्नोगी श्रोर इसलिए मुझे तुम्हारा साथ देना हो होगा । देख रहो हो, 
जल उतरने लगा है, वह छत की मुडेर के नीचे आ गया है । थोडी देर 
में वह छत के नीचे उतर जाएगा। शाम तक वह कम-से-कम एक मंजिल 
नीचे चला जाएगा । और शाम तक हम लोगों को खोजने श्रौर बचाने के 
लिए हवाईजहाज़ पहुँचेंगे निइचय रूप से, क्योंकि इस विपत्ति में एक मन्‍्त्री 
भी फंसा है। सरकार को इसका पता लग गया होगा । शायद वे लोग नावों 
को भी अपने साथ लाएंगे। और श्राज शाम तक न भी सही तो कल सुबह 
तक वे हम लोगों को बचा लेंगे ।”” 

धीमे और श्रस्फुट स्वर में रानी मानकुमारी बोलीं, मानो अपने ही 
से, “आज शाम तक या कल सुबह तक वे हम लोगों को बचा लेंगे, 
जिन्दगी-भर इस प्रलय श्र विनाश की स्मृति को एक अभिज्ञाप की 
भाँति ढोने के लिए ! है भगवान्‌, श्रब नहीं सहा जाता, मुझे भी अ्रपनी 
गोद में ले लो ।” 

मेजर नाहरसिह को अपने नीचे वाली जमीन हिलती हुई लगी, “रानी 
बहु--छत पर नीचे उत्तरो--अरे यह क्या हो रहा है ?” 

“यह क्‍या हो रहा है कक्काजी, सब-कुछ काँप रहा है--काँप रहा 
है, मुके संभालिए ।” 

मेजर नाहरसिंह ने रानी मानकुमारी को अपने हाथों पर उठा लिया। 
तेज़ी के साथ वह उस मीनार से उतरकर छत पर आये। वहाँ श्रब 
एड़ी के बराबर पानी रह गया था। लेकिन नीचे से घर्राहुट की एक डरा- 
बनी आवाज़ उठ रही थी । 

रानी मानकुमारी ने पूछा, “यह कसी आवाज़ है कक्‍काजी ? बड़ा 
डर लग रहा है।” 

ग्रौर सारी स्थिति मेजर नहिरसिह की समझ में आ गई, “यह मोत 
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की झावाज़ है रानी बहू ! बशनगर का राज-भवन टूट रहा है ।” शोर 
उसी समय एक प्रलयंकारी भूकम्प आ गया। रानी मानकृगारी चीख 


उठीं, “बचाइए कवकाजी ' 
मेजर नाहरसिह कह उठे, “नहीं बचा सका तुम्हें रानी बह, मृत्यु 


जीवन से श्रधिक प्रबल है !” ओश्रोर उन्‍हें लगा कि उस छत का आधार 


उनके पैरों के नीचे से खिसक गया है। वह रानी मानकुमारी को हाथ में 
लिये हुए इबते जा रहे हैं ! 
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